


च | 
क # 









लेखक-सम्पादक : 
केशवरेव शास्त्री 





1. 
ज 
म ४ १.1 
2 











५ ५^ 
4१११ 4 १9 1 
०) ण ५ प म 





प्रकाशक 


भारतीय चतरधाम वेदभवन न्यास 


स्वदेशी हाउस, 
कानपुर 











- = द्‌ तृ व) त 
४ थो द, [न श्न 
(0 विथ) ५ 


क 


1 च ५५ ८ ५ 
॥ ¢ ^ भु# (१४६ 
५ "प्री, 
~ „ 
०४ 
८ ४ 
क 
1 
१ ५ 1 
१५ | 
य ८ 
८ 
॥# धि 
५ 
# > 
१ 
/' 





षः 


(न ६0 नि ५५ 





| 








प्रथम बार 


१००५० 


पल्य 


~ + 


2 ¢. 

। 

( ८ | 0 ..~ .. 11 0६6६१९४ 
टा. ६०८ , =, 


‰©. 1० (^ 


ह21& 1 





मुद्रक : 
राधा प्रस, 
गान्धौीनगर, दिल्लो-३ 4 





ते ॥ 


५, 

र “छ 
{> 
स 
9. 
ट ॐ 
पि छ) 
12 (© 
५ र 
51 (= 
हं 1 न 
त ¢ 
रि, ५ 
(अ 
८. (ठ 
@ ट. 
त॑ “५ 
॥ (मों 
"८ ट 
घः 1५ 








राष्ट्रपति भवन, नई दिल्छी - 4 
९८५5२472 84 ४.4, 
वि दा. पत्रा-4 





करवरी 15, 1974 


ञ्चे यह जानकर प्रसन्नता हुईं फि पंडित केशव देव 
शास्त्री ने अथववेद का गहरा अध्ययन कर, पिरेषतया 
व्याधि ओर व्याधि निरोध से सम्बन्धित तथ्यों ओर तत्वों 
का रक्ष परिश्ञीलन कर “अथववेदीय कर्म॑जव्याधि तिरे 
नामक ग्रन्थ कौ रचनाकीदहे। शास््री जी के प्रयास सफ़ल 
दो ओर यह ग्रन्थ अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो- यही 
मेरी कामना हे। 


--व० केऽ गिरि 





उप-राष्ट्पति, भारत 
नई देहली 
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फरवरी १२, १९७४ 


वेदिक साहित्य हमारी अमूल्य निधि है । यह जितना व्यापक है, उतना 
ही व्यावहारिक भी हे । प्रयोगात्मक टष्टि से वैज्ञानिको तथा विद्वानों की अनु- 
सन्धानिक उत्कंठा की परितप्िके सिपि इसमें अक्षुण्ण वस्तु-भण्डार उपटभ्ध 
हे । मानव-मात्र के कस्याण की इसमे अपरिमित शक्ति है । 

“अथरवेदीय कमजव्याधि निरोध" नामक शोध-पुस्तक के सम्पादन मे 
प° केशवदेव शास्त्री ने गहरा अध्ययन ओर कठिन परिम किया हे । में 
उनके कायं कौ सराहना करता दँ ओर इस ग्रन्थ की सफनता क लिये अपनी 
शुभकामनायं देता ह | 


---गोपाल स्वस्प पाठक 





डा० कमलादत्त त्रिषाटी 
संयुक्त सचिव 
भारतीय चतुरधमि वेदभवन न्यास 


प्रककयन 


यद्यपि भारतीय चतुर्धामि वेद भवन न्यास के सहयोगी न्यासीगणा एवं एकेडमिक कमेटी के सदस्य 
प्रपने स्थान पर प्रनेक विषयों केज्ञातादहैँ श्नौर किसी-किसीदटष्टिसे देश मे उनका विशेष स्थानद, 
किन्तु वेद ग्रौर भ्रायुक्दमें उन सबकी प्रहुट श्रद्धा होते हेये मी उनका तद्विषयक विदेष ज्ञान न होने के 
कारण उन्हं इस बात कौ ग्रावश्यकता प्रतीत होती थी कि जिन रोगों के निवारणाथं श्रनेक स्रौषधियां 
लेने पर भीवे ठीक नहींहौ पाते तो क्या उनके उपचार का को ्रन्य उपायौ सक्तादहै? मै एलो- 
पथो का डाक्टर्‌ ह तथा मेने इसी पद्धतिसे जीवन भर रोगियों कौ चिकित्साकी है । एलौपेथी में देश- 
विदेशमें होने वाली प्रगति से परिचित रहने कामेरा सतत प्रयास रहाहै, किन्तु मुभे यह प्रतीत होता 
था कि पूवंजन्मकेकर्मोसे भी बीमारियां होती हैँ जिन पर कोई दवाई कारगर नहीं होती । श्री सत्यदेव 
जी ब्रह्मचारी ते जबश्री केशवदेव शास्त्री द्वारा लिखित कर्मज व्याधि निरोध नामकं ग्रन्थ के प्रकाशन 
की श्रनूमति न्यास के संरक्षक उपराष्टूपति महामहिमश्री गोपाल स्वरूप जी पाठक, न्यास के संस्थापक 
महामत्री श्री विश्वनाथ दासजी, भुतपूवं राज्यपाल उत्तरप्रदेश एवं न्यास कै कायंवाहक अध्यक्ष पं० 
कन्हैयालाल जी मिश्च, श्रवकाश प्राप्त महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश, इलाहाबादसे प्राप्त करकेदीतो कमज 
व्याधि के सम्बन्धमें मुभे ्रपनी मानसिक उलन कै समाधान क्रा मायं दिखलाई पड़ा । 


मै वेद एवं ्रायुवेद का ज्ञाता नही हू किन्तु ग्रन्थ के म्रवलोकनसे प्रतीत होता कि इसका 
प्रयोग भ्रस्यन्त तिष्ठा एवं संयम से करने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है । इस ग्रन्थक प्रकाशन की 
सिफारिस हमारी एकेडमिक कमेटी के सचिव डा० के० डी° भारद्वाज, नयी दिल्ली ने की थी एवं पण्डित 
श्रौ देवदत्त जी शास्त्री इलाहावादने इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को श्राद्योपान्त पट्कर्‌ इसका जो कुशल 
सम्पादन किया है उससे मेरा विश्वासदहै क्रि इस ग्रन्थ की उपादेयता निश्चियही बढ़ गयी ह । वर्तमान 
युगमेंश्नायुत्रद के उपाधि प्राप्त अ्रधिकांश नवयुवक विशेषकर प्रायुवेदिक ग्रौषधि्यो का उपयोग करने 
मे संकोच करते हैँ । उनसे मेरी प्राथेना दहै कि उन्हें (क्लेश मुलः कर्माशयो हष्टाहष्ट जन्म वेदनीय'* एवं 
“सति सने तदुविपाकोौ जात्या प्रायुर्मोगिः'--इन योगदशेन सूत्रों के ्राधार पर इस ग्रन्थ पर विश्वास 
करते हुये संयम ग्रौर निष्ठाके साथ निर्दिष्ट मन्त्रो तथा ग्रौषधियों का प्रयोग करके श्रपते देश के प्राचीन 
ज्ञान को पुनर्जीवित करना चाहिये । 


मे विश्वासहै कि इस जनोपयोगी ग्रन्थ से पाठकगण लाभान्वित होगे । 


डा० कमखादत्त त्रिषाी 
गान्धो नगर संयुक्त सचिव 
वस्ती (उत्तर प्रदेश) भारतीय चतुर्घामि वेदभवन न्यास 
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सम्भ त्रियं 


भरी प° केशवदेव चास्त्री द्वारा सङ्कलित “'श्रथवंबेदीय कर्मजव्याधि निरोध 
वेदिक ढंग कौ अनौखी कृति है। शोनकोय शाला की इस पद्धति द्वारा 
श्रनेक सफलतायं प्राप्त हई हँ । सन्तान निरोध के कारण, उनकी 
निदृत्ति का उपाय पुंसवन श्रादि को विधि के अतिरिक्त अरन्य दुसरे 
प्रयोग यथा--उन्माद-निवारण, प्रेत-बाधा-निवृत्ति, प्रभृति विविध प्रयोग मी 
वेदिक-परमभ्परा के श्रनुसार दिये णये हँ । इस ग्रन्थ का प्रकाशन न केवल क्म 
काण्ड को हष्टि से उपादेय होगा, अपितु श्रपनी विस्मृत वैदिक कमं-परस्परा 
का स्मारक मौ होगा । इसके साथ साय तन्त्र, यन्त्र श्रौर पौराणिक पद्धत्ियो 
काभी इसमे समवेश होने से सरवे-सधारण जनसमाज का उपकार भी होगा, 
एसी हमारी धारणा है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन, प्रचार श्रौर प्रसार से राष्ट्‌ का 
सवेतोभ्मुखो कल्याण एवं उपकार होगा । इसमे भ्रनेक विचित्र-विचिनत्र प्रयोग 
व्यि गये हँ जो अन्वेषणा करने पर भी प्राप्त नहीं होते । रतः इसके लेखक 
श्रौर ग्रन्थ के समादर के लिये हमारा श्राशीर्वाद है। 


-कृष्ण बोधाश्रम 
जगद्ुगुरं शङ्कुराचायं 


ज्योतिमठ, बदरिकाश्रम 


ताना प्रकार कौ आधि~व्याधियों केप्रतिकाराथं श्रनादि, श्रपौरुषेय, अथर्ववेद 
मे जो उत्तमोत्तम उपाय निर्दिष्ट किये गये ह, उनका प्रामाणिक संकलन करके 


पं० केशवदेवजी ने श्रपुवं कायं कियाहै। हम उनको कृति का अभिनन्दन 
करते हुए श्राक्लीर्वादि देते है फि इससे संसार का श्रधिकाधिक कल्याण हो । 


करपात्री स्वाम 


वेद श्रपौरुषेय, हमारी संस्कृति के प्राणिवगं के कल्याण कः श्रसूुल्य 
प्रतिहत, समथं निधि हैँ । यहु निधि वेदविद्‌ वेज्ञानिकों के द्वारा ही सुलभता 
सेप्राप्यहै। ये वेज्ञानिक ही इस निधि के वास्तविक प्रहरी हते है । अथववेद 
दोनकीय शाखा में निहति श्रपेक्षित वस्तु भण्डार, जो श्रमी तक राष्ट श्रौर 
वेज्ञानिकों दारा उपेक्षित रहा, उसको श्रषने अनुसन्धान तथा बहु प्रयोगो कौ 
कठोर परीक्षा-सन्तष्त, सफल विधियो हारा संकलित कर, लेखक केश्वदेव 
शस्त्रीनते समी को इस श्रोर गहन शोध-प्रचार-प्रसार का आह्वान तथा सक्रिय 
रूप से परिपालन कां श्रवसर दिया है । यह इन “कमज व्याधि निरोधः तथा 
भवनव्याधि भैषज्य नामक कृतियों द्वारा राष्ट्‌ के सम्मुख प्रस्ततु हो रहा है, 
इसके श्रनेकों ही प्रयोग हमारे श्राश्रममे सफल प्रमारित हये जो निश्चय 
ही हषे तथा अ्रनुकररणीय विषय है) हमारा लेखक श्रौर उनकी कृतिथों 
को श्राश्लोवदि तथा शुमकामनाये हं कि प्रारिवगं कौ कर्मज-कायज-व्याधियों 
के निराकरण मे वे पुणं समथ हों श्रौर वेज्ञानिकों को उत्तमोत्तपर श्रवसर इनके 
हारा प्रप्तहो) 


-दुगाचरण अनुरागी सन्त नाग्पालल 
दुगध्चिम, छतरपुर, नयी दिट्ली - ३० 


श्री केशवदेव जी शास्त्री से मै पणेतया परिचित ह । यह बडे मेधावी प्रर परिश्रमी व्यक्ति है । 
नाल्यकालसे ही देशप्रेमसे श्रोत-प्रोत होकर इन्होने अ्रपना जीवन देज्ञ-सेवामेंदही बिताया) ये स्वयं 
तथा इनका सम्पूणं परिवार (श्री सात्विकी शर्मा, श्री हुरिप्रसाद, श्रीमती भगवती देवी, हुर देवी तथा 
श्रीमती रामदेवी भ्रादि) ने स्वतंत्रता श्रान्दोलनों में जेल-यात्रायें की है, तथा अ्रव्यधिक म्राथिकं क्षति उठाई 
है। श्री शास्त्री ने श्राजादी मिलने के उपरान्त श्रपना सम्पूणं समय वेदों के प्रघ्ययन तथा शोध-कायं में 
लगाया है} लगभग २५ वषं की निरन्तर साधना के पश्चात इन्होने एक एेसे शोध विषय पर प्रकाश डाला 
है जो ञ्नत्यन्त महत्वपूणं होते हुये भी श्रव तक उपेक्षित ही रहा । प्राणीवगे के शरी रोके सम्बन्ध में विभिन्न 
देशों मे बडे-बडे कायं हुये हैँ । ्रायुवेद, यूनानी, एेलोपेधिक, होम्योपेथिक, प्राकृतिक चिकित्सा भ्रादि पर 
नडे-बडे प्रयोग हुये है रौर इनके वड-बडे चिकित्सालय मी स्थापित हैँ; परन्तु प्राणी का जीवन केवल 
स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं हं । इसका सम्बन्ध जन्मजन्मान्तरोंसे जो संस्कार बनते हैँ श्नौर सूक्ष्म 
शरीर जिन-जिन योनियों मे होकर गुजरता दहै, उनकाभी प्रभाव उसके जीवन पर पडतादहै । सौर 
मण्डल श्रौर विशेषकर गृह मण्डल भी ्रपना प्रभाव डालते रहते है । कभी-कभी प्राणियों को समय श्रौर 
स्थानसे भी प्रभावित होना पडता है जिसकी उसे प्रत्यक्ष जानकारी नहींहो पाती । कभी-कभी स्वयं 
प्राणी पर उसके पूवज श्रथवा उसके भ्रास्त-पास के रहने वाले मृतप्राणिगरों द्वारा श्रपने जीवन मे किये गये 
प्रपने कर्मोँका भी प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप दैवी प्रकोपया देवी कृपाकामी पात्र बनना 
पड जाता है । श्रथवेवेद में इस विषय पर विस्तृतसरूप सेप्रकाश डउालागयाहै । ब्रथवंवेद की चौथी 
गशौनकीय शाखा भ्र्थात्‌ कौशिकगृह्यसूत्र, वेतानश्रौतसुत्र+ गोपथ ब्राह्मण, सायणभाष्य, श्मथवं- 
परिशिष्ट, आंगिरसकल्प नक्षवरकत्प, शान्तिकलत्प मे इस्रका विवरण है । 


ग्राज का युग विज्ञान कायुगदहै्रौरः प्रत्येक सिद्धान्त का वेज्ञानिकढंगसे प्रयोग करने परदही 
उसकी याथाथंता सिद्धहोती है । शस्त्री जीने स्वयं इस्र विषय मे विभिन्न प्रकार के संकडों ही प्रयोग 
कियेर्है, श्नौर उनमें सफलतामभीप्राप्तकी है । इस ““ग्रथवंवेदीय कमेजन्याधि-निरोध'" ग्रन्थ के दारय 
विदानो को तो विचार करने प्रौर प्रयोग करने का प्रवर मिलेगाही, साथदहीसवंसाधारणको भी 
इससे अ्रधिक लाभ होगा । मेरी हादिक शुभकामनायें श्रीशास्वीजी के इस शोध ग्रंथ के प्रति हैँ । 


--जगनप्रसाद रावत 
ग्रध्यक्ष उ० प्र पंचायत राज्य समिति लखन 


ऋगवेद, सामर्वेद, यजुवेद-इन तीन वेदों का प्रघ्ययन कर के हमारे पूरवंजोने उसके ऊपर प्रकाश 
डाला है लेकिन चौथा भ्रथेववेद घ्रभीग्रंधेरेमें ही था, जोकि मनृष्यों को प्रत्यन्त उपयोगी हँ इस श्रथंव- 
वेद का श्री केशव देव शस्त्री जी ने बीस साल गहन श्रध्ययन करके इस कासरल सुलभ 
हिन्दी मे संकलन कियाद । 


इस लिखकर श्री केशवशास्वीजी ने प्रवं साधारणजनताका भ्रनंत उपकार न्या है) 
मेरा तथाश्चरी शास्तीजी का परिचय भी बड़ा ग्रद्धतदढंगसेहृश्रा है। श्री शास््ी जी केवल ग्रथ 
लिखकरयो दही तृप्त नहीं हुये ्रपितु उन्होने वेदमे लिखे हुये मंत्र-तंत्रों का प्रयोग प्रत्यक्ष करके ्रनेकों 


जीवों को दुःख मुक्त किया है, जेसे एक व्यक्ति के दुःख निवारण के कारणश्ची शास्त्री जी जहां प्रयोग 
कर रहेयेै भी वहा पटूंची, ओ्रौर उनका मेरा परिचय उन व्यक्तिकेद्वारा कराया गया जो उनके ग्रपुवं 
शोध पूरण प्रयोगसे हृ्रा, श्नौर मै भीय वेद की मंत्र शक्ति, देवकर चकित हो गयीक्योकी म भी बीस साल 
सचे योगाभ्यास कर रही हृं गनौर प्रभु कृपा से मुके सूक्ष्म ष्टि, प्राप्त हो गयी है, उस दृष्टि से, मैने देखा तो 
श्री शास्त्री जी एक देवता तथा मृत आत्मा या भ्रौर कोई भयानक वाधा को ब्राह्वाहन करके बुला 
लेते थे, तो उनके सामने वही, प्रत्यक्ष रूपमे प्रगट होती थी, श्रौर मंत्रो द्वारा श्री शास्त्री जी उसका 
अ्रपहुरण करते थे, तथा मृतात्मा भटकी हयी, श्रात्मा को उद्धार करते ये, ये सारा साक्षात्‌ देखा ।ये 
श्र्थववेद जनता का कल्याण का ग्रंथ है, आज हमारा सौभाग्यहै किये महान दुःख की निवर्त करने की 
ग्रपार संपदा, हमारे हाथ श्री शास्त्री जीके ग्रतीव परीश्रमसे ्रायी हृद । श्री शस्ती जी को 
प्रभ वीर्धानू दे, तथा मनुष्य के कल्याण के लिये उन्हे बल दे, ये निष्काम कमं योगी श्री शास्वी जी को 
-णब्द यै धन्यवाद देना उचित नहीं होगा तथापि यहाँ शब्द की शक्तिफीकी है । इस ग्रंथ की कृती के लिये 


हमारा ्राशीर्वाद है भ्रस्त 


--मालती देवी बाल 
बाल वाडा घ० नं० ४७०७ 
ब्राह्मण भाग 
जि० सांगली, पो० मिरज 
मुंबई राज्य 
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आत्मा 

डारीरके भाग 

केशव सज्ञा 

त्रिलोकी का दारीर से सम्बन्ध 
तपक्याहे 

दरीर में चातुर्वणं 
दारीरस्थ देवो की संख्या 
ब्रह्मलोक प्राप्ति 

दो कोर 

दो अग्नि 

श्रमं का तत्त्व ज्ञान 
चारोयुग 

ऋषियों का निर्णय 
अथर्ववेद (भैषज्यवेद) हैँ 
रौनकीय शाखा का क्षेत्र 


विषय 
नपुंसकता हरण 

वीर्यं स्तम्भन योग 
शुक्राणु उत्पादक विधि 


शारीर विज्ञान तधा गर्भाधान समीक्षा 


हितीय 


३५ 
२१५ 


16, 


२३६ 


अध्याय 


पुश्वीस्थानीय देवता 
अन्तरिश्नस्थानीय देवता 
दुस्थानीय देवता 

विशेष ज्ञातव्य 

अन्तरात्मा ओर जीव 

पुरुष ओर लोक 

मृत्यु संज्ञा 

लोक का हेतु 

उत्पत्ति संज्ञा 

सत्यज्ञान कारण 

सत्य ज्ञान उत्पत्ति प्रयोजन 
अविनाही ब्रह्य ही मोक् है. 
आधान-कालीन सहवास विधि 
गभिणी के त्याज्य धर्म 

सहवास की विषमता के विपरीत फल 
गर्भाधानकर््ता पुरुष के कमं 
उत्तम पुत्रौत्पादन विधि 
आधान-ज्ञान 

आधानकालिक लग्न 

गर्भमासों के अधिपति 
गर्भाधान काल 

गर्भाधान मे ग्राह्य दिन व फल 
ग्राह्य तिथि, वार, नक्षत्र-लग्न 
गर्भाधान में त्याज्य तिथि नक्षत्र 


गर्भाधान में ग्राह्यस्वर 


पष्ठ 


२० 
३१ 


2 


विषय 

प्राण ही सरवेदवर हैँ 
महाकुण्डलिनी समीक्षा 
प्रठन विज्ञान विधि 
तिथि नक्षत्र स्वामी 
योग, करणो के स्वामी 
वारोंके कर्म 
-गण्डान्तादि ज्ञान 

योग संज्ञाबोधक चक्र 
सिद्धा तिथियां 

भद्रादि ज्ञान 

प्रहनकर्ता की चेष्टायं 
गर्मधान के समय मन का विचार 


०.७ 


गर्भाधान काल में उत्तम संस्कारों की अनिवार्यता ,, 


प्रजोत्पत्ति में कारण 

स्त्रीगमन विधि 

गर्भाधान विवेचन 

विव के देव, शरीर में देवतां 

स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण देह 

रज वीर्य मे विशिष्ट कीटाणु विवेचन 

गर्भं मे रसायन तथा गन्ध 

शरीरम त्रिवेणी 

बन्ध्यात्व निवारक वेद घोषणा 

गर्भ धारण मे अशक्त रूण रजवीयं 

प्राण या रेत (शुक्र) 

प्राण की उत्पत्ति मेँ कारण 

महूततत्व रेत, ओज वीर्य 

प्राणमं वायु तत्व का आविष्कार 

गर्भाधान मे पुरोडाश का महत्व 

गर्भं दोष निवारण 

गर्भकाल में रक्त स्राव निवारण 

अरिष्ट मृ्युसूचक लक्षण ज्ञान 

गर्भाधान रलत्नप्रभाव विज्ञान 

आभूषण धारण का विविध रोगों पर प्रभाव 

अकीक, लालमाणिक, मोती, मगा, पन्ना 
पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद तथा 
संगयशव के प्रभाव 


1. 
20 
५८ 


१९, 


५६९ 


विषय 

वस्त्र वेश, अनुलेपों का गभं पर प्रभाव 
आहार-विहार का गभेपर प्रभाव 
एक्सरे का गर्भपर वृप्रभाव 
पुतेष्टियज्ञ का महत्त 

मंतदीक्षा में विशेष निदर 
पुज्य-पुजक की दिशा का ज्ञान 
पूजा सामिग्री रखने का निर्णय 
जौ बौने के शुभाशुभम ज्ञान 
दीपक शुभाशुभ ज्ञान 

अखण्ड दीप 

दीपमें घृत तैल विधान 

दीपक की वति, शलाका 
दीपमृख 

दीपदान मे प्रतिज्ञा 

दीपस्थापन के शकून 

दीप विघ्न शान्ति 


 सर्वोषिधि 


सप्तमृत्तिका 
पञ्चरत्न 
पञ्चपल्लव 
पञ्चगव्य प्रमाण 
पञ्चगव्य सम्मेलन 
कन्या पजन 
वजित कन्या 
वर्णभेद से पूजाभेद 
पृजा-मन्त्र 
पाठ-विधि 
पाठक के दोष्‌ 
मन्त्रे जपे पाठे च भेद 
दीक्षा शब्दाथं 
गुर शब्दार्थं 
गुरुरपि गृहस्थ एव 
मन्त्र शब्द व्युत्पत्ति 
मन्त्र चैतन्य विधि 
अर्ध्यदान मे विशेष 


विषय 

अनुभ रजोदर्शन शान्ति 

कन्या ऋतु धर्मं वर्णन 

प्रथम ऋतु कालके मासौका फल 
ऋतु काल मे तिथि आंकन 

ऋतु धर्म की तिथियोंका फलं 
प्रथम कऋरतुवार फल 

प्रथम क्रतुयोग फलं 

प्रथम ऋतुकरण फलं 

योगं फल 

ऋतु संक्रान्ति फल 

प्रथम क्तु लगनफल 

ऋतु रक्तफल 

ऋतु कालफले 

ऋतु कालीन वस्त्र फल 

रजस्वला का स्नान 

रजो दर्शन काल के विष लक्षण 
रजस्वला के साधारण धर्मं 
अद्रुभ रजोदर्शन शान्ति विधि 
वास्तु विज्ञानं 

गृह्वल, दार शुद्धि 

ग्रामानुकल्यम्‌ 

रात्य शोधनम्‌ 

प्रहनाक्षर फल 

गृहं जातक 

काकिणी 

भूमिर, भूमिशयन शेषरिरो्ञान 
वस्तुभूमि शुभारुभ ज्ञानविधि, शिलान्यास 
आय आदि साधन विधि 
गृहनक्षत्रे ओौर व्यय का ज्ञान 
चरणी विचार 

मण्डलेश ज्ञान 

व्यय साधन में विरोप ज्ञान 
गृह्‌-नामकरणं 

अं ग्रहण 

गृहं मे स्थान योजना 


विषय 
विशेष ज्ञातव्य 
वास्तु चक्रं नाम 
गृहं निर्माण मे सप्तं सकार 
गृह्‌ आयु मे विशेष 
गृह द्वार में विशेष 
गृहारम्भः भासफल 
गृहद्रार 
गृहदहवार शाखाचक्र फल 
वुपभचक्रशुद्धि ज्ञान 
गृहमध्ये क्‌पनल' विचार 
धनरक्ष ण (भौमचक्र) 
गृहारम्भ के नक्षत्रादि महत्त 
दुष्ट योग 
वास्तुशान्ति अग्निचक्र 
गृहाहुतिक्रम 
गृहप्रवेश 
गृहप्रवेश मे वामाकं ज्ञान वं फलं 
गृह की आयुप्रमाण 
कर्मयोग-यज्ञ 
यज्ञ 
जीव 
माया 
सिद्धिप्राप्ति 
भूत-भ विष्य-वतं मान यज्ञ का मुख 
सप्तचक्रं योगक्रिया दर्शन व भेदन 
योग समीक्षा 
मुवितिकामागं 
प्राण के आने का मार्ग 
हठयोग ओर राजयोग 
परलोके लोकान्तरः गमन 
ब्रह्मलोक 
पितुलोक 
नेरकलोक 
वाणी का द्वितीय चमत्कार 
संत्कमं भौर प्राण 


विषय 


प्राणदाता अग्नि 

भोवायन प्राण 

पाणं फे प्षाथ इन्द्रियों का विकास 
प्राण ही एकादशणश््रहै 

गुग्गुल गन्ध का महत्व 

दीर्धायु प्रदाता यज्ञ 

१०९१ मध्ये टाली जा सकती हैं 
ब्रह्मास्त्र (शापरूप वाणी) 
आथर्वणी भेपजं 

यज्ञ क! प्रभावशाली वेर्णन 

यज्ञ से उ्वेर निवारण 

यक् से यक्ष्म रोग नाशन 

यज्ञ से घातक प्रयोग नादान 

यन्न से आनूवां शिक शाप नाशन 
यज्ञ से ृषि-पञु सम्बद्ध न 
वाणिज्य 

विद्याध्ययन, दिव्य ज्ञानप्राप्ति 
यज्ञ से भूमि स्थिरीकरण 

ग्ज्ञ से वास्तु जनितारिष्ट शान्ति 
यज्ञ से राष्ट्र कल्याण 

क्षात्र बल ओर्‌ ब्रह्म वन 

यज्ञे शत्रू, पराजय 

यज्ञ से अद्भुत दोष जनितार्ष्ट शान्ति 
सत्री पुरषो के गार्हस्थ्य कष्ट निवारण 
वेदोंमेशछन्दोका योगं ओर फल 
वाणी का उत्पत्ति स्थान 

मन्त्रों के छन्दो का सहत्वं 


राजनं तिक जीवन 
सामाजिक जीवन 


५७ 


पृष्ठ विषय 


१७४ 
१०५ 


वैश्वानर की प्रतिमा 

छठवें वैश्वानर से यज्ञावतरण 
आमा से शब्द उत्पत्ति की प्रक्रिया 
पृथ्वी काप्रारम्भवेदीहै 
सवभुवनों का केन्द्रीय बिन्दु यज्ञ 
व्योम, परम व्योम की व्युत्पत्ति 
जगत क्या है 

वाणीरूप कामधेनू के थन 

ज्ञान ओर कर्मं की सिद्धि 

सप्त ऋषि कौन दहै 

यज्ञलाला निर्माण विधि 

कुण्ड निर्माता की परीक्षा 

मण्डप भूमि विभाग 

मण्डप मे स्तम्भ विचार 

मण्डपं भूमिका नाम कथन 
अंगुलादि ज्ञान 

यज्ञभूमि विचार 

मण्डप अपनी या अन्य भूमि मे विचार 
बौधायन मतानुसार 

दिक्साधन अत्यावद्यक 

मण्डप आरम्भ म विचार 

फल भेद से मण्डप रचना 

वेदी बनाने की विधि 

शास्त्रीय कुण्डो मे योनि विचार 
मण्डप कुण्ड ताप विचार 
यज्ञमण्डप 


पूष 


ततीय अध्याय 


१२३ धार्मिकं जीवनं 
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विषय 
पवित्रीकरण-पवित्रीधारण 
आसन बिछाता 

आसन बुद्धि 

शिला वन्धनादि 

अनुष्ठानं मुहूर्तं फलं 

भूमि उत्कीलन 

भूतं बलिदान 

जल मे जलदेवता तथा तीर्थं आवाहुन 
शिरो मार्जन 

इष्टगुर, देव, दिग्पालादि वन्दना 
दीप स्थापन 

हूदयाग्ति अतुमन्त्रण 

ज्ञान, कम॑ प्रवद्ध न ज्योति उपस्थान 
स्वस्तिवाचनं 

प्रतिज्ञां संकल्प 

सहु संकल्प 

केर्मपात्र मे गान्ति ओषधि 
केर्माथं जल पूजार्चना 

गणपति आवाहन 

अर्ध्यं, प्रार्थनादि 

ज्योति पूजनं 

वरुण प्रार्थना 

पुण्याह वाचन 

विर्वकर्मा का पूजन 

-उदर्केसेक 

अभिषेक 

मातृका पूजनं 

विनायक पूजन 

-घृतमातुका पूजन 

स्थल मातुकृ पूजन 

नान्दी श्राद्ध प्रयोग 

ऋचाओं की प्रयोग विधि 
अदिति आवाहन 

-विद्वेकर्मा विवे देवा आवाहुनं 


दिव्य तथा लौकिक पितुस्वरों का आवाहने 


3} 


विषयं 

परेतात्माओं का आवाहनं 

कुशा प्रस्तरण 

प्रेतात्मा, पितरों का उत्थापनं 
प्रेतादमाणों को सुकृत लोक प्राप्ति विधि 


पितुश्वर तथा प्रेतात्माओं की उपस्थान विधि 


प्रेतात्माओं की जीवे, प्राण-दइन्द्रिय-शवित 
वल प्रस्थापनं विधि 

वासना देह के प्रेतो के भटके मनं को 
यथावस्थित करना 

पितरों का उपस्थानं 

आसनं दानं 

भोजन निष्क्रय दन्य दानं 

सक्षीर मूद्रकें दान 

आशिष श्रहण 

माहेन्द्र उपस्थानं 

दक्षिणादि दान संकल्प 

देय वस्तु अभिमन्त्रण 

दात्ता तथा प्रतिगृहीता के विशेष कर्तव्य, 
अनुमन्तेणं 

दक्षिणादि दान 

आचार्यं जापक वर्णन 

आचायं जापक अर्नना 

प्रार्थना, दक्षिणादि 

गणपति पूजन 

पञ््चोकार पुजन 

दवादश गणेशे पुजन 

वास्तु पूजन 

चतुःषष्ठि योगिनी पूजा 

क्ष त्रपाल पूजनं 

षोडदामातुका पूजन 

वरुण पुर्जनं 

नवग्रहादि पूजन 

वसोर्धारा पूजनं 

कलश स्थापन 

प्रधान देव आवाहन, पूजने विधि 


विषय 

पुजन के पूर्वा्धु 

देवन्यासं 

अग्न्युत्तारण 

अभिमन्त्रण 

दिक्‌ रक्षा विधि 

अग्नि उत्तारण मन्त्र 

प्राण प्रतिष्ठा 

नेत्रोन्मीलनं 

प्रधान देवता पूजनं मत्र 
नीराञ्जनम्‌ 
मन्त्रपुष्पाञ्जलि 

ध्यान नमस्कार 

स्तुति पाठ 

अलिमसमर्पण 

प्रदक्षिणा 

तर्पण 

सर्वतोभद्र पीठ स्थापत्तं विधि 
सर्वतोभद्र पूजनं विधि 

यज्ञ विधि निरूपण (शौनकीयं शाला) 
अग्तिजननं सूक्त मन्त्र 

ग्रह॒ शान्ति विधान 

वेदी तथा कुण्ड परिमाण 
मण्डप 

आचार्यं 

वलिद्रव्य 

पूजा द्रव्य 

अग्नेः सन्मुखकरण प्रकार प्रन 
अग्तेरास्यादीनां लक्षणम्‌ 
होमोपयुक्त कुण्डं 

होम द्रव्य प्रमाण 

उत्तर तन्त्र, होम विधि 
पञ्चगव्य प्राशन 
ब्रहमावरणार्थं प्रार्थना मन्त 
बरह्मावरण स्वीकृति मन्त 
ब्रह्मा द्वारा जपनीय मन्त्र 


पष्ठ 


| 


१५ 


१५९ 


विषय 

पति-पति गत्थि बन्धनं मन्त्र 

मधुपक, पञ्चगव्यपान मन्त्र 
परिस्तरसीय कुरा अनुमन्त्रण 

हवि, पुरोडाश अनुमत्त्रेणं मन्त्र 

सदी आदि के आनीत जलाभिर्भत्रण 

घट मे जलाभिमानी देष-आवाहन 

यन्न में उत्पन्नं क्रोध तथा अभयप्रद मन्त्र 
अभीष्ठ फल प्राप्ति हेतु आकृति उपस्थान 
यज्ञारम्भार्थं ब्रह्माजी से प्रार्थना 

अध्वयुं जय मन्त्र 

बरह्मा दारं आदेश तथा जप मत्र 

वेदी उपस्थान अनुमल्त्रण मन्त्र 
वेदीमार्जनं रेखांकन 

वेदी मार्जन 

स्‌ वपूजन तथा संस्कार 

हुवनीय प्रदेश अनुमन्त्रण 

वेद अनुमत्त्रण, पवितव्रीधारण मन्त 
कुशमुष्ठि अनुमन्त्रण मन्त्र 

कुराकण्डिका, सामिग्री आदि सम्प्रोक्षण 
समिधा अनूमन्त्रण मन्त 

यज्ञ मण्डपे द्वारो का पजन मस्त 

यज्ञदेव आवाहन मन्त 

यज्ञ देव को आसन तथा कु परिस्तरण 
पवित्र करने वाली कुशाओं का अनुमन्त्रण 
प्रज्वलित कुगाओं को अग्नि मे छोड़ना 
चुतयुक्तसमिधा दान मन्त्र 

चरु, धृत, शाकल्य अनुमन््रण 

व्याहति होम 

आचाय द्वारा अनिति पूजन मन्व 

प्रणीता प्रोक्षणी अनुमन्त्रण 

अग्नि प्रणीता प्रोक्षणी, स्‌.वादिमार्जने मंत्र 
दक्षिणाग्नि उपस्थान (अभिचार कर्म मे) 
अग्नि प्रार्थना मन्त्र 

आग्न्यानयन मन्त्र 

अग्नि स्थापन मन्त्र 


प्ट. 
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१८द्‌ 
१८७ 


"विषय 


पञ्चेध्म दात मन्त्र 

पुनः एकएक (पाच समिधा दान) मन्त्र 
वेदी उपस्थान मन्त्र 

घृत निरूपण मन्त्र 

धृत वशाकल्य, चर उठने का मन्व 
चावलधोने का मन्त्र 

उलूखल में धान कटने का मन्त्र 
कुशा से संप्रोक्षणं मन्त्र 
्रहमावलोकने, स्थापन मन्त्र 
यजुर्वेदीय कुशकण्डिका विधि 
आवाहन, सम्मूखीकरण 

कुश्च परिस्तरण 

कुशकण्डिका 
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१९८ 


ब्रहम यज्ञ मे यज्ञ से पूर्व अग्नि म भाज्य होम 


मन्व 

यज्ञ मे हवि ग्रहण की इन्द्रसे प्रार्थना 
तथा भाहूति मन्त्र 

व्याहृति होम 

सर्वप्रियत्व का मन्त्र 

आयु वर्धन मन्त 

दीर्घयूष्य मन्त 

रक्षा मन्त्रे (अवनम्‌) 

असुरक्षयण मन्त 

वेदोक्त कर्म प्राप्ति मन्त्र 


-तिज्लाकर्म परिभाषा 
सर्वार्था परिभाषा 
भेपज 

देवी 


१६६९ 


१५ 
विषय 


पूर्णायु मन्त्र 

वेद माता उपस्थान मस्त 
प्रब्रहया परमात्मा उपस्थानं मन्त्र 
बलिदान मन्त्र 

स्ेवपाल बलिदान विधि 
क्षेत्रपाल बलिदान 

छायापात्र दान विधि 
शुभाशुभ ज्ञानार्थं शिवावलि विधि 
पूर्णाहुति होम मन्त 

वसोर्धारा मन्तर(शौनकीय) 
पायुष्यकरण मन्व 

पवित्री से मार्जनं 

तर्पण, मार्जन 

यजमान अभिषेक 

अवभुथं स्नानं 

बराह्मण भोजन संकल्प 
अगकीवेदि 

आत्मसमर्पण मन्त्र 

वर याचना मन्त्र 

विसर्जन मन्त्र 

आत्मसमर्पण मन्त्र 

देवता अग्नि विसर्जन मन्त्र 
आचार्य, ऋतिविजों से प्रार्थना 
इष्टदेव से प्रार्थना 


चतुर्थं अध्याय 


२२६ 


दान्त वृक्षाः परिगणन 
उलूखल. परिमाषा 
शान्ति भौषधियां 
पैठीनसी परिभाषा 


धिषय 


उपधानं परिभाषा 

रसा परिगणना 

शान्ति ओौषधियों का सार 

आथर्वणी, आद्किरसी विधियां 

प्रमन्दं 

रकधूमा 

पिप्पलादिं चान्तिगिणाः 

वास्तुगण 

मातृगण 

चातन गण 

मेधाजनन कर्मं 

वाजीकरणं 

ओक्षम 

सोमरस तिर्माण विधि 

सर्व कर्मारम्भे विनियोग 

वेदोत्थापन मंत्र 

गायत्री अनुमन््रण 

ब्रह्य अनुमन्त्रण 

दौनकीय विधिं प्रयोजन 

जलाभिमन्व्रण परिभाषा 

दान्ति कर्भ विधियां 

जलाभिमन्त्रण विधि 

ग्रत्थिबल्धन मस्त्र 

विदवभेषजी शान्ति मत्त 

अभिमन्त्रण परिभाषा 

सलिलगणं कर्मं परिशणन 

दान्ति जल विधान 

कार्य सिद्धि विज्ञान 

जलाभिमन्तण सूक्त 

अभिमन्त्रित जलपूर्णं घट एूटने पर नवीनं 
दान्ति घटस्थापन 

हृदयरोग, कामला, जलोदर निवारण 

दान्ति शाब्द प्रयोग 

पिप्पलादि शान्ति 

धूम्रकेतु, गण्डमाला, जलोदर शान्ति 


विषय 


वरुणकाप के कारण तथा परिणाम 
गण्डमाला (कैन्सरः) का मूल कारण 
सर्वरोग भैषज्यं मन्त्र 

जल के लाभप्रद गुणं 


कण्ठमाला, गण्डमाला, जलोदर भैषज्य मन्व 


लाभप्रद जलो का पशिणनं 

जल मे ओषधं 

णयो शब्द परिभाषा 

वन्ध्यादि का यन्न मण्डप प्रवेश 

प्रशन विज्ञान, कार्याकार्यं सिद्धि परीक्षा 
वन्ध्या प्रजननकरण विधि 

मण्डप प्रवेशं मत्त्र 

त्रिभुवनाधिपति उपस्थान 
आवृजितायै-परिभापा 

आसन तथा जर्ण भणि अनुमन्त्रण 
मण्डप में स्त्री प्रवेश्ष विधि 
शात्मसिशाखानुमन्त्रण, इन्रस्तुति 
क्षेत्रीय रोग निवारण विधि 

मूलादि जनितं दोष निवारण 
वहणादि शाप मोचन 

भवबन्यनं मोचनं मन्त्र 

मृतापत्य दोप, निवारण विधि मन्त्र 
प्रतिपक्षी के प्रति अभिचार कर्मा विधि 
मानसिक विकार निवारण मन्त्र 
दीर्घायुष्यार्थवस्त्रादि अभिमन्त्रण मन्त्र 
अभयारथप्राणानुमन्त्रण मत्व 

पति प्राप्ति विज्ञान 

कन्य को पति लाभ 

कन्या संमली, आदि दौरभोग्यि निवारण 
कुटिला स्त्री वशीकरण 

योग्य पलि प्राप्तिकर मन्त 
पति-पलि ईर्ष्या विनाशन 

विषकन्या दौर्भाग्य सूचकं लक्षण निवारण 
यातुधान समीक्षा 

राक्स्‌ समीक्षा 


विषय 

भूत, पितर, गन्धर्व, यक्ष , राक्षस, ब्रह्म, 
पिदाचादि उन्माद परीक्षण 

भृत, पिशाचादि के आवेशकाल 

असाध्य उन्मत्त ज्ञान 

आगन्तुक उन्माद चिकित्सा 

महर्षलाचिकं घृत 

नस्य ब अञ्जनं 

उन्मादनाशकं वति 

उन्माद नाशक आदि 

भैपञ्य निर्माण आयुर्वेदिक मन्त्र 

भपज्य सेवसं मन्त्र 

उन्मादविनाशक वेदोक्त भपञ्य सभीक्षा 

रोगी की बाणी 

ओक्ष परिभाषा 

सुरमि गन्धयुक्त घृतं 

सर्वव्याधि भैषज्य 

रक्षोहा अग्नि-प्रमाण 

उन्माद रोग शमन 

हृदय परिवर्तन 

भूतोन्मादे 

कामोन्मादं 

उन्माद (अपस्मार) मृगी, हिरदय 

उन्माद शमनं तन्त्र-यत्त्र 

यौपापश्मार 

उन्माद रोगं नाशनम्‌ 

उन्माद मे निद्रालाने को अञ्जनं 

मन वकीकरणं 

वानग्रहु ओर सुखण्डी दृष्टिपात 

वाल-वमन 

वाल-ग्रहशान्ति 

लर्कुनीग्रहु 

नेगमेहग्रह 

हिचकी 

समस्त बाल ग्रह्‌ 

बुहार स्पर्शं से उत्पतन शिशुरोग 


१२ 


विषय 

वच्चे कै बार-बार गोदेसे गिरनेमें 
नकार जाने से उत्पन्नं शिशुकष्ट 
रिश्रु के अनामकं रोगशमनारथं 
भूतोन्माद निवारण विधि 
मातुनामागण 

वास्तुगण 

कृत्यादूषण गण 

रक्षोहण अपूवा 
आङ्िरसभग्नि 

चातनगण 

यातुधानक्षयणम्‌ 

रात्रुनादनम्‌ 

शापनाशनम्‌ 

पृरिनिपर्णी 

सत्यौजा अग्निः 

क मिनादानम्‌ 

मातुनामागण कमं 
उन्मत्ततामोचनम्‌ 

बरह्म राक्षसादि क्षान्ति 
पापश्लमनम्‌ 

इन्द्रस्तव 

रक्षोध्नेष्टिः 

बहुच्चातनगण 

रात्र सेना सम्मोह्‌नम्‌ 
रातुनाशनम्‌ 

रकशोध्नेष्टिः समीक्षा 
पारमोचने 


कृत्यापरिहूरणगण के आद्यन्त मे सम्बोधनीय 


कृत्या परिहरणम्‌ 

कृत्यादूषणम्‌ 

अपामार्गः 

दुरितनारनम्‌ 

दीर्घायुः प्राप्तिः 

प्रस्परचित्तंकीकरणम्‌ 
मन्युसमनम्‌ 


विषय 


सम्प्रोक्षणगण (वास्तुगण) कर्मविधि समीक्षा 


भूमि सम्प्रोक्षण 

वास्तु कर्म मे खननादि दोष परिहार 
पापाण स्थापनादि मन्त्र 

दिग्पाल पूजादि मन्त्र 

ध्वज स्थापनादि मन्त्र 


राज्ययक्ष्पम नरन विधि 

कतुमध्ये व्याधितयजमान भैषज्य 

रणस्य अभिमर्होनम्‌ 

प्राण, मन, इच्दिय, बल, जीवादि का 
आवाहन, प्रतिष्ठादि 

गण्डमाला (क न्सर) उत्पत्ति, प्रभावादि 

उपचार 

उपचार प्रमाण 

दुष्टगण्डविरिष्ट भैषज्यं 

जलोदर भैषज्य 

सर्वरोग हारी योग 

सवं विष विनाशन विधि 

कमलादि रोगं निवारण 

आधथिकं बाधा निवारण 

अभीष्ट घन, पेद प्रतिष्ठा प्राप्ति 

हृत, नष्ट धनादि प्राप्ति 

अर्थं उत्थापनगण 

अरातिनाशनम्‌ 

आत्मा तथा जीवात्मा का ज्ञान, उपासना 

ब्रह्य वर्वप्राप्ति 

अध्यापकं विध्नशमनम्‌ 

अमृतत्व प्राप्ति 

चौर, वस्यु, शत्रू. आदि निवारण 


पष्ठ 
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३१३ 
३१४ 
३११ 


१३ 


विषय 

गृहादि सभ्प्रोक्षणं 

वास्तु शान्ति गणं 

सालाहोम 

गृहं प्रवेशं 

पुरातन गृहं प्रवेद 

स्वर्गं कामनार्थं शालादान विधि 


पञ्चम अध्याय 


३२५ 


२३२६ 


३२७ 
३९८ 
३२९९ 
३२०५ 
३३२ 
३३३ 
३३४ 


दुत्रे निवारण, संकट मोचन, विजय प्राप्ति 
विधि मात्र 

अभिचार विधान 

दीरघागु, सैरुज्यता, प्रचुर धनधान्य प्राप्ति 

काम, क्रोधादि इत्र, निवारण 

दुस्वप्त, अपमृत्युभीति निवारणं 

मणिबन्धन 

तलारशमणि 

यवमणिं 

गोदामणि 

फालमणि, खदिरमणि 

वरणमणि 

अभीवतमणि 

अञ्जनमणि 

हंरिणमणि 

जाङ्किणमणि 

दतवारोभणि 

ओदुम्बरमणि 

दर्भमणि 

विध्नेक्शमनथं पमरणिधारण 

आयमगन मणि 

प्रतिसर मणि 

तिलकं मणि 


१४ 


विषयं पृष्ठं विषय पृष्ठ 
नष्टज्ञान, ददव्यं, ब्रह्यवर्य, दिन्यधन प्राप्ति राजा का निवास गह्‌ प्रवेश, विध्न निवारण ३७७ 
मार्गं स्वस्त्ययन २७७ धूस्रकेतु दर्शन दोष निवारणं 1; 
परिक्निष्ट 
वेद ओर उनकी रहस्यमयी शक्ति ३८१ संकल्प शवित द्वारा रोग निवारण ९६० 
कर्मजव्याधि विनाश के लिये दान्ति कास्ादि रोग निवारण सन्त्र ३६१ 
पुष्टि कर्म ३८२ आदवासन, सूर्यकिरण, जलादि चिकित्सा ३६४ 
राज्यशासन ३८४ शल्यादि चिकित्सा ३६५ 
पारिवारिक सौहार्दं सुख दान्ति प्राप्ति ३५८५ सर्वरोग लान्स्यर्थं आथर्वणोक्त तन्त्र ३६७. 
ज्वरातिसार, सूत्रातिसार निवारण मन्त्र ३८७ नक्षत्र दोप ज्वर निदान ३९.८ 
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भअथवंवेदीयथ कम॑जव्याधि निरोध 


थाणवेऽधि सलिलमम्र ्रासीदां 
मायाभिरत्वचरत्मनीषिणः | 

यस्या हृदयं परमोव्योम- 
स्त्सत्येनावृतममृत पुथिग्याः | 

सा नो भूमिस्त्वि्षि बलं 


राष्ट दधातूत्तमे ॥ 
अथर्ववेद १२।१।८ 


--भो पृष्टिके आरम्भे समूतव्र के भीतर द्रवरूपं मेथी, 
सतीषीगण भिसका उपयोग कुरालतापुवेक करते आए 
जिसका हदयस्प धयं आकाश मे सवा सत्य नियमोंसे 
निषंत्रित उदित है, वह मातुभूमि हमारे उत्तम राष्ट्र भारतको 
तेजोब से सम्पन्न करे । 


ऋ्रामुख 


“सर्वं वेदे प्रतिष्ठितम्‌" 


दस संसार में एेहिक, आमुष्मिक श्रेय ओरप्रेय जो कुठभी है, सव वेदमे निहित है । ध्री अरविन्द 
ने अपने 'वेदरहस्य' ग्र॑य मेँ शिला है--ये रहस्यमय वेद के शब्द षह, जिन्होति रहृस्याथं को अपने अन्दर 
छिपा रखा है । जो अर्थं, पुरोहित, कर्मकाण्ड, वैयाकरण, पंडित, इतिहापक्च तथा गाथा शस्त्री दास 
उपेक्षित अज्ञात रहा है ।' 

योगी अरविन्द के इन विचारो को पढ़कर मृते वेदों के रहस्याथं खोजने की प्रेरणा मिली । म 
छोकोपकार को सम्पूख रखकर अथववेद के रहस्यार्थौ पर रगातार चिन्तन करता रहा । अन्त मे अथवेवेदीष्‌ 
कमज व्याधि निरोध संबंधी रहस्याथं का आविर्भाव मेरे हृदय में हमा । नैते दस विषय का अध्ययन करने 
करे बाद उस पर प्रयोग किये, जितने प्रयोग मैने किए है, वे सब अव्यर्थ सिध हृए त्तव मने लोकानुग्रहकाकषा 
घे उन छिपिबद्ध किया । 

दसम सन्देह नहीं कि वेदों के अध्ययन भौर उनके रहस्याथं को समक्षने मे हम लोगं लापरवाह्‌ रुहे 
है । हमारी लापरवाही ते राष्ट्र की दिशा-हण्टि बदल दी है । हम सही मागे छोडकर इधर उधर भटकने 
लग गए! हम इतना तो जानते हैँ कि साक्षात्‌ कृतधर्मां भाद ऋषियों ने वेदो का साक्षत्कार किया किन्तुं 
हमने यह महीं समक्चने की चेष्टा की किं ऋषियों ने किस प्रकार से वेदम का साक्षात्कार किय .था। 
वस्तुतः यह्‌ प्रक्रियां वेदाध्ययन से ही प्राप्त होती है } वैदिक ऋषियौं के साक्षात्कार कै दते साधन ।धवण' मौर 
'दर्शन' ऋषियों के पास्ये | श्रवण के कारण वैदिक ऋचां ति" कहलाती है । हमारे परमर्षियों ने भादि 
गुर परब्रह्म परमात्मा से वेदमंब्ों का श्रवण किया था । आधुनिकं वैज्ञानिक पदति से कही जाए तो यदं 
कि--मन्द्रजिह्व परमात्मा से उच्चरित वेद-घ्वनि समस्त ब्रह्माण्ड म प्रतिध्वनित होती रहती है । हमारे 
ऋषियों ने अपने श्रोतं म दिव्यता भर कर ब्रह्माण्ड भे गूजती हई वैदिक ऋचाम को सुना । श्रवण से प्राप्त 
ये वैदिक ऋचाएं तभी से श्रुति कही जाने गीं । ध्यानावस्था से, समाधि अवस्था मेँ बैठे हुए ऋषिगण 
मन्द्रजिह्व भ॑गवान्‌ कौ अपने सामने प्रकटं कर ठेते थे-- 

तं प्रत्रासं श्रषयो दीध्यानाः 
परो विश्राः वध्रे मश््रजिह्म्‌।।- ऋ० ४५०।१ 

उस गदते परः धवल निन्दत है ति पायरी दयन नरयन करा धवन = उन्हं'अप्रने सामने 
टे आह समीर भगवान्‌ स्न्रित्वाद्रामः उन्ह भें वय देप मार्‌ वेद ईएवरीय या, अपरः 
वेयं माते जाते ई-- मदुष्यकृत, ऋषिकृत नदह । 

दसी आदाय का प्रतिपादन अथवषेदं "पद्य देवस्य कथ्यं त परपनार न जीयेति (अथवं० १०८३२) 
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तथा- 

अपुर्ेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 

ववन्तीयेत्र गच्छम्ततदाहर्बाह्मणं महत्‌ ॥ (अथव १०।८।३३) 
मादि ऋचाम द्वारा करता है। तात्पयं यह्‌ है कि जिसके पूवं कोई नहीं है पैसे अपूव परमात्मा के मूख ते 
निःसृत, प्ररित वैदिक ऋचाएं यथात्तथा--जौ ज॑सा है उसे वैसा ही कहती है--ओौर इस प्रकार बोकती 
हई, गंजती हई ये वेद वाणियां जहाँ जाकर विलीन हो जाती है, उसे महद्रह् कहते है । 

इसी को आलंकारिक ठंग से कहते हृए जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण (१।४।१।६) कहता है--थे 
वैदिक ऋचां दयुोक तक पौरी हई थीं । '्रजापति' ने इन ऋष्पदो कौ एकतनित कर; इन फी अ्चैनाकी इस 
लिए ये क्वा कहरायीं । 

ब देखना यह है कि हमारे पूरव॑न ऋषियों ने वैदिकं ऋचां को सुनने के लिए श्रवण-दिव्यता 
कते प्राप्त की थी। वस्तुतः श्रोत्रौ भे दिव्यता का भाविर्भाव बहिवतिजन्य एवं अन्तं ्तिजन्य--दन दो 
साधनों से होती है } बहिवत्तिजस्य आधार नादब्रह्म की उपासना है । निरन्तर नाद्र की आराधना करते 
रहने से इन्द्रो की वासना नष्ट हो जाती है--"सदानादानु््धानात्‌ संक्षीणा चासना भवेत्‌ । ” नाद का 
तात्य अव्यक्त ध्वनि है । वणारमकं व्यक्त वाणी से अव्यक्त ध्वनि पे महती शकत होती है । इस सिद्धान्त का 
खुखासा हमे अथर्ववेद (१०।७।२१ ) के उस कथन में मिलता दहै जोस्तम्भसूपतब्रह्य की असत्‌ भौर सत्‌-- 
इन दो शाखाभों का निरूपण करता दै । अथववेद असत्‌ एावा को परमशाबा मानता है, जिससे वृहन्त" 
नामकं देव पैदा होते है । (अथव १०।७।२५) भौर दूसरी सत्‌शाखा भवरशाखा है 1 प्रचलित माधुनिकं 
शन्दो मे भसत्‌ शक्ति (इनर्जी) है भौर सत्‌ निष्कियतत्त्व (मदर) है । एक गति को सूचित करता है, दूसरा 
स्थिति को । सारण यह्‌ किं भसत्‌ निराकार है, अन्यक्त है, शिति है शौर सत्‌ म॑ टर है, साकारसूपमें 
व्यक्त है बहु रूप वाला है किन्तु निष्क्रिय है। 

गोपय ब्राहमण कहता है कि यह्‌ सर्वश्रेष्ट वेद तप केः प्रभावरेब्रह्मज्ञानियो के हृदय में प्रकट हुजा-- 
"शवेष्ठो हि येदस्तपसोऽधिजातो ब्रह्मानं हवये सम्बसुव । ” {१1६} दृपतसे यष्ट विरोधाभास नहीं समज्ञना 
चाहिए कि एक ओर कंहा जाता है किं ऋषियों ने ध्यानात म नरमात्मारे ब्रेदवाणी का श्रवण किया कौर 
दूसरी भर कहा जाता है किं वेदवाणी तपस्वी चऋधिनों गरे हृश्य मेप्रकृटह९। व्रनृतः श्नीत्र का संबंध 
आत्मासेहै। प्राण वायु भौर वाणीकामेल, चक्षु मौर मन का मे तथः शोत्न अर आत्मा का मेल 
होता दै- 

प्राण्च तहाचञ्च विहरति, चक्षुश्च तन्मनश्च विहरति, धोत्रञ्च तवात्मानं च विहरति । 

(एेतरेय ब्राह्मण ६।२४) 
इससे स्पष्ट है कि आत्मा का संबेघ हृदय से रहता है, सलिए श्रोत्र का संबंध हृदय से होता है । 
भरोत हवये भितम, (तै० ३।१०।८।६) 

्रोतरेन्धिय में एकाग्रता छाकर ऋषियों ने ्रनवरत दिव्यता प्राप्त को थी । श्रोत्रेन्धिय को एकाग्र करने 
की विधियहहै किश्चनि तरणे ज्यो-उ्यौ आकण मदर होनी जात्ती है, त्पो-त्यों वह मन्द्र, मन्ता स्प 
धारण करती है । धीमी. मन्दर होती हई ध्वनि नने देर तक मनने मे गन एगग्र नीर कनिति होता जाता है 
तथा श्रोत्त की प्रसुप्त लित उततेभिन भौर जाग्रत होने लगती है) भरोममे मनजगर एकाग्रो जतादैतो 
अपादान क्रिया निर्वाघ गति से प्रारभ होती दै । अपादान क्रिया जवसुचार््प ते क्रिथा-गीख होतंःहैतो श्रोत 
के सूक्ष्म से सुषम मल विनष्ट हो जाते ह, भत्र का भावरण नष्ट हो जाता है, जिससे एकाग्रता मौर संयमं 
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की सिद्धि होतीहै। श्रोत्र गौर आकाश के संबंध मे जब एकाग्रता भौर संयम भा जाता है तब उसमे दिव्य 
श्रोत्र की उत्पत्ति होती ै- 
शरोत्राकाक्षयोः सम्बन्ध संयमाद्‌ दिव्य शोत्रम्‌ 
--योगदशंन, विभूतिपाद 
ऋषियों दवारा साक्षात्कार की गई वेदिक क्चाओं का अध्ययन हमे ज्ञानपूवेक अथंपूवंककरनेका 
निदेश निरक्ताचाये थास्क ने दिया है--केवल कण्ठस्य कर छने मे ही इतिश्री नहीं समक्चनी चाहिए 
स्थाणुरयं भारहारः फिलामूत्‌ 
अधीत्य वेवं न विजानाति योऽ्थम्‌ । 
योऽ्थज्ञः सकलं पव्रभनुते । 
नाकमेति ज्ञान विधूतपाप्मा ॥ 
विना अथंज्ञान के, विना रहस्य बोध किए केव केठस्थ वेद बोक्षा वने रहते है, इसलिए आचाय 


यास्कै उपदेश देते हँ कि वैद का अध्ययन गुषमुख से किया जाए भौर साङ्गोपाङ्क अर्थं तथ। रहस्य-बोध सित 
किया जाए- 


विद्या ह्‌ वै ब्राह्मण माजगाम्‌ । 
गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ॥ 
असुषकायातृजवेऽयनाय ॥, 
नमा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम ॥ 
-- विद्या ब्राह्मण के पास आकर बोरी--हे गुरो, मेरी रक्षा करो ? 
मेरी रक्षा तभी हो सकती है, मै पराक्रम वाली, तेजस्विनी तभी हो सक्ती हि, 
जब तुम वेदनिधि की रक्षा कैरते वाके शिष्यो को वेदाध्ययन कराभो । 
उन्हीं शिष्यो को वेदाध्ययन कराम जो ब्रह्मचयं युक्त हो, सरक, स्वभाव हो, 
संयमी हो, निन्दकनहो, द्रोहीनहौं। 
इसका तात्पर्यं यह्‌ निकलता है, कि वेदाध्ययन किया जाए । अथ्ञानगू्वंक अध्ययनं हो | अध्ययनं 
अर्थबोध, रहस्य बोध के पषचात्‌ चरण भौर आचरण सवथा अपरिहायं हो, भावशुद्धि हो, अध्ययनं साङ्खो- 
पाङ्क हौ भौर अधिकारी गूर शिष्य-परपरा हो । वस्तुतः वेद, यज्ञ, तप, आराधना नियम, संयम तभी सफल 
होते हँ जवे भावशुदि होती ै- 
वेवस्त्यागाहच यनाहव 
नियमाश्च तर्पासि च 
म विप्रदृष्ट भावस्य 
तिद्ध गच्छन्ति कहिचितु । (मनुर्मरति) 
भरा सौभाग्यहै, किं मैते अपने छात्र जीवने में वेदज्ञ, बेदनिष्णात गुरु से ब्रह्मचर्य, संयम, तप- 
पूर्वकं साङ्खोपाङ्घ वेदाध्ययन किया, अ्ेवोध प्राप्त किया भौर फिर निःसपृहु-जीवन बिताते हुए राष्ट्र की 
स्वाधीनता भौर वेदों के रहस्यानुसन्धाने मे जीवन के चालीस बधं लगाए) म भाव शुद्ध होकर यही 
चिन्तन कर रहा था कि यह समाज ब्राह्मणों के आधीन है, ब्राह्मण राष्ट कै पुरोहित है । स्वराज, स्वराष्ट्‌, 
स्वधमं के लिए ब्राह्मण को जगना चाहिए भौर जमकर जनता को जगाना चाहिए । 
राष्ट वयं जाप्रधामः पुरोहिताः स्वाहा 
--भथर्ववेद 


तव मक्षे वाणी मिरी, स्वराज प्रान्दोलन में सक्रिय भग लेने ओर 'अथवैवेदीय कर्मज व्याधि निरोध 
पर रहस्य योध लिखने की स्वराज्य प्राप्ति की साधना अप्रणी राष्टरनायकों फे सतत प्रयासषसे पूरी हु । 
देण स्वाधीन हुभा । स्वाधीनता मिरूने के बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री प्री ठारुवहादुर शास्त्री तथा उत्तर प्रदेण 
के भूतपूर्वं मंत्री माननीय श्री जगमेप्रसाद रावत की प्रेरणा ओर आशीर्वाद सेमैने अथववेद केभंत्रोकाजो 
रहस्यानुसन्धान किया था उसे अथर्ववेदीय कर्मज व्याधि निरोध के ह्पमे लिखना शुरू किया । ग्र॑थकासरूपं 
ग्रहण कर लेने के वादं इसके प्रकाणन की समस्या सामने आयी! वर्पो क्रा प्रयास सफर करनेमें 
सार्थक हई माननीय श्रीउमाणङ्कुर दीक्षित, स्वास्थ्य मन्त्री, भारत सरकार, जेनगण मन अधिनायक भारतके 
उपराष्ट्षत्ि पं० श्री गोपालस्वरूप पाठक कीनीरक्षीर विवेकिनी बुद्धि ओर उनकी कृपा । ओर सम्बल, 
साधन प्राप्त हृभा वतमान भारत में वेदाध्ययन के प्रचारक, प्रतिष्ठापक, वेदभवतन न्यास के महासचिव 
तपोमू्ि, वचैस्वी ब्रह्माचारी श्री सत्यदेव जी महाराज के अनुग्रह ओर वैदिक आस्था का, जिन्होने 
प्रकाप्रन का भार स्वीकार किया । 
टस स्थल परैश्री राधावत्टभ्र चरण चञ्चरीक धी हितेशरणजी शर्मा के अदहेतुक स्नेह, श्रम, 
स्नाव का विस्मरण नहीं कर सकता } प्रथं को आकार दैन, उसके मुद्रण मे स्वात्मकं योग देनै में उन्होने 
अपनी श्रा ओौर आस्थाका जो परिचेय दिया है, वहु अभिवन्द्य है 1 
इस ग्रंथ में पूर्वपीठिका के अन्तगेत ग्रंथ के त्रिपय वस्तुं का संक्षिप्त विवेचन किया गया है, उक्ति पद्‌ 
लेने के वाद जिङ्ञामुओं गौर पाठकों को कर्मज व्याधि निरोध विषय, उपक प्रयोग अनुष्ठान भासानी से समक्ष 
मे आ सके । 
अन्तपे भँ कऋश्वेदकी निम्नोकित ऋचा से भारतीय जनगण से प्रार्थना करता हं-- 
यो जागार तभरचः कामयन्ते । 
यो जागार तमु समानि यान्ति ॥ 
थौ जागार तमयं सोम आह्‌ । 
तवाहमस्मि सस्ये स्थोका ॥ 
--वुम जागोगे तो ऋष्वेद तुम्हुं चाहगे । 
नुम्हारे पासं आगे, अपना यथाथ स्वल्प प्रकट करेगे । 
पुम जागौगे तौ यजुवद, सामवेद अथर्ववेद तुम्हारे पित्र हग, 
तुम्हारा साथ देगे। ऋक्‌, यजुः, साम, अथव से जिसका साथ दिया, 
फिर संसार में उत्ते किए अप्राप्य, अभ्य, दुरभ कोई वस्तु नहीं है । 


लोहई वेशवद 
(मथुरा) केश्षवदेव शास्त्री 
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प्रस्तुति 


वदेह जनक के बहुद्िण-यज्ञ के अवसर पर कुर-पाञ्घाल देश कै ब्रह्मविद्‌, वेदविद्‌ ब्राह्मणों की 
सभा मे विदग्ध णारकल्य ते याज्ञवल्क्य से पर्न किया-- 
कति.देषा याज्ञवल्क्य इति 


रह्मि याज्ञवत्वयने कमणः ३००३,३३,६,२,११ देवों का निकूपण करते हुए अन्ततोगत्वा सवंमूलक 
एकं देवस्वरूप का विवरण ब्रह्मसमाज में प्रस्तुत किया | 


कतम एकोदेव इति । प्राण इति । स ब्रह्म तदित्थाचक्षते 
च १० उण 
--वह एक देव कीन है । वहेप्राणहै। उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। 

महेषि याज्ञवल्क्य हारा एक देव (प्राण) का जो सिद्धान्त स्थिर क्रिया गथा, उसी को आगे चलकर 
मनेक ऋषिथो, महषियों न विभिन्न स्थलों पर प्रतिपादित किया है । चायो वेदो, समस्त उपनिषदों, ब्राह्मणो, 
आरण्यको, संहिप्रन्थों मे प्राण की महिमा का स्तवन किया गया है। 

णएतपथ ब्राह्मण कहता है, प्राण ही सवर देवीं में ज्यैष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठै प्राण कै स्थितं रहने पर 
-अन्य सब देव दस ब्रह्मपुरी (शरीर) मे निवास कर्ते है। प्राण ही इस शरीर ह्पी नौका का प्रतिष्ठान है-- 

प्राणो वं सुशर्मा सुप्रतिष्ठानः- 
--णतपथ प्रा° ४।४।१।१५ 

भथवेवेद के प्राण सूक्तं (११५) मे विविध प्रकारसेप्राणकी महिमा का यशोगान किया गया है । 
भथवेवेद (७।५३) में प्राण भौर अपान को देवताओं का वैद्य अशिवनीकरुमार कह गया है भौर उनसे प्राथेना 
कीगर्ईहै कि अदिवनी कुमारो! भृत्युसेहमकोदुरकरो। तुम देवों के भिषक्‌ ही । 

है प्राण ओर अपान, तुम इस शरीर को मत छोड़ो । तुम दोनों सधज (संयुक्त सला) बन कर यदीं 
घसो, जिसमे यह मनुष्य शतायु होवे । 

अथवेवेद के इन आधारभूत सिद्धान्तो ओर मनूप्य के शतायु होने की विधियो का विधिवत्‌ अध्ययन 
अनुशीरन कर वेदवेदाङ्ग निष्णात आचायं केशवदेव शास्त्री ने 'मधववेवेदीय कर्मजव्याधि निरोध' प्रस्य कां 
प्रणयन किथा है । अथवेगेदसे ज्ञातहैकि प्राचीन कऋषिगण सोम्य, मधु तथा दुगध-पान करके ब्रह्मव्च॑स्‌ 
तथा अमृतत्व की प्राप्ति करते थे । वे प्राणविद्या की सतत उपासना में रत रहते थे । सनातन योगत्रिया 
काही दूसरानाम प्राणविद्याहै । प्राणके रहस्योंकाज्ञान प्राप्त करनाही योग सप््राप्ति है । प्राणायाम 
के द्वारा आयोग्यता-सम्पादन, दीर्घायुष्य प्राप्त करने की विधि को अथर्ववेदं दवी चिकित्सा कहता है । प्राण 
ओर अपान इन दो अदिविनीकुमासें को भली भांति रोक रखने से पुनः सुस्वस्थ, दीधं जीवन, पुन्ीवनं 
प्राप्त फियाजा सकताहै। प्राणायामत्ते शरीरस्थ रस पुनः यविष्ठ बनते हैँ) प्राणविद्या का रहस्य-बध 
करने के पश्चात्‌ ऋषियों ने योगविद्या का आविष्कार किया जो भमृतत्व प्रदान करती है । 
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मनीषी लेखक श्री केशवदेव जी शास्त्री ने 'धथर्ववेदीय क्मंजव्याधि निरोध' लिखकर उन सब च्रान्तियों 
को निरस्त कर दिया है जो पाइचाव्य पादरिथों तथा उनके पिछलग्गू भारतीयों द्वारा अथववेद के सव्रधमें 
अप्रामाणिक, अन्गरु विचारः द्वारा षदा हृद्‌ थीः । भारतीय विद्या भवन, वेव से प्रकाशित "वैदिक एन्‌" 
ताम कीजो पृस्तक प्रकाशित हृईदै, उपमेंकेदोंके संबंधमे वहृतही श्रएन्ति-धारणाएुं समाविष्टहै) 
अथर्ववेद पर तो उसमे इतना प्रहार किया गया है कि पदृतेही जी 'तिलभिला उठता है । "वेदिक एज्‌" मेँ 
अथववेद को जादू, टोना, टोटक्रा का संग्रह बताया गया है। जब कि अथववेद मे ब्रह्मविद्या, योगविदा, 
भैषज्य विद्या, प्राण विद्या के अनेकानेक सूक्त है। ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करने से अथववेद का दूषरा 
नाम ब्रह्मवेद" भी है। गोपय ब्राह्मण (२।१६) मे लिखा है- 

चत्वारो वा इमे वेदा ऋर्वेदो यनुर्वंदः सामवेदो ब्रह्यवेदः 1 
यही नहीं अथववेद स्वयं अपने को ब्रह्मवेद घोषित करता है-- 
तमुचः सामानियनजुंषि ब्रह्म चानुचलन्‌ । 


--अथर्व० १५।६।८ 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक 
एव नमस्यो विक्ष्वी ज्यः । 
तंत्वा योौभि ब्रह्मणा दिव्यदेव 
नमस्ते भस्तु दिवि ते सधस्यम्‌ ॥ 
~ अथवं० २।२।१ 


इक अतिरिक्त वरुणभूक्त (४१); भथवं० (५।११) अथवं (१०।२) , केन सूक्त (१०।७) 
स्कम्भसूक्त (१५।५८), ब्रह्मसूुक्त (११।७) ओर उच्छिष्ट आदि सूक्तीमे ब्रह्मविद्या का प्रशस्त प्रतिपादन 
हभ है । 

अथववेद मे ऋण्वेद, युवद के समान जो ऋचां ह, उनके अतिरिक्त इस वेद में अनेकविध एसी 
क्रियाएे हँ जो खछाभकारक भेषज है । ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या भौर योग विद्या से संबंध रखने वाले अधि- 
संख्यक सूक्त अथर्ववेद मेँ है । अथववेद यह नाम ही चित्तवृत्तियों के निरोध एवं स्थितप्रज्ञता का अथं रखता 
है मौर इन विषयों का विशद वर्णन इस वेद मेँ मिक्ता है । "अथर्वा शब्द का तिव॑चतं करने से स्पष्ट ज्ञातं 
होता है कि यवंतिश्चरतिकर्मातिस्रतिषेधः अर्थात्‌ च॑ चरुता-- चित्त-वृत्तियों का निरोध एवं स्थितप्रज्ञता की 
अवस्था अर उपके साधनों का प्रतिपादक वेद-भथवंवेद है) । 

स वेद मे आध्यात्मिकं, आधिदैविक, भाधिभौतिक सभी प्रकार की कर्मज व्थाधियों, आधियों के 
निवारण संबंधी सूक्त है । यही कारण है कि अथववेद के छिएु अथर्ववेद मे भेषजा! का प्रयोग हृभा है-- 

त्रह्चः सामपति भेषजा यजूंषि 

-- ११।६।१४ 

गोपयपूर्वादधं (३।४) मे योऽथर्वारणस्तद्‌ भेषजं तदमृतं यदमृतं तद्ब्रह्म उल्लिखित अनुवाक्‌ ह्‌ 

प्रमाणित करता है कि अथर्ववेद मे सभी प्रकार के शारीरिकि, मात्तसिक, आत्मिक रोगों की निवृत्ति कं 

उपायों का प्रतिपादन ह! ताण्डयश्राह्मण (१२।६।१०) भी यही कहता ह किं अथववेद के सूक्त आधिव्याधि 

के निवारण से संबंध रवते भेषजं वा श्रायर्वेणानि 1 ताण्डयत्राह्मण (१६।१०।१०) यह भी कहता ह 

कि अयर्वाक्रषि द्वारा हृष्ट अथर्ववेद के मंत्र देवोंके किए भेषन-प्रतिपादकरहै, जिनसे आरोग्य की प्राप्ति 
होती ₹- 

भेषजं वै देवानामथर्वाणः भेषज्यायं वारिष्ट्ये 
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भरेषज प्रधान होने से अथवेवेद आायुरकेद का उद्गम स्थल माना जाता हं-- 
इहं खल्वायुवंदो नास यदुपाङ्गमथवेवेदस्य 
(सुश्रुत सूत्रस्थान, भऽ १५} 
अथववेद मे पदाथधिज्ञान, मनोविज्ञान, भक्षरविज्ञान, कमंजन्याधिविज्ञान, आयुविक्षान, चिकित्सा 
विज्ञान के विषय भौर उनके प्रयोग भाधियो, व्याधियोको दूर करने केलिए विशद रूप से लिवित है) 
भायुवेद विषयक नी मूक्त, विविध ओौपधिभैषन्य आदि विषयक २५ सूक्त, रोगादिनिवारण विषयक ३२ सूक्त, 
विषना शत विषयक जिनमे विष, विषदूषण निवारण संबंधी सभी प्रकारके प्रयोग है, ७ सूक्त टै। लिते 
प्रकारके कृमि, कीटाणु है मौर शरीरमें प्रविष्ट होकर अनेकं प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करते है, उनको 
दूर करते के विविध उपायरे सूक्तोंमेहैँ। असुर-प्रभाव, कृत्यादूषण, पिशाचप्रभाव, दस्युपीड, दईर््या, 
अलक्ष्मी आदि नाना प्रकार फेजो अरिष्ट होते हैः उन सबको दुर करनेके प्रयोग भौर उपाय १२ सूक्तों 
मे बताएं गए है। 
अथर्ववेद मे उल्लिखित मंत्र विद्या कां यदि वर्गकिरण कियाजाएतो वह पाँच प्रकार की होती है-- 
१, संकत्प, श्रावेश 
२, अभिमक्ने ओर माजन 
३, अदेक्ष 
४. मणिबन्धन 
५, एत्या ओर अभिचार 
१, दुःस्वप्न-दुरित, पाप ओौर दुष्प्रवृत्तियों को दूर करते के किए सकल्पं अथवा भवेशमंत्रौका 
प्रयोग फिया जाता है । इसका मंत्र है- 
प्रोऽपेषि मघस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां घनानि सचर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ 
-- ६।४५।१ 
यहु मंत्र दुःस्वप्न नाशन सूक्त का पहला मंत है, इस सूक्त मे २ मतहै। 
कायिक, वाचिक, मानसिक, पापजन्य व्याधयो को दूर करने के किए रोगीके हिर पर हाथ रखकर 
उपर्युक्त मंत्र अथवा सूक्त कै तीनों मतो को पृते हृए निधिकार होने का संकत्प करने माते से रोगी व्याधि- 
मुक्त हो जाताहै। 
यदि कोई व्यित निरन्तर श्म, साधना केरने के वावजूद अपने कायं व्यापार में सफलता नही प्राप्त 
करता है अथवा धूर्त, दुष्टों द्वारा बना-बनाया काम बिगाड़ दिया जाताहै तो सफलता प्राप्त करमे के लिए 
सथरवेवेद (६।४५।१) के निम्नांकित मन्त से सकत्प कर कार्य करने से निश्चय ही सफ़कता प्राप्त होत्री 
है -- 
कृतं मे दक्षिरो हस्ते जयो मे सव्य आहितः । 
सकत्प शित हारा, शक्ति संपात्‌ द्वारा विविध प्रकारके रोगौंका निवारण अथवेवेद के एक 
मंत मे ही संभव है-- 
अपेहि मनसस्पतेऽपक्राभ पुरदचर । 
परो निक्र त्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥ 
---२०।६६।२४ 
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इस मंत्र का संकतपपूरवेक जप करने मात्र से सव्र प्रकारके रोगदर हो जति है । 
भौ व्यक्ति कायर, कुटिल, कामी, कमजोर हो -उे वर्चस्वी, तेजस्वी बनाने के लिए अथववेद फ 
तीसरे काण्ड के २२वे सूते के छह म्नो का जप करना चाहिए । ८ 9 
२. अभिमशं का तात्पर्यं शरीर को स्पणं करना है । अभिमणश्रं करने से शरीरके मौर मन्ते अनेक 
रोग द्रुर हो जाते हैँ । अभिमशं विद्याके मूलमत्रये है 
॑ अपं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
भयं मे विरवभेषजोऽयंः हिवाभिभर्थनः | 
हस्ताभ्यां देश शालाभ्थां जिह वाचा पुरोगवी । 
अनामयितुध्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां सवाभिमृशामि।। 
-- ४।१३।६-७. 
दोनौं हाथो ओर दगो अंगुलियों से रोगी के सर्वाश श्ररीरकौ स्पं करते हुए यहु मंत्र जवबपड़ा 
जातारहैतो रोगी के शरीरके अन्दर सनसनाहट दती है, रोमांच होता है। केम्पन हीने क्गतादहै ओौर 
वह्‌ फिर ठीकहो जातादहै। 
ह्स्ताभिमणं हारा शारीरिक मानसिकि रोगदहुर करनेकौओौरभी विधवां है । जंे--पुर्चरण 
करना, चंवरी गाय की पुंसे, मोर प॑वसे ज्ञाना, जरसे छीटिदेना। ` 
१. मानसिक विकार भौर मस्तिष्क विकार दूर करने के किए आदेशम का प्रयोग किया नाता 
है। आदेण को संवशीकर्ण भी कहा जाताहै। मंचोंकी भावनाके द्वारा विकार दूर करते की प्रक्रिया है।. 
मत्र-- 
यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 
तद्‌ श्रावतयामसि म्रयिवो रमतां मनः॥ 
जौ चचल वृत्ति के व्यवित होतेह, एक काम को ` छोडकर दसरा, तीसरा काम करने कगते है, 
अथवा काम करनेमें मने नहीं ख्गाते दहै, कपरवाही करते हँ । विना सोचे-समन्षे हानिकारक काम कर 
वैठते है, किसी का कहना नहीं मानते है, उदृण्ड, कापरवाह, दुधितीत्त, भस मीक्ष्यकारी, उन्मत्त, पागल व्य्वितयों 
पर इस मंत्रका प्रयोग करने से तुरन्त छाभहोता दहै । यहं संवशीकरण है । भादेश का मंत्र यह्‌ है-- 
अहं ` ुम्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत |, 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवत्मंनि एत ॥ 
| --२३।८।६. ` 
रोगी को सम्बोधन करते हए प्रयोक्ता यह्‌ संतर पदे हए उसे आदेश दे। मंतेकाभावहै- नै 
तुम्हारे मन ओौर चित्त को अपने मन भौर चित्तके साथ मिलाता हुं । तुम्हारे हदय को मै अपने वश मे कर ` 
ठेता हु" जिससे तुम मेरे अनुथायी, आज्ञाक्रारी बन कर रहो । 
देस प्रकार म॑त्रद्वारा भादेश्रदेते हुए प्रयोक्ता उन्मादी (पागल) उदृण्ड, डक, चौर, अनाचारी, 
घातक, चिन्तातुर, आलमी, ई््यालु को जब अपना अनुगत बना छे तब निम्नांकित मन्ते का प्रयोग उस पर 
करे-- ` | 
भगिनष्टे निशमयतु यदि ते मन उद्युतम्‌ । 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुर्मदितोऽसति ॥ 


= १।१.१५।९. 
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इसकी प्रयोग विधि यह है-- 

आम की छकंड़ी में अग्नि प्रज्वलित कर करूर, चन्दन ओर तुलसी के बीज से उपर्युक्त मंत्र पृते 
हए १०८ आहति दं । रोगी को सामने वडा क्या जाय ओर हुवन के बाद हुवन के धुएं से उसका अभिम्शंन 
करेतो वह्‌ नीरयोगदहो जाताहै। 

भष्टिश चिद्या के अनेकानेक मंत्र अथर्ववेद मेह] जीर्णज्वर, एकान्तय, तिजारी, चौधिया आदि ज्वर 
तथा राजयक्ष्मा, स्तोफीलिया, स्नायुदयोबेत्य, ककव, हृदयरोग आदि दूर करने के लिषए्‌ अथर्ववेद (५।३०।८ 
-६ ) म॑नत्न का विधिवत्‌ प्रयोग करे भौर उन्नतक्षील जीवन, यश्चस्वी जीवन, पदोन्नति के किए भथर्वतरेद के 
८।१।६ मंत्रादेण का प्रयोग करना चाहिए । 

४. मणिवन्धन का प्रयोगं युद्धादि विपयथों मे विजय प्राप्त करने तथा रोगादि के निवारण करने मँ 
किया जाता है 1 मणिका तात्पयं शि्ाजन्य मणियों पुप्परागमणि, सूर्यकान्त मणि, चद्दरकान्तमणि तथां वन 
स्पतियों से है । अथववेद (£) मे अञ्जनमणि, (४।१०) में शंखमणि, (१२६) मे अभीवतमणि, (८।५) 
मे प्रतिसरमणि, (१०।३) मेँ वरणमणि, (२।४ तथा १६) में ओर (३४.३५) मे जद्किडमणि, (३।५) मे 
पणंमणि, (१६।३६) मे एतवारमणि, (२।११ भौर ८।५) में स्क्स्यमणि ओर (१९३१) मे ओदुम्बरमणिं 
क वणेन मरुता है] 

इनमें णंखमणि सीपी मे उत्पन्न मोती--परव्तामणि है ओर जद्कि्मणि वनस्पति है-अर्जुनवृक्ष । 
मूषतामणि मानसिक रोगों ओर जलीय तततव विकारोको दूरकरतादहै ओर जङ्क्िडमणि विपदोप, वायु, 
कफ नन्यविकार, स्नायुदौर्ब्य, ज्वर, हृदय रोग नेलविकार आदि दूर फरताहै। 

५. कृत्या दूषण भौर अभिचार कर्मके प्रभाव को दूर करने कै क्लिषएु अथववेद (१०।१।१-३२्‌) के 
३२ मंत्रों द्वारा हवन अनुष्ठान किथा जाता है । कृत्या परिहूरण के लिए भथववेकेद के ५।१४ सूक्त के १३ मंत्रों 
का प्रयोग किया जतिादहै | कृत्या ओौर अभिचारकमं का परिगणन अरिष्टे कियाजाताहै। 

नके अतिरिक्त अथववेद मे राज्यणासन, विजयसाधन, राजराष्टरशासन, सग्राम, शतुनाशन, सुख - 
सम्पत्प्रप्ति, पणु-संरक्षण, वैश्य व्यवसाय, भधिदैवते प्रकरण, गृहस्थ प्रकरण, ब्रह्मचयं प्रकरण, वानप्रस्थ संन्यास 
प्रकरण ओौर अध्यात्मप्रकरण हं । 

विद्ठद्वर श्री केशव शास्त तै अपने ग्रंथ अथर्ववेदीय कमज व्याधितिरोध मे मनुष्यों की भाधियों 
व्याधियों के शमन के प्रयोग, राष्ट; राञ्य के संरक्षण के उपाय, पशू, व्यवसाय क संवर्धन के प्रयोग छिखकर 
बहुत वडा उपकार किया है । उनका यह भष पुरुषाथं है, उन्होने जीवन मे प्रायःअनैक अथवेवे दीय प्रयोगो 
का स्वयं अनुभव कियाहै। 

एसे ऋषपिकत्प मनीषी दाया लित ग्रथ का संपादन-कायं मेरे लिए पृष्पकीटन्यायकी तरह है 
अथवा काक्लिदास के एन्दो में 

तितीषुं दुस्तरं मोहाढुडपेनास्मि सागरम्‌ ह 

निक्षवय ही यह्‌ ग्रंथ राष्ट की अक्षयनिधि बनकर भारत्रीय संस्कृति, वंदिक सम्पत्ति भौर भारतीय 

वाङ्मय को गौरवान्विते करेगा । 


लमिति। 


८४, नया वेरहुना देवदत्त शास्त्री 
प्रयागं (संपादक) 
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विषय-प्रवेश 


मानव-ङरीर 


वेदों ओर उपनिपदों मे पानव-ररीर को ब्रह्मपुरी कहा ग्थाहै ! समपुरी मेनिवास कनेक कार्ण 
ही ब्रहम को पुरुष कहा जाता है- 
ऊर्ध्वो नु सृष्टारेस्तिर्यंडः नुषुष्टा रे 
सर्वाः दिशः पुरुष आ बभ्रूवा ३ । 
पुरंयोद्गह्यणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते|| 
--भथवं० १०।२।२० 
अनन्त ब्रह्माण्ड, सारा विश्व ब्रह्म कीरवनादहै। विद्वक्षर ब्रह्यहै, पुष्प अक्षर ब्रह्मदै। अक्षर 
ब्रह्य से क्षर ब्रहम की उत्पत्ति हई है 1 समस्त लोकों की रचना कर ब्रह्म स्वयं उनमें प्रविष्टहौोरहा है । ब्रह्म 
से अतिरिक्त कुच भी नहीं है । 
यह्‌ परी (मानव देह) चारो भोर अमृतसे ढकी हु्ईदहैओर इम्न का आधार अमृत दै-- 
योषं तां ब्रह्मणो वेदाहमृतेनावृतां पुरम्‌ । 
तस्म ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्नुः प्राणं प्रजां द्रुः | 
तवे तं चक्षुजंहातिन प्राणो जरसः पुरे। 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यत्याः पुरुष उच्थते॥ 
--अथवं० १०।२।२६।३० 
चारों मोर अमृतसे की हर्द दस पुरीको केवर ब्रहा्नानी ही जानते ह । क्षे्ज्न कहै जाने वक्ति 
रह्मवेत्ता लोग इम एरीर-र्पी क्षेत्र को भौर इसके भीतर रहने वाले क्षेतरनन पुष्पको समधिद्वारो जनि 
पातेहै। 
श्रीमद्भगवद्गीता एवं अध्यात्मा विद्या प्रतिपादक प्रथो भे शरीर की क्षेत्र कहा गयाहैओौरनजौो 
तत््वज्न(नी इम क्षेत्र को जाते है उन्द्रं केतेन कहा राया हे । 
अथर्ववेद का उपदेश है कि अपनेक्षेत्र में नीरोग वन कर रहौ । यह क्षेत्र (शरीर) क्िष्षीप्रकार 
की दैहिक या आध्यािमिकं व्याधि से क्किष्ट नहो । दैहिक, दैविक भौतिक त्नेयताप ही अमीव (व्याधिरयां) 
है, जिनसे क्षेवज्न (प्राणी) संतप्त रहते दै 
रवे क्षेत्रे अनमीवा वि राज 
--अधर्वं ११।१।२२ 
शरीर को आसोग्य रखने के लिए, जरा, व्यधि से मक्त रखने के किए भारतीय वैदिक चिकित्सा 
पद्धति तीन प्रकार की है- 
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१, आसुरी विकषिल्पा- रत्यक्रिथा--चीर-फाड, आपप्रं्ञन 

२. मानुषी चिकित्ा- काष्ठावि प्रौषधियो द्वरा 

३. वेवी चिकित्सा. प्राणायाम, योग, हवन्‌, जप, अचुष्ठान द्वारा 

आपुरी चिकित्सा विधिकेद्वारा यौवन की प्राप्ति (रिदपश्लादौ०)) अच्छी नहीं मानी गई है) इस 
आसुरी चिकित्सा को आजकल रात्य-क्रिया (जवात्‌ -पलाद$) कहा जति हे । 

काष्ठ ओपधियौ के सेवन से एरीरस्थ रौँकी जीता दूर होती दै, उनमं नवशक्ति का संचार 
होता है ओर स्थायी प्रभाव पडता है । इसि यह्‌ प्रदधति उत्तम मानी गई है । वयोकि इस चिक्रित्सा- 
पद्धतिसेशरीरदही नदी शृदधहोतादै, वक्ति रोगीकेमनका भी संस्कार होता है। मन जब सुसंस्कृत 
अौर शवितशाटी बनता है तभी शरीरके स्वाश्थ्य शौर रपो की पविल्लता उत्पतन होती है। 

क्रोध, चिन्ता, भय, शंका आदि मानसिक विकारोंसेशरीरमे चाीस प्रकार के विप उस्पन्न होते 
है! उत विपोँकोदुर करके शरीरकी नो-नाद्यौं को विशुद्ध, विपरदित बनाना दैवी चिकित्सा--योग, 
यज्ञ, जप, अनुष्ठान-विधि का काम है । नडियों को निविप ओर शुद्ध बनाने के किए आस्न ओरं प्राणायाम 
गुणकारी उपाय वताए गए ह । इसीकिषए्‌ इसे प्राणविद्या तथा दवी चिकित्सा प्रणारी कहा गया है । स्योकिं 
मरते वाले शरीर को अमर वनाने वले प्राणहीहैं। 

वेदों मे अश्व्यं (अश्विनी कुमार) को दवभिषक्‌--देवताओं का वद्य कहा गया दै 

प्रत्थोहुताभरिवना मृत्युभस्मव्‌ 
देवानामग्रे निपजा शचीभिः 
--अथवे० ७।५३।१ 
--हे दैवभिषक्‌ अदिवनीकूमायो ¡ अपनी शवित द्वारा हमे मृत्यु से रक्षित रखो ? 
ये दो दैवभिपक्‌ कौन है ? इनका परिचम देते हुए अथर्ववेद कहता है- 
संक्वामतं मा जहीतं श्षरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम्‌ । 
शतं जीव शरदो वधंसानोऽनिष्टे गोपा अधिपा वशिष्ठः ॥ 
-- अथव ० ७।५३।२ 

--हे प्राण ओर अपान तुम इस शरीरम बराबर संचरण करते रहौ । शरीर को छोडकर मत 
जाओ । तुम दोनों सयुजौ (जोड़ीदार) बनकर संयुक्त सखा को तरहं रहो । हे मनुष्यो, तुम निर्तरवर्धिष्णु 
होते हए सौ वर्पो तक जीवित रहो । वसिष्ठ अनिन तुम्हारा रक्षकदहै। 

उपर्युक्त मंत्र मे अथर्वैवेदके प्राण ओौर अपान कोह अदिव्य मानाहै।ये दोनो जोड़ीदार 
सदा साथ रहते है । 

पुराणों ओर ब्राह्मण-ग्रंथों मे एक कथा ह । च्यवन ऋषि की जवानी ते संबंधित } कथा लनी दहै) 
उसका सारांण यह कि वृद्ध च्यवन क्रपि ने अषिवनीकुमारों सेप्रार्थनाकी कि वहु अपने उपचारसे 
उन्हँ जवान बना दें । अश्विनीकुमाःरों मे च्यवन ऋषि के सामने यह दतं रखी क्रि (तुम हमे यज्ञम सोम- 
पान करभो तो हम तुम्है यौवन दे सक्ते है । अष्िविनीकरुमार प्राण भौर अपान है-~यह्‌ बताया जा चुका 
है। सोमव्थारै, जिसे पीने की शतं अश्विनीकुमायों ने च्यवन कै सामने रखी ओर च्यवन का तात्पयं 
बधाहै?. 

रारीर कै अन्दर जो प्राणशित रहती है उसी का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पडता ह प्राणो- 
त्पादिनी जीवनी शिति ही सव कृच है । यह शक्ति बचपन भौर जवानी में वर्धिष्णु रहती हं भौर बुढपि 
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मे क्षयिष्णु रहती ह । इस शक्ति के क्षीण होने पर मृत्यु घेरती है) वद्धावस्थाकी क्षीणताका प्रभाव 
शरीरगत धातु, रस, स्तायु मज्जा, सभी पर पड़ता हुं । सबक्षण होने लाती ह इसी क्षयणील स्थित्िका 
नाम च्यवन हैं । च्यवन स्थिति भने पर शरीर छीजने कगता ह । व्याधि, जरा, मृत्यु आदि सव च्यवन के 
विभिन्न कू्पहुं। 


ओर शरीर के अन्दरजो वीर, रेत, रसहै--उसका चाम सोमरसं ह । यह सोमरमर शरीरके 
अन्दर सुपुम्णाजाल या मेरुदण्ड रूप वानस्पदययूव रहता हं उप्ठीमें भरा रहता हं । यही सोमरस मस्तिष्के 
मे भीभरारहताहं जो अधोभाग स्थित सुपम्णा नाड़ी की दाखाओं, प्रणाखामो को पींचतादह्ं) इस 
सोमरससे दही मस्तिष्क चेतताशील बना रहृक्तह\ मस्तिष्क को सींचता हुमा यहु सोमरस उस विश्व, 
विवेकी ओर शकितिशाटी वाता हं । सह सोमरस वीर्यके रूपमे फरीरमे संचित्त होता है। जव मनुष्य 
सयम नहीं यरतता तो यहु शरीरस बाहर निक्क करनष्टहोजतादहै] जब तक प्राण मौर अपान ल्प 
अिवद्रय इस सोमको पीते रहते है तव तक शरीर बढा नही होता हं । 

इसी आशय से अथववेद का एक द्रष्टा कपि प्रा्थेना करता है-- 

भाणापानं इसके शरीर मेँ प्रविष्ट होते रहै--जैसे मोष्ठमें दो वृषभ रहते है। स्तोता की यह्‌ जयु- 
रूप निधि अरिष्ट (अक्षय) रूप मे वदृती रहे । 

प्रविश्लतं प्राणपानवनमड्वाहाविब ब्जम्‌ । 
अथं जरिम्णः शेवधिर{रिष्टं इहुबद ताम्‌ ॥ | 
अथव ० ७।५।३।५ 

ओर फिर यह्‌ सतत कामना की गई - 

मेरे शयैरमे प्राण, आत्मा, चक्षु ओर जीवन की पुनः प्रतिष्ठा हो । शरी ररक्षके तनूपा असि 
अधृष्य रहकर सब दुरितो को हटाता रहै । वर्चस्‌, भ्राण, रस मौर तच के साथहमारा मेक रहे । हमारे शरीर 
मजो जीणंताःका अश्र विरिष्ट हो, उसे त्यष्टाया शरीरके निर्माता प्राण धो डाक्ं। 

हमारे शरीर फे भीत्तर भौर बाहर अपरिमेष दिव्य भूमा का अमूत्स्रागर भया हुभा है। विराट्‌ 
शितो का निवाप हमारे सरीरमे है। यह शरीर देवतताभोकी नगरी योध्या है--देवानां पूरयोध्या 
इसलिए इसे भआधि-व्याधि से सवथा भुक्तं रखने के किए, अल्पता, जडता भौर मृ्यु से द्र रहने के लिए यहं 
शिवसंकल्प करना चाहिए- 

हिद-संकल्प 


अग्निम वाचि भरितः! वा्धृदपे । हृदयं मयि 1 अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ।॥ १॥ 
वापुमे प्रारो धितः 1 प्राणौ हृष्ये 1 हृदयं मधि + अहममृते अभृतं ब्रह्मणि ॥ २॥ 
सुयेमि चक्षुति भितः । चक्षुं दये 1 हृदयं मयि 1 श्रहममृते अमृतं ब्रह्मणि ॥ ३11 
चनमा मे मनन्ति भितः) भनोहदये । हृदयं मयि । अहममृते । अभृतं ब्रह्मणि ॥ ४1] 
दक्षो पे श्रोत्रे भरिताः 1 श्रो % हदे । हृद्यं मयि 1 अहममृते । असतं ब्रह्मणि ॥ * 1 
आपो मे रेतसिधिताः । रेतः हृष्ये ! हव्यं सपि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ ६ ॥ 
पृथिवी मे शरीरे धिता 1 शरीर १ हवये । हदयं मयि । अहममृते 1 अमृतं ब्रह्मणि ॥ ७ ॥ 
ओषधि वनस्पतयो मे लोमसु भिताः । लोप्रानि हू दये । हृदयं मयि । अहममृते । अमतं ब्रह्मणि \॥ ५), 
द्रो मे अति धितः । बल ९ हृदये । हृदयं मयि । महमसृते 1 भमूतं ब्रह्मणि ॥ & ॥। 
पन्यो मे मूध्नि धितः। पूर्धा हृदे । हद्यं मयि। अहमम्‌ते अमृतं ब्रह्मणि ॥ १० । 
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दकञानो मे मन्यौ धितः । म्यह दये । हृदयं मपि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । ११ 1 

आत्वा मे प्रासनिभितः 1 आत्मा हृष्ये । हृश्यं मथि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ १२॥ 

पुन म आत्मा पुनरायुरागात्‌ पुनः प्राणः पुनराकतमागरात्‌ । वैश्वानरो रिमभिवे्धानः अन्तस्तिष्ठ- 

स्नमुतस्य गोषाः ॥ १३॥ 

---तत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।८ 

---इस विराट्‌ विष्व मे जो अग्नि, वायु आदिदेव है, उन्ही के प्रतिनिधि वाक्‌, प्राण, आदि हमारे 
एरीरमेंहै। उन देवोका यधिष्ठान हूदथ (बुद्धितच्व) मेँ, षिज्ञानात्पक वुद्धितस्व मुञ्च (चैतन्ध, 
अधिष्ठित है। म (चैततन्य)--अविनाशी, अक्षरब्रह्म मे अधिष्ठितं है। वहं अमृत भक्षरदही ब्रह्म है। 

हृदय, आयु, प्राण, मन--सब मूषे पूनः प्राप्त हो । उनकी खोई हई णक्ति को अमृत-स्मेत के साथमिलकर 
म प्राप्त करू । अप्रृत-दूयं की किरणों में धियमाने मेरा वैश्वानर अन्तरास्मा अमृतत्व का रक्षक वने। 
मृच्यु से हटकर अम्रृतत्व चाहता ह । ओर इन शिव-संकत्पों के जाशिष्ट, हद्‌ पारायण से निरन्तर प्रतिदिन 
अमृत को प्राप्त करता हं । 

अथववेदीय शरैर स्थाने 

अधवंेद मे रीर कौ उत्पत्ति, उत्पत्ति में मूर तत्व, शरीर को विकसिते वराते वारी धातु, 
णदीर का भधारस्थान, एरीर का वृद्धि-करम, शारोरिक वाह्य अंगों का पासाण, आन्तरिकं सूक्ष्म वृत्तियों 
का निदे, गरं, परभ कौ स्थिति ओर प्रषूति का वणेन, तथा सुरक्षा संबंधी उपचारो का प्रतिपादक शरीर 
स्थान! का विषयरहै। 

शरीर की उत्पत्ति बताते हुए अथववेद (१८।४।२८)कहता है कि शरीर का अधिष्ठाता जीव निचय 
है । जव आकाशीय ग्रह, नश्नव्रादि उत्पन्न हौ चृकेतो जीव मोहूवशकरमानूसार मनुष्य, पशु आदि योतियोमें 
उसन्न होकर शरीर मे अया मौर रस, रक्त आदि सात धातुं शरीर के अवयव है । इन्ही सेश्रीर बनादै। 

अथववेद (१०।४।२६) में बताया गयारहकिये जो वाते, पित्त, कफ (सप्तमातर्दक्षिणाम्‌) ओौर 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मन्जा, शुक्--सात धातु है जो शरीर का निर्माण करती है । उस भोगकूपफल 
के आधार शरीर का प्रकृतिस्थ स्वाभाविके अवस्था मं होते हृए पालन करते हँ ओर कुपित हए शरीर को 
नीमार करते दु मारते दह । वे वात, पित्त, कफ शरीर को सदा व्याप्त किए रहते है । 


करीर का आधार-स्तम्ध 


अथववेद ( १८।४।५८ तथा १८।४।६०)} मे बताया गया है कि जीवात्मा की चेतनाक्चवित से प्रेरित 

ण हृदय मे प्रविष्ट हुजा, रक्तवाहिनी नाडयो के रक्ताश्यों को पुनः-पूनः कंपाता है । उनमें मण करता 
हुमा रक्त जीवात्मा कौ स्थिरता--जीवन का कारणबनतादै। वह्‌ प्राण खत फो पूवं रक्ताशय से इसरे 
रक्ताशय म असंख्य सूक्ष्म तन्तुओं वाले मागे हारा प्रेरित करता है । इसी प्रकार अनेकानेक मार्गो से रक्त का 


संचार बरावर बना रहता है ! रक्ताणयों हारा रक्त के गमनागमन से जीव काशरीर् के साथ संबेधं बना 
रहता है । यही शरीर का आधारस्तस्भ है । 


शरीर को नाड्यां 


प्धवेवेद (१८।४।३३) मे शरीरगत चार प्रकारक नाड्यां बताई गरदं] ये चारो नाडां 
शरीर के अन्दर नदियों की तरह रक्त आदि को अनवरत बहती रहती हँ भौर अपने योग्य तत्वों से शरीर 


का पोषणभी करती है । कहीं-कहीं इन नाइ्यो मँ छोटी-छोटी प्रंधियां भी रहती हँ जो बहते हृए सवते को 
चृभाकरती है | 
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रीर के अग 
अथववेद (काण्ड र सूक्तं ३३ तथा काण्ड २० सूक्त ९६ भत्र १७-२३ ) मँ शरीर केहरथंग का 
विशद वणेन मिक्ता है। अंगोंके व्णैनके राथ अंगोँसे यक्ष्मा आदि रोगोँकोदूर करे की क्रिया 
भीदटहै। 
अथववेद मे वणित अंग-सुची इस प्रकार है-- 
१. दो अखे, २. नासिका केदी दद्र, ३. दो क्न, ४. मू, ५. मस्तिष्क, ६. जिह्वा, 
७, ग्रीवा के भाग, ८, कण्ठ, नाड्या कष्ट के भाग, ३. मेरुदण्ड, १०. दो कन्धे ११. दो भुजाएं १२. 
हदय, १३. दक्षिण कुपफुप १८. वाम फुणकफूष, १५. दो पसलियां, १९. दो गदं, १७. प्टीहा १८ 
यकृत, १६. अति, २० गुदा ओौर गुदाके वल्य, २१. बडी अति, छोटी अति, २२. उदर, २३. दौ, 
कुक्षिं, कोषे, २४. मूत्ाणय, २५. दो जघ २६. दो घृटनै, २७. दो एडिर्था, २८, पैर केदो पंजे, 
२९. दो कृल्दै, ३०, दो गुप्तेन्दिय, ३१. हहटर्था, ३२. मज्जा-चर्थी, ३३. शिराएं, ३४. धमनिर्या, 
३५. दो हाथ, ३६, दतत अगुखियां, ३७, नख, ३८. मांसिपेशि्या, ३६. संधिया, जोड़, ४०, शिर 
ओर ४१. बाल 
अथनेवेदीय शरीरविक्ञान की सवतत बड़ी विशेपता यह है कि उप्तपरे शरीर करी वेष्ठाएं ओर मन्तः 
करण के धर्मं भी बताए गए है, जिनका संबंध अथर्ववेदीय चिकित्सा से है । जैसे-- 
शरीर कौ चेहटपं 
१. ऋद्धि (पूणता), २, समृडि (पृष्ट), ३, अव्यृद्धि (अक्षीणता-समता) ४. बवल, ५ जव 
(स्फूति), ६. नुत (नृत्य--नाचना, अभिनय), ७. जसा (वुहाई) ए. खालत्यं (केणक्षीणता) £. पाचित्य 
(केणो की सफेदी), १०. ओज (शरीर की कान्ति), ११. क्षुध (भूष), १९. तृष्णा (प्यास) १३. हस्‌ 
(हसना) १४. रिष्ठा (उदासीनता), १५. आस्तेथी (लरीरगते द्रव पदार्थो क। भस्तित्व ), १६, वास्तेयी 
(मूत्राय में मूत्त का होना) १७. त्वरणा (शीघ्र गति मे रहना) ८. कृपणा (मन्द मति में होना) 
१६. गृह्या (गरप्त रूप में होना), २०. शुक्रा (शुभ्र रूप मेँ होना), २१. स्थूला (गाढा होना), २२. आक्पप 
{ऊच बोलना), २३. प्रकप (बकवास), २४. अभीलापलापं (उचिते वोरुना) 
अन्तःकरण फे धर्मं 
१, श्रिय, २. भत्रिय, ३. स्वप्न, ४. संबाध (निद्राक्षय), ५. तद्दि (आलस्य), ६. आनन्द 
(सुपुप्ति-शान्ति), ७. मन्‌ (सख), =. भाति (पीड़ा वेदना}, ६ अवति (अरुचि), १०. निक्रःति (निराशा) 
११. अमति [वृद्धिहीनता), १२. सेधा (धारणाशक्ति), १३. पाप्मा (पाप भावता), १४. हन्त (हां 
मे हां मिलना) १५. न (इन्कार करने का स्वभाव), १६. श्रद्धा (विष्वा), १७. अश्रद्धा (अविष्वास), 
१८. मोद (हषं); १९. प्रभद (विनोद), २०. अभीमोदमुद (पुनःपनः अनुराग), २१. आशिषः 
(आशाएं), २२. चित्त, २३. संकल्प । 
अथर्ववेद केव शरीर के रोगो, अन्तःकरणों के धमे भौर चिकित्सा ही नहीं बताता बल्कि वहु बडे 
विषश्वाप्त से यह्‌ भी कहतादहैकि 
कुतो मृत्युः कृतोऽभूतम्‌ ¦ 
(4 1 
सरीर में मृत्यु भीर्‌ अमृत केसे रखा हुभा है? सरनेकानाममृ्युहै किन्तु अप्रृतकेदो अर्थहै। 
एक दीघं जीवन भौर दुसरा अमर अपत्मा-जीवात्मा] रस-रसायनके प्रयोग से पनूष्य दीर्घजीवी हौ 


4. 


सकता है ओर शरीर में स्थित अमृत (जीवत्मा) कौ जरामरण के भय से वचाने के किए भत्मज्ञान महौ. 
षधि वताई गर्दै । 


गभप्रसुति 

अथर्ववेद गर्भं के प्रसव को शरीरस्थान मानकर काण्ड १ सूक्तं ११के अन्तरत गभेप्रसव क्षा विस्तृत 
वर्णन करते हुए बतलाता है कि-- 

प्रसव-काल मे सूयं, वायु, अग्तिके दवाय गर्भिणी की प्राण-रक्ा करनी चाहिए । तात्पयं यहहैकि 
सूयं की किरणो, वायु के संचार ओर अग्नि के ताप-हौीम आदि प्रसूति गुह में उपचार करना चाहिए । 

जव मभिणी की योनि सेजल-ष्टेष्मा-- कार बहुने कमे तब वहु अपने शरीरके सारे जोड़ों को 
दीलाकरदेओौर सूतिकागृहं मे प्रसव केराने वारी दाह गभिणीं, के गभंश्य बालक को योनि के बाहर 
आने के छिषए प्रवाहण (किनछना) करे । उपर से योनि कौ भोर बाख को आन्तरिके गति से वहु ठकेले 
भौर आकाशमंचारी सूर्थं-किरणों से तथा पृथिवी की दिव्य ओौपधियों से गभेस्थश्शिशुको बाहर अनेकी 
प्रेरणा दे] 

प्रसव-काठमे गर्षिणी स्त्री खाजलिहाज छोडकर एकदम नंगी हो जाए ओौर योनि को शिथिलं कर 
प्रसय कराने वाटी दाई के अधीनभपते कौ करदे । गभस्थ शिशुको वेग से बाहर आना चाहिए 1 यही प्रसव 
मी सफलता है अन्यथा तुरंत उपचार करना चाहिए । गभं दस्तवे मास मँ आना चाहिए 1 दसवें मास में उत्पन्न 
रिशु परिपृणं परिपृष्ट होता है । कदाचित्‌ दसवें मापन के वाद शिशु षैदाहो तो उसकी चितित्सा की जानी 


चाहिए । 


वेद्‌ 
वेद परमेप्वर के तिश्वित रूप ह, जिनको जनकल्याणा्थं परमात्मा ने प्रकाशित किया । इसी 
कारण वेद का लिकालन्ञत्वे सर्वज्ञत्व; नित्यत्व; अनादित्वं है । 
ऋपियों ने अपने ततपोवल से उनक्षा साक्षात्कार किया, मूनियो ने मनन किया । 


वेद फी अपौरुषेयता 

आचाय शंङ्करकृत वेदान्त-दर्णन सूत्र ३ की व्याख्या में निर्दिष्ट “महत ऋग्वेदादे, शास्त्रस्य अनेके 
विद्यास्थानोपनं हितस्य प्रतीपव्रत्‌ सर्वार्था वद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारण ब्रह्म । तदि्दहष्यस्ये'* 
कगवेद आदि लक्षणरय सर्व॑ गुणान्वितस्य सर्वेज्ञादन्यत सम्भवोऽस्ति 1 अर्थात्‌ महान ऋगृवेदादि शास्त्र, जो 
अनेक विद्या, विन्ञानादि से ओत-प्रोत है, जो समस्त अर्थौ को प्रदीप के तुह्य प्रकाणित करता है । सवज्ञ के 
तुल्य है; उस सवका मूलभूत कारण ब्रह्म ही है । एेे ज्ञानभंडार ऋर्वेदादि स्वरूप का प्रकाशन सर्वज्ञ प्र 
ब्रहम से अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकता 1 अन्यच्च "तस्माथ्ञात्सवहुतक्रचः सामानिज्ञिरे । 

छन्दांसिजन्निरे तस्माद्रयनुस्तस्मादजायत । ऋगवेद (१०।६०।९) यजु (६१1७) अथवं ( १९।६।१३) 
ते ० आ० (३।१२।४) तथा च “सतपोऽतप्यततस्मात्तपस्तेपानात्‌ त्रयोवेदा अजायन्तः ।। शत ० ब्रा° ११।५।- 
८।३ 

“अस्य महतोभूतस्य निःप्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्जिरसः'' व° आ० २।४।१० 
पूनः यजु ३१।१८ "वेदाहमेतपुरषं महान्तम्‌" 

टस प्रकार वेद का अपौरषेयतव निविवादं सिद्ध दै । 


४५. 


वेद कौ रचना 
दरव रीय रचना, नामात्मक तथा ह्पात्मक है । "सनामरूपेव्याक रोत्‌” विद्व की रचना दोर्वर्गोमें 
वणित है । "नामः" --वेरराणि शब्दात्मक “कूपः अन्य समस्त विश्ववस्त््राट्भक अथं जगत । एक पद, 
दूसरा अर्थं; यही अखिल विवह । वेद केवल शव्द्राशि ही नहीं है, अपितु-उपस विशिष्ट भानुपूर्वीययुक्त 
णव्द समूहं से जो अर््ताहित ज्ञान अभिग्यक्त होताहै, वेद का वास्नविक वही स्वपरं । वही ईए्वरीय 
नित्य ज्ञान, ईव रीय प्रेरणा से अभिव्यञ्जकः नित्थं शब्दब्रह्म स्वलू्पहै । वेद ईश्वरीय स्नान, जो किम्हीं 
नियत शब्दों वारा नियतकाक में भगवान कीप्रेरणासे जीव्रात्माओं के सत्त कत्याणा्थं अभिन्यक्तहोताहै। 


वेदराशी अनन्त है “अनन्तो वं वेदाः'' पसी श्रुति है । यह्‌ वेदराशी पूवे (प्रारम्भ) कालमेंएकही 
धी । भगवान वेदन्यासजी ने प्राणियों की मन्दमतिका अनुभवे कर, उत्त पूणं वेदराशी को ग्वेद, यजु- 
वंद; सामवेद तथा अथर्ववेद के रूप मेँ चतुर्धा विभक्त किया । जिसको सर्वैभरथम क्रमणः १ पैन २ वैश्म्पा- 
यत ३ ओमिति ओर ४ सुमन्तते ग्रहण किया 1 दसीसे (वेदान्‌ विष्याय) वेदव्यास जी कहुरछाये । "चत्वारोवा 
इमेवेदा, त्मवेदो, यजुवद, सामवेदो, ब्रह्मवेद ।“ ये वेद विभाग संहिता शब्दसे ख्यात हैँ । इस संहिता का 
प्रचलन व्रेतायुग में हृभा । "ततस्त्रेतायुग नामल्तयी यत्र भविष्यति" महूा० शा०प० १३०८ इरो०, गो° ब्राण 
२।१६।, ऋरषेद पठनकाल मे वैल के वाष्कर ओर शाकल दो शिध्यथे । जिन्होंने यथाक्रम स्ववेदको चार, 
पांच भागों में विभक्त किया। गृहीत यजुवद करो वंणम्धायन जीने अनेकोौंश्रि्प्यों को पदाय; जिनर्मे एक 
याज्ञवल्क्य भी थे | किसी प्रकार गुर-िप्य विव्रादकै कारणं याङ्गेवल्क्यजीने षडे हुए वेद का परिमा 
कर दिया । उत्त समय वंशम्यायन जी के अन्य शिष्यो ने तित्तिरि (पक्षि) ह्प धारम केर उसे धारण किया । 
वह्‌ वेदभाग कृष्णयनुवंदीय त॑त्तिरीय संहिता हुई । य्नवल्व्य जी ने सूर्योपिदेश से वेद का अधिग्रहण किया 
वह शुक्कयनुवेद नाम से ख्यात है । जैमिनि हीत सामवेद पाठनान्त सहस रूप में विभक्त हुभा । उनमें 
पौष्य जी प्रभृत्ति सहस क्षिष्य हृए । वे ओदीच्या केहलाए । गृहीत अथववेद को सुमन्तुने केवन्धको 
उपदिष्ट किया । उनके केददशं ओर पथ्य दो शिष्य हृए । उपयुक्त वेद की चारों शालाएं वेदत्रयी पदया 
त्रयी पदसेर्बाणिते है| इन वेदों का यज्ञार्थं कमंमे सक्षत्संबन्धदहै । येचारों वेदभाग ही मव्रषंहिता 
रूप है। वस्तुतः वेदराशि मन्त्र ब्राह्मणात्मक “वदनामधेय'' है । महरि पाताञ्जकि कै मत से एक शतम- 
ध्वयुः शाला सहक्तवत्मसिामवेदः एक विशतिधा कऋःवेद; नवधा अथवेणोवेदः । ऋक्‌ की २१ शाखभोमेसे 
एफ शाकल शाखा ही उपलब्ध है । यही ऋग्वेद के रूप में परिगणित है । यह्‌ १० मण्डल १०२८ सूक्ते 
वणित है। 

यजुर्वेद की १०१ शावायेहँ। चरण श्यूह ग्रंथ मे केकल स्६काही उल्लेख है। इसकी आजकल 
६ शाखा ही उपलब्ध हैं । यजुवद के शुक्क कृष्ण वौ भेद हैँ । कृष्णयनुरेद की काठक संहिता; कापिष्ठ्ल 
संहिता; मत्नायणी तथा तं्तिरीय संहिताये ४प्राप्यहै। शुक्लपनुरवंद की माध्यन्दिनी संहिता, काण्व 
संहिता ये दो उपक्ब्ध है । यन प्रक्रिया प्रतिपादन परकं गश्रूप वेदभाग यजुर्वेद मेँ है । कृष्ण यजुर्वद मे तंत्ति- 
रीय संहिता मे अग्न्याधान प्रमृति; अगिनिष्टोम; बाजयेयादि विविध यज्ञं की प्रक्रिथायें है। ये सभी असा- 
धारण ज्ञान कौश्लपूणं है) जो साद्धोषाद्ध विस्तारपूणं पठन-पाठन पे विस्मयमे डाल देने वाली है। 

शुकछयनुवेद की वाजसनेयी शाखा कै ४० अध्याय ह| दनके प्रथम्‌ २५ अध्यायो मेँ महत््वपूणं 
यज्ञ विधियां है, २६ से ३५ तकि संक है जिनको पूणकाध्याय प्राचीन परम्परामें कहा दहै। ३६ से 
३६ मे प्रव्य॑भाग है) ४ण्वां ईशोपनिषदरहै। इन दोनों संहिताभोमे कमं ओरज्ञानदोनोदही का विवे- 
रण है । यज्ञ-प्रसंग मे अध्वयु यजु्देद का ही उपयुक्त मानागया दहै । सामवेद की १००० श्राखाओंमे से एक 
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ही णाघा है। उस्के२भागदै। १आचिक २ उत्तराचिके | दोनो मै ऋण्येदकौ ही क्वायं है । ऋक्‌ संशया 
१००० मसे १५४६ ऋष्वेदमेंसे है । सामवेद पठनान्त वेदपाठ नहीं करना चाहिए । यज्ञ कमं में उद्गाता 
सामवेदकादहीश्राह्यहै। उसे छन्दोग भी कहते है । 
प्रथर्ववेद 
अथववेद के नाम अथववेद कै अन्तग॑त तथा गोपथ ब्राह्मण शण ब्रा०मे निरदिष्डहै। 
१. “सामानि यस्य लोमान्धथववङ्धिरसोमृषम " (१०।७।२०}--अथर्वाद्किरोषेद 
२. "तपरः सामानियजुषि ब्रह्य चानु व्यचलन्‌" ( १५।६-८) --त्ह्ययेद 
९. “ऋचः सामानिभेषजाः “ (११।६-१४) --भषस्यवेद 
४, “सा्भक्षत्रवेद" अ० १४।८।१४-२)- क्षत्रवेद 
५. “एतद भूचिष्ठं ब्रह्म यदृनरष्बद्धिरस :' “गो° ब्रा० ३।४* अथर्वा भरग्बाद्िरसंब्रह्य 
६. “ता उपदिशति अंगिरो्वेद'' ्र° प० १३१४-८} -आद्किसेवेद 
दस प्रकाट--शब्रह्मनेद २ मंषज्य बद ३ ब्रह्मद ४ भङ्धिरस वेद ५ अयर्वाङ्जिरस ब्रह्म ६ भृग्वा- 
ङ्किरस ब्रह्म-ये स्पष्ट नाम वणित दह) 
अथववेद के दशवे; ग्यारह योदश; तथा उन्नीसवं काण्डों मे क्रमणः थथा "कालेतपः'' (१९।५३- 
८); “'वणामेवामृत्तमाहु' (१०।१०-२६) पथा (१०।७-१२) एवं (अकाोधीरो” ( १०।८।४४) प्रभृति 
मे ब्रह्य फे स्वषूप ओौर कायंके विशद वणेन के आधार पर इसकी संज्ञा "श्रह्यवेद' है ) 
महाभारत मे इसी को "क्षत्रवेद अथवा "अथवद्धिरस ब्रह्म कहा गथा है । मनु-भआदि स्मृत्तियो- 
धमेसूतरो म भी यही "व्रहमवेद" वणित है अथववेद से-प्राधान्यतया "अथर्वणां" अद्धिरसाका निर्देण है । 
जो निश्चय से ऋविकल नाम है। यज्ञकमे मे "ब्रह्मा" यज्ञरक्षकं होने से ब्रह्मवेदी अथववेद का पर्यायी 
है  क्षन्तियोपयोगी समस्त जाननिधि इसमे होने से "क्षत्रवेद" है । वंदिक युममे प्रचित समस्त-ओौषधि 
तथा भैषज्य विज्ञान का भृलभूत होने से ““भेषन्यवेद'" है । 
अथववेद के छष्द 
भथवेवेद में गायत्री; अनुष्टुभ. पंवितःव्रिष्टुम्‌, जगती इत्यादि छन्द है । भवं काण्ड का बहुभाग 
तथा पूरा पोडशकाण्ड गद्यात्मके है } इसी कारण बृदत्सर्वनुक्रमणी में निचृत, भूमिगर्भा, आर्ची आदि छस्द 
मिते हैँ एकं ही सूक्त में विभिन्न छन्द तथा विभिन्न ऋषि इमी वेदमें है । अनेकों सूक्त अनृष्टुप से 
प्रारम्भ ओौरत्रैष्टुप पर समाप्त किए गए ह| अथव वेद के अनुष्टूप-क्रग्बेद से भिरन है । | 
ऋषि 
वृहत्सर्वातक्रमणी मे अववेवेद के पियो मे प्रधानतया, अथर्वा, भाङ्कगिरा भगु-चातन प्रधान है| 
कहीं-कहीं अप्रतिरथ, वश्रुपि ज्गल, प्रमोचन, प्रशोचन आदि भी उत्किवित है । अंहौलिङ्ख के भुगार, पुरुष 
सूक्त के नारायण, परिवाह सूक्त के सूर्यं, विपनाणएन ऋषि गरुत्मान विषयानुमार है । 
राष्टरसंवगं अथव परिश्षिष्ट :-- 
भथर्वासृजतेषो रमअशुभंशमयेत्तथा । अधर्वारक्षतेथज्ञंयज्नस्यपतिरङ्किसः । 
दिन्यान्तरिक्षभौमानामूत्पातानामनेकधी । णमयिताब्रह्मवेदज्ञः तस्मादृक्षिणतोभुगुः । 
ब्रह्माशमयेन्नाध्वयु नं छन्दोगो न वहवृचः। रक्षां पिरक्षतिब्रह्माब्रह्मातस्मादथर्वविद | 
अथव देदीय साहित्य 
अथवं वेद से सम्बद्ध साहित्य विपुल ह । 
गोपथ ब्राह्मण (६! १-१०) में अथवं वेद के पांच उपवेद । पञ्चवेदान्निरमिमीतसपं वेदं, पिशाच. 
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वेदं, भसुरवेदम्‌ इतिहा पुराण वेदञ्चेति । केणवपद्धतिः - "तत्न चतुषु शासु शौनकीयादिष्‌ कौशिको" 
प्यंसंहिता विधिरित्ति" अथव हूदतय ज्ञानार्थं कौशिक सूत्र से जन्य कुष भी नहीं है । यह्‌ अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ 
माला है । इसमे १४ अध्यायो मे अथवेक्ति कमं विस्तृत रूप से वणित है । 
अथर्ववेद के नाम भौर उनके अर्थ 

यदि “थव” धातु से अथव" शब्द बनाया जाए तो अर्थं होगा “हिमा; वित्ताश् आदि विघातक 
तत्वों से रक्षादमक ज्ञान ।" यदि अथ -[-अवन्‌ इन दौ शब्दों के योग से निष्पत माना जाए तो आत्मिक एवं 
शारीरिक तत्व विज्नानात्मक विवरण ज्ञान निधि । अथववेद के मन्वद्रष्टाक्रपि अथर्वणहौनेके कारणभी 
ईसकी संज्ञा अथर्ववेद है। 

निस्त (१११२११७) तथा गोपथ ब्राह्मण (१४) मे निर्दिष्ट ब्युलत्ति के अनुसार हिसा तथा 
कुटिलता वाची थव" धातु से नल. समास करने से तिष्पः्न 'भथवे' शब्द का अथं भर्हिसा एवं अकरूटिल्ता 
वृत्ति से चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध करने वाला । दस निष्पत्ति के समर्थक अनेक योग सम्बन्धी 
प्रसंग दस वेद मेँ ह । यथा "दोषोगांय'" (६ १-- १--३) ; मूदढानिमस्य' (१०।२-२६-२८) 

अथववेद का सम्बन्ध प्राग तिहापिक आद्यन्त अर्वन्‌" भीर अङ्किरस्‌' (तथा बाद मे भृगू भी) 
नामक अग्निहोत्री ऋषियों से रहा है 1 दती कारण इतत वेद को अथव्रह्जिरषः' भौर "भुग्वद्धिरस' भौर 
अथर्व वेद पड़ा है । "अथर्वण" भौर अद्जिरस्‌ का तात्पयं उन अग्नि-मंत्ों से दै, जिनका उच्चारणञम्तिमें 
सोम के अत्तिरिक्त अन्य पदार्थो की आहुति डालते समय किया जाताथा) 

(अथर्वाह्िरसः' यह नाम सर्वप्रथम शौनकीय संहिता की प्राचीनतम हस्तरखित प्रति के प्रारम्भ 
म मिक्ता ह । घल्पाधिक रूपं तथा व्युत्त्तियां जो 'अथर्वद्किरसि श्रुतम्‌ (महाभारत ३।३०५।२० == १७- 
०६६), कुशल अथर्वाङ्जिरसे' (याज्ञ १।३१२)› छृत्याम्‌ अधर्वाङ्धरसीम' (महाभारत ०८।४०।३३ == १८- 
४८), अधर्वाङ्किरसी श्रुतीः (मनु० ११३३), 'अधर्वाङ्किरसं तपयामि! (बौधायन धर्मूते (२।५।६।१४) 
इन रूपों मे उपलरुन्ध होती है । 

अथर्वन्‌, गौर दृपसे व्यूत्पन्न हुए शब्द सम्पूर्ण वाडुमय मे उत्तरोत्तर अधिक प्रयुक्त हुए हैं किन्तु 

'अद्किर्‌' शब्द एक ही वैदिक अनुच्छेद चतुर्थवेद के अभिधानके खूप में प्रयुक्त हभ है । अथवन्‌ शब्द का 
तात्पयं वेद के माङ्गलिक विधानों (भेपनानि) सेह ओर अङ्कखिरस्‌ णब्द वेद कौ भाभिचारकि क्रियाओं 
अर्थात्‌ यातु (श० प्रा० १०।५।२।२०) या अभिचार को सूचित कराह, जौ भयंकर भौर घौर है। 
अथर्ववेद के इन दो नामूपों का चि्रणगोपय ब्राहयाण ( १।२।२१ ओर १।५।१०) में ऋचि यजूंषि सान्ति 
शान्तोऽय घोरे कह कर किथा गया ह ¦ 

गोपथ ब्रा० अथर्वन्‌ =णान्तके लिए, ऊं ओर भाङ्किरस्‌ =धोर के किए जनत्‌" इस व्याहृति का 
प्रयोग करता है । अथवैवेदीय यालिक अनुष्ठानों (वैतान सूत्र ५।१०; गोपथ ब्रा १।२१०} म वनस्प- 
तियोंकेदोवर्गोमें भी यही अन्तर बताया गयाहै जिने एक शान्त (आथर्वण) मौर दुसरी विनाशकं 
अभिचार मेँ प्रयुक्त होने वाली घोर (अद्कधिरस्‌) कही गहै । अङ्गिर्‌ शब्द कौशिके सूत्रे मे आभिचाः 
रकि यां घोर टस अर्थं मै आता है । आएव० श्रौत्तसूत्र ओर शांखायन श्रौत्रसूत्र मे बताया गया है किं "मेष- 
जम्‌' (शान्तम्‌) का पाठ आथर्वण वेद ते भौर "घोरम्‌" (आभिचारिक) का पाठ भङ्किरस वेद से करना 
चाहर | 

अथर्ववेद के दो अन्य अभिधान (भुष्वद्किरमः' ओर श्रह्यवेद' आथवंण याज्ञिकं प्रथो मे मित्ते) 
हमारा अभिमत है छि अथर्वन्‌", "अङ्कम्‌ ओर भृगु" ये तीनों शब्द समानार्थक्र भथवा परस्पर सम्ब 
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आस्यानास्मक नाम है जिनका सम्बन्ध अगति के उत्पादन भौर पूजनके साथहै। 

ब्रह्मवेद" यह ताम आथवंण-अनुष्ठानों के साथ सम्पुक्तहै। गांदायन गृण सू० (१।१६)३) में 
इस शव्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त वंतानपूत्र (१।१) गो० ब्रा० (१।१२२,२।१६, 
९,५।१५,१९,२।२1६) मेँ मिखते ह । ऋग्वेद प्रातिशाख्य (१६।५४--५५) में एक वंदिक अंथ 'सुभेषजः 
का नाम आया है। वस्तुतः यह्‌ भेपजानि' काही दूसरा नप्र है । 


प्रथ्तेदेद के बण्यं दिषयों का वर्गोकषिरण 
कौशिक सूत्र अथववेद के ७३१ सूक्तं मेंसे प्रत्येकं सुक्तका चित्र प्रस्तुत करते हुए अथ्वेदीय 
विपयों का उपुक्त निदे णन प्रस्तुत करता है । अथवेवेदीयं वण्यं विषयों का त्रिवेचनात्मक हष्टिसे वर्गी- 
करण किया जाए तौ १४ वं बनते है, जिनमे सभी विप्रयो का समवेश हो जाता है-- 
१. भैषञ्यानि...रोगो एवं दानवीं से मुक्ति कौ प्रार्थना । 
२. आयुष्याणि न= दीर्घायुष्य एवं स्वास्थ्य कफे लिए प्रार्थना | 
२३. अश्निचारिकाणि, छएत्याप्र तिहरणानि == राक्नसो, अभिचारकं एवं एत्ुओं के प्रतिकूल अभि- 
चार कमं । 
४. स्थ्रीकर्माणि नस्ती विपयक्‌ अभिचार कमं । 
४५, सासनस्थान्निन्-सांमजस्य प्राप्त करने एवं सभाम प्रभाव डालने के अर्भिचार केम ॥ 
६, राजकर्मणि = राज विषयक अभिचार कमं । 
७. पौष्टिक्षानि =त्राह्मणों के हितार्थं प्राथनाएं एवं अभिशाप भौर 
८, संपन्नता-प्राम्तिं एवं भय से सूक्ति के अभिचार कर्म| 
६, प्रायश्चित्तानि न्=पाप एवं दुष्कमं के लिए प्राथदिचत्तविषयक्‌ अभिचार कमं | 
१०. सुष्ठिविषयकफ एवं आध्यात्मिक सूक्त 
११. याज्ञिक सक्त 
व्यक्तिगत विषय के विवेकं काण्डं (१२३-१८) 
१३. बीसवां काण्ड 
१४. कृतप चुक्त 
जो मन्ते आत्मा में निहित क्ति कै उद्भावन की सर्वोपरि कुञ्जी है । इसी कारण उसका उपयोग, 
प्रयोग क्रिसी भी श्रौत पज्च के विना स्वतंत्र रूपमे किया जा सकतारहै) यह्‌ मौलिक सिद्धान्त ही अथववेद 
की प्रमुख विषेषता है 1 यह्‌ सम्पन्न वं का वेदं न होकर जन-साधारण का वेद है। 
"रचि ग्रामे याश्चारण्ये जपन्ति मन्त्रान्ानार्थान्‌ बहुधा जना सः । सर्वे यज्ञा अद्धिरसोऽपियन्ति" 
(गो० बरा० ११५२५) ! तथाच न्ता निष्ठा याविद्या स्त्रधुदूहष्ु च 1 अआधवंणस्य वेदस्य दोषडत्ुष 
दिशन्ति" आस्तस्व धमंसूव्र (२।२९।११-१२) अथवं प० (२1५) 1 


इसका अध्ययन) विशिष्ट सुत्या कन 


[ 
9, 


१, मानव शास्ते की ष्टि से। २, आयुर्वेद की हृष्टि से; 
३. भौतिक विज्ञानो की्ष्टि से ४, राजनतिक टष्टि मे 
५. सामाजिक हृष्टि से ६, काष्यशास्त्रकी हृष्टि से तथा 


७. आध्यात्मिक हृष्टिसे कियाजा सकतादहै। 
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१, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटनादि, सकाम एवं निष्काम कर्मो से परिपूणं सर्वथा सिद्धिप्रद 
है। भ. प. (२।५) “ न तिथिनेच नक्षत्र । 

२. आपूरवेद कौ हृष्टि से--अथर्वंवेद की प्राचीनता, प्रामाणिकता, व्यापकता, वैज्ञानिकता, उपदेयता 
का भूल, तथा आयुर्वेद के सँद्धान्तिकं नियमो, व्यावहारिक चिकित्सा-पद्धतियां का अत्यन्त उपादिय भण्डार 
तथा समस्त कर्मज व्याधिथों कै निदान एवं उपाकरण की अकथ, अथक, अप्रमेय मात्र भषज स्वस्य है । 

३. भौतिकं विज्ञान की हृष्टि से--राक्षा, कष्ठ, पृतद्र, चीपदु कुष्ठ, पाठा, शित्ावरी, ओौदुम्बर, दभर, 
पद तथा चरिसन्ध्या आदि यद्व तत्त विकीणं तथ्य वैज्ञानिकों की कौतूहकपू्णे गवेपणा को भामन्त्ित करने 
में लालापित है, 

४, राजा का निर्वाचन, राजधर्म, प्रजाधर्मं निष्कासित राजा का पनः राजःप्रवेश, चोर, दस्थु आत- 
तायी, वृक चरकादि तथा कुपथ गामी, संसदीय जनौं पर नियंत्रण, निष्कासन अनिष्टो, अरिष्टो कृत्या, अभि- 
चारादिसे संरश्ना, दवी, आसुरी, यातुधानी विविध उत्पातो से रक्षा, संग्राम में जय, पराजय का ज्ञान, संग्राम 
मं यु या जीवन की विज्ञान विधि, श्ूजय वज, उद्र, त्रिसस्धिवद्धादि की प्रयोग विधिर्या, वाह्यभ्यन्तर 
शत्रू निवहण विधिथां-मप्रमेय तथा परिपूणं विज्ञान सीत मूल हे। 

भतित्रष्टि 

५. वास्तुचिधि अत्तिवुष्टि अनावृष्टि निराकरण, ओका, वियुत, ईतिभीति शरभटिष्टिभि निवारण, 
कृमिनादन, वन्ध्यादोप निवारण क्लीवत्व निवारण, राजयक्ष्मादि निवारण की पूणे समर्थं विधि, उसे भी 
बहकर हस्त मातत, हष्टि मात्र से १०९१ मृ्युओं के निराकरण, दीर्षायुष्य, पकित्रता, स्वस्त्ययन, अभय तथा 
समस्त अदभुत दोष एवं जन्मजन्मान्तरीय स्वकीय, क्षेत्रीय भादि पाप, ताप, साप, संकट निवारण एवं सतत्‌ 
भम्युदय अथेत्थिापन, उद्योग वाणिज्यादि से लाभ-नष्ट धतक्ताभ अपहत वस्तुलाभ, मेधावदधेन, ब्रह्म विद्या 
आदि फ अनूठे भभीष्टफलग्रद सूक्त एवं विधियो से परिपणं है । 

६, अथववेद के ५ वे कान्डके १० वेसूक्त मे साहित्यिक वीररस से पणं काव्य स्वना अत्यन्त सरस, 
रोचक भावपूणं है 1 उपमा तथा भाव-सौष्ठव से युक्त दुन्दुभि सूक्त, भूमिसूक्त तथा यमयमी संवाद अद्वितीय, 
अप्रमेय शलाध्य तथा अनुकरणीय है । 

७, अथर्ववेद के “कालितपः” १६।५३-८; वशामेवासृतम्‌, (१०।१०-२६) तथा अकामोधी 
( १०।८।४४) मे वित विधि मंत्र तथा विविध संस्कारों की शिक्षा, दीक्षा सभाजय, जन्मान्तरीय ज्ञान 
की' प्राप्ति, योग, वेदान्त यज्ञ कूप परङ्रह्यकी यन्नो से प्राप्ति, धर्माथं काम मोक्षकाभी परित्याग कर, निस्य 
ब्रह्म से अपराभवितं दवारा अक्षुण्ण, अमृत रसपान विहार, मालिङ्खन, नित्यक्रीडा-प्रदायक सहन सर, सुर- 
दुङभ विधियो का नित्य अखण्ड परिपूर्णं भन्डारहै। 

अथर्ववेद का स्वरूप 

अथर्ववेदमे २० कान्डहै जो ३६ प्रपाठक : & अनुवाक्‌ ७३० सक्त ५९७७ ऋचाएं ओर ५ उपवेद 
ह । ब्राह्मण गोपथ उपनिपद “मुन्डक" ओर माण्डूक्य ““सूत"' कौशिक" तथा वैतान श्रौत सूत्र ह । 

नवधा अथवंणो वेद : ॥ 

अथर्व परिशिष्ट कास्यायनीय परिशिष्ट दक चौलम्भासंस्करण वाचस्पत्यम्‌ 


पिप्पलाद पिप्पङाद पेप्पङ्रा पेप्पाल्ाद 
फ्रौतके शौनक गौनकां शौनकी 
चारण वद्य चारण विधा चारण विद्या चारण विद्या 
व्रह्म वद ब्रह्मवलछ तरहयपलाश ब्रह्मद 
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स्तौद (तौद) कुमुदादी दात्त दामोदा 


देवदशं एौनका यत कूनखीदेवदर्णी दैवदर्णी 
मौद मोद प्रदात्त ओभ्रा 
जाजक जाजक जाबाला पण शौनकी 
देवस्पं जलद ओत 


परन्तु महाभाष्य कार महुरषि पतञ्जलि मे (दै° पाणिनिं १;१; १ पर वात्तिकं ५ मे ११३१ 
वैदिक शाखाओों का उल्छेव किया है । 

पात्‌ञ्जलि (पाभिनि ४;३; १०१ । पर वात्तिक २ मौदक शाखा का उल्लेखे षैप्पलादकेसाथदही 
किया है । उसकी सम्पुष्टि काशिका (पाणिनि १; ३; ४६ पर कौ गईहै। अथववैवेदीय गुध्यकाल्युपनि- 
पद (१-५) मे” १ वारन्तवी, २ मौञ्जायनी उताणं वैन्दवी भ-शौनकी ५ पैप्पलादिका तथा सौमन्तवी 
का उल्लेख है) 

मुकितिकोपनिपद (१६१३) मे ५० का उल्ठेव है । 

सीतोपनिपद (२५) तथा अहिर्बकध्य संहिता १२-२० मे ५काउल्केख है । अमिति पुराण (२७१८) 
एलोकायति का उल्टे है } स्कन्दपूराण नागर खंड अध्यायं १७० भे १०० शाखाओं का उष्लेख है । 

णौतक शाखा लिखित तथा मौखिक क्प से सस्वर है । पिप्पलाद का वाचन प्रायः स्वर-रहित हो 
रहा है। 

भथ के उपनिषद २८ का उल्लेख है (अ० प० ४६; ४,४) 

१. मुण्डक २, प्ररत ३. ब्रह्मविद्या ४, क्षुरिका ५. चूका ६, अथर्वाशिर ७. भधर्वशिखा 
५. गरभोपितिपद &. महोपनिषदं १०. ब्रह्मोपनिषद ११. प्राणाग्निहोभम्‌ १२. माण्ड्वंयम्‌ १३. नाद विन्दु 
१४. ब्रह्म विष्टु १५. अमुत विन्दु १५. ध्यान विन्दु १७. तेजो विन्दु १८. योग शिखा १६, योगतत्त्व 
२०. नीलरुद २१. पञ्चतापिनि २२. एक दलन्डी २३. संन्यास विधि २५. आरुणि २५. हंस २६. परम 
ह स २७, नारायणोपनिपद २८, वैतथ्य का उल्छेख है । परन्तु अथवं परिशिष्ट (१६.४.१०) मेँ १५का 
उल्छेष् है । इसके उत्तरावति परिगणन मे १३ उपनिषदों के नामसमानदही हं तथा अन्य नाम-१ अद्वैत 
तथा २ अलात शान्ति है। परिशिष्ट ग्रन्थ ७२का उत्लेहै। 

कल्प १, नक्षवकत्प २. णान्तिकल्प ३. अङ्किरसकल्प ४ सहिताकस्प ५ वितान कत्प कहे है । 

महाभारत--“पञ्चकल्पमधर्वाणं कृत्याभिषरिवं हितम्‌ । 

केत्पयानी हिया विप्राअधर्वाणावं दस्तथा ॥ 

लक्षणग्रन्थो मेः-१ चतुरध्प्रायिका २ प्रतिशाष्य ३ दन्ध्पोष्ठविधि, ४ पञ्चपटलिका तथा ५ 
बु त्सर्वानुक्रमणिको के उल्छेव हैं । 

आरण्यकः--अयवेंपरिशिष्ट (४६४; ३) पट्सहृसश्रामारण्यक के उल्छेख है । इनमे से शौनकीय 
तथा पिप्पलाद ही उपलब्ध ह । भन्य अप्राप्य है । पिप्पलाद एाखा-शार्दालिपिमें प्रथम काष्मीरमें प्राप्त 
हुई, एेसा सुना जाता है । 

वेष्तुतः शौनकीय शाखा ही ब्रह्मवेद है 1 

कोशिक गृह्यपूत्र-वेतान श्रौतसूत्र; अयवं परिशिष्ट एवं सायणाचायं सम्मत 

अथवंवेदीयगण 

अनुष्ठान्यक्चः--अधरवंवेद--( १८।१-४१; ४२; ४३) ; (७।६८-२) ; (१८।२-१८-२४) (१८ 

३-२५; १०-६९; ६१; ६७) ; (१८४-१८२६; ३२; ३३; ४३) तथा ऋ्वेद १०।८५-४४। 


त 


अभयगण :-(१।१९-१; २१-१) ; (५ १९-२;२१); (५२२); (६।३२१;४०-१;५०-१.१३- 
१) (७।९-२; ७1६१-१); (१।१५.१०) ; (११।२-२१); (१३1१) ; (!६।१५८१: १५-१) 

भपरानितगणः-(१।३-१.१९-१२०-१८२१-१) ; (६।६-१.६६-१६७-६९०-१९९-१); (३।१६ 
१); (४३ १-१३२-९१); (५।२१-१२) 
| भासनीय ब्रह्मजपः--( १२।१-२६) ; (१।४-१) ; (२।४-५) ; (२।२-१) ; (१।४-७) ; (१।६- 
९} । 

अप्रजननः-(७। १११११२८) ; ३५ (३६) । 

जायुष्यगण (१।३०-१; १०-५) (२१.-१.१७-१८२८-१२३-१) (३१९१) ({३-१) 
(५।३०-१) (७।३२-१) (ना १-१२-१) (११।५१) (१५७१-४) 

अपनोदन।निः- {१।२६-१) (४।३३-१) । अंहोकिद्धगमणः--(४।२३ से ३० पयंन्त ४।३३. 
१) (१३१) (६५९६-२) (६३२५-२) (५११२-१) (१८२-४५) (१०।५) (११।६ 
१) (३।११-१) (२।१११) (१३) (५1३०-१) (६०१) (६१४१) (६।१०५) } 
--अथेत्थिपनगण (अलक्षमीर्नाशनगणश्च ) ( १८। ३-८९) (१८।२-४८; ५३ १११०८) {१०।१-६१) 

( १८।८-४४) (१८।३.५५) (३।२०) (५।७-१) (७।१) (१,४-१) (६।६२-१) (७1७; 

५४- १:५६-१:५७-१) (६।१-६१) (२।२४) 

कपि सम्बरधनः--(६।१६-४) (१८।४-३७२५७ १६५३१५४) (१८।३-७२-५२-५।१४; ३१) 
(०।५) {१०।१) (७।६५) 

कल्पजाक्हवः--( १६।३३-३) महाव्याहूतय : (२।२९-१) (१०।५-२३.२४) 

कामसृवतः-- ( १४।१-२३६४-१:२८-१ से १६ पर्यन्तः २४) (१६।५२) (६।२७ः; २-२८-२६) 

कुष्डिङ्काः-- (५।४-१:२-४) (१।१२-१२५-१) (२।८-१:६-११०-१) (२७-१११-१) 
{४५।२८-१) (५।४-१:६-१.२२-१) (६।२०-१६२६-१४२-१.८५-१:९१-१:१२७-१) (७।११६-१) 
(५।४.१०) (५।२५-७ से & पर्यन्त) (५।४-३४) 

गोल्छकर्मस्वस्त्ययनः-- (५1४३४५२ ५.७;८:६) (५।२७) (६ १४६) 

गोहरणे अभिचारः (५।१७.१८-१९६) (५।१९; ४७} (६।५४) (७।७०) 

प्राहु णीछचः--(५।१३-१.२.३ः४) (५७८०-१) (९।४-२६)  (१०।४.१) (५६१ (ऽ- 
१) । चातनगणः -- (२।१८-३५) (२।२५) (११६२८) (४३६) (५२६) (८।३) (६। 
(३२:३४; ३७) (४।२०) (१।७८) (२। १४ १८-३४३७-२५) 

करत्थागणः - (२।१९) (५।४०:१७.१८१६) (५।१४।३ १) ; {५}; (१०।१) ; (७।६१५) 

तक्मनारनगणः--( १।१२-१२५:१) (२।८:&:१०) (३।७:११) (रए) (५।५६ः२२) 
(६।२०:२६४२८५६१:१२७) (४।११६) (५।४।१०) 

गणकर्माणणो -भैषज्यए्चः- (२।७:२५) (६।३५.१०६:१२७) (५।७) 

प्रामादि स्वाद््य्रनणण-प्राम-नगसरगृहु राष्ट स्यानादिश्वस्त्ययन ({६।१६-४) 

दुस्वप्ननाएनगणः - ( १०।३-६) (१६।५-१.३) (३।३) (४ १७-५) (६।४५-४६) (७। 
१००१० १४१०८) (६।२-३) । पवित्रगणः--(६। १६-१६२-१:५१-१, 

पत्नीवन्तगणः--(६।३३) (७।२६:७: ११६) (७६) (७६) 

पाप्मगणः--(३।३१) (४३३) ; (६२६) । पाप दशने शान्तिग्ण { १।२६-१) (४३३. 
१) (२।४-१) । पापरलक्षणा स्त्री तस्याः शान्तिः--( १२०८-१) 
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विप्पलादिगण (१६) (१६।९;१०।११) (७।६६) । पापिष्ठौ (१।१८) 

वच॑सगणः-- (२।१६-१) (६।६६१) (६।१-१) (२३।२२-१) (६।३८-१; ३६-१) 
(१२।१-२३) (१।१६-१) (२१) (६ १-११) (९२५३६) (२१३) (११९१) 
११२) (१३।१) (२।१६९) 

व्याघ्र, चौर. वृकः चरकः सिहादिवन्यपञुभये स्वस्त्ययनगमः-- (४।३-१) (४।१-१७; २८-१) 
(५।६-१) (११।२-१; १६९) (३।२६) (५।६-३) 

१. मातुनामा (मातुगण) --(२।२-१) (६।११-१) (८।६-१) (१५५२०) 

पौष्टिक ऋचः (सलिक्गण) (१।८-१.५-१.६-१) (१।१-१७.१८१-१५-१.१९-१) (२२५. 
१) (३।५-१:१०-१:१७.-१) (३।२४-१) (४।१-१.२१-१:७-१:३०८-३) ( ५।१-२३८२-१.३-१) 
(५।२६.१.२७-१.६-१) (५।१५-१.१६-१) (६।१५७०-७६) (४-१:३३-१) (६।१४९-१; १४२ 
१:१०२-१) (७1३०-१.३६-१.१४-१.६०-१.१११-१) (०।५-१) (६५१) ( १०।६-१) (१२ 
८-२३७:३८-१:२ १-११३-९१) 

भथवं प्रिद्विष्टोक्त 
अथपु्ठिकामन्त्रा (सलिल्गण) द्वितीय 

(१।४-१ ५.१ ६.१) (४।१-१ २२-१) (५।१५-६; १६१) पुष्टिका ऋचा (कौ०७।१४) 

फो० (२५२२) व १८।२५) 

(१।१; ४-१५-१; ६-१; १५१; १९.१९); ३३-१) । (२।२४-१) (३।५-१; १०-१; १७-१ 
२४१) (५।१-१; २११ व ७ ३०८५) (५।१-३; २१; ३-१।२६-१; २७-१) (६ ४-१; १५-१ ३३. 
१; ७5-१; ७९-१; १०२-१; १४.६१; १४५२-१) ; (७।१४१-.२८-५ १६०-१-११६-१) (८1 ५-१) (€। 
४१) (१०।६-१) ; (१२।१व २१.३7८); (१३१२५); (५।६-१); (€ 8-१); १३।२-१) 
( १६।३-१ १७।१-१ व ५) 

कोरिक्‌ सूत्रोक्त 


वस्तुतस्तुपुष्टिका ऋचाः--(१।४-५६) (११) (४१) (४।३३-१) (५। १५.१६) 

ये ७ हीह । वास्तुगण (सम्परोक्षण) (६।१०१) (१२-१) (२।२) (६२३७३९३) (५ 
€: १०:१७) (७४१६२) (१३१) (३१२) (५६-शसे५) (८६-१) 

यक्षपनाशनगणः--( १।१२:७; २३.२३३) (३।७-३१) (६।१०:२०८५९१:१२७) (६। 
=) (१२२) (१६।३८) (२०।६६) । रक्षोहण अनतुवाक्‌ः - (१।७-१:०-१:१६-१८२६-१।२०-१) 
(२।१४.११८-१२५-१) (३।१.२) (२०-२.३६.३७) (५।२६) (६।३२.३४) (८।३) । 
रोद्रमणः-- (६।१३) (४।३१३२) (४८५१-१) (५।६-१) (४५२८-१) (११९२-१) (११६ 
&) 1 विष्व क्म॑वगणः -- (११) 

वन्ध्यात्वशमनगणः-- (२ ४५५:३; १४: १:१०: १७:७:३ ६-१:३६-७)} 

रधुशान्तिगणः-- (१।१:४५५.६) सावित्नी, दान्नोदेवी आयन्त (७।६६-६७६०-६९) (११६) 
(६।१०) । वृहच्छान्तिगणः- (४।२३०२५।२५:२६.२७२८२६; ३३) (७।५२:६६;६७-६०.६६) 
(६।१६.२३०२५१५१।५७३.५६. १.६ १६२९३१०७) । कापिज्जकत स्वस्त्ययनानिः--(कौ० सू० के० 
४६ सृत्ते ५३ ५४} 

संरम्भाणि सूक्तानिः- (३१:३२ शम॑वमगणः-- (२।३६-७:३६-१) सम्भोक्षण-भाचमनीयः 
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व्चाः--(६।१०) तीन ऋचायें । णात्तिजिलः--( १।१:४५५।६।३३) (६।२२:२३:२४.५१) । स्वस्त्ययन 
गणः--(१।२७) (६३:४७: १३२४.५.२७४०;६३) (७1२ १६८५८६९ १६२) (६1१ १७;११८) 
(७।५;१५) (१६।२०-४) (८।५-१६) (१२१-११:१२:३ १:३२) (७।८५:८६१ १७११८) 
(१९।६८) स्वस्तिवाचनानि । 

अथवंमनत्ो का श्रौत कम पे विनिभोप 

अथर्ववेद में प्रायः श्रौतकर्मोपयोगि विपय अल्प रूपमे है । कहीं-कहीं यन्न वर्णन है । (७।६७; ; १६० 
१;५०८; ५९) कही-कही वेदीवणैन है । (७।१६) हविव्णंन (७।१८) अथं मे है किन्तु उसका परोक्नरूपी 
हैन कि साक्षात्‌श्रौत कमं सम्बद्ध । वेतन सूत्रानुसार (६।४७; ४८) सूक्त यज्ञ अगिनिष्सेमादि कै ह। 
नका तीनों ही सवनँ मे विनियोग है । (५।१२; २७) आ्रीसूक्त मे पञ्युबन्ध में विनियोग किया है। इस 
प्रकार संस््रावहवि; यशोहवि; नैहैस्तहविः; भूतहविः; समानहविः आदि श्रौते कर्मातुवन्धित्वरूप मे वर्णेन है। 

अथर्ववेदीय क्पंज व्याधि निवारणं-विधः्न 

अथर्ववेद रेहिक भामृष्मिक, समस्त पुरुपा चतुष्ट्य परिज्ञा के-उपायो का अभूत कारणहै। 

एान्तिक पौष्टिकादि कर्मो मे संहिता के मंत्रों से होम, जप, उपस्थान, अवसेचन, भवमाजंनादिं का 
विनियौग होने ते संहिताविधान का नाम कौशिक सूत्र है} कौशिकसूते मे क्रमशः स्थालीपाकं विधान से 
दशंपणं मास विधि आदिका सविस्तास्विघधानदहै। येरे प्रकारके कहै मए । ९. नित्य, २. मैमित्तिक 
३. काम्य } उनमें जातकर्मादि नित्यहै । दुदिन, अदानि निवारण, गरौ अंप्वादि श्नान्ति तथा अद्भृतादिये 
नैमित्तिक मेधाजननादि, प्राम सम्पदादिक काम्य कमं है । उने नित्य एवं नैमित्तिक आवक्रवक अनुष्ठित 
होनेसे, न करनेमे प्रपभीहै। काम्य का इच्छानुषार करना कहा है ] इतके करने के अमावस्या, पौर्ण. 
मासी, पप्य नक्षन्त, तिथि वार चद््रादिका उल्लेख है । परन्तु अद्भूतादि नैमित्तिष तथा जातकर्मादि नित्य 
कर्मोमे काठ की प्रतीक्षा नहीं करे। 

आभिचारिक कमं प्रामसषे दक्षिण दिशा, एकान्त, कृष्णपक्ष कृत्तिका तक्षन्न मे करने से विश्षेप फष्ट- 
प्रद कह है । इनमे कर्मोपयोगी वस्तु दक्षिण दिशाकीही र, दक्षिणाग्नि (आङ्भिससाम्नि) का प्रयोग करें। 
पाक कमं से समस्त आथव क्म समक्षे । ये र प्रकारकेक्दहै। 

१ आज्यतंतत, २ पाकतत्र । जिसमें प्रधानहवि ज्य द्य; वह्‌ जाज्यततत्र कहा दहै। जिम चर 
पूरोडाशादि हों, बेह्‌ पाक तत्र कहुकाता है । 

आन्य तंत्र विधि 
प्रथम गुरु दष्ट का ध्यान करे '्येत्निपप्ता” (१।१) ''जव्यप्तश्च'' ({ १६।६५) वेद भगवान को 
“'स्तुतायस्मात्‌" ( १६।७२) से परमब्रह्म तथा “"मयावरदा” ( १६।७१) से वेदमाता गायत्री का जप करें ; 
वरहिलवनं वेदि, उत्तरवेदि; अगन प्रणयन, अनिनिस्थापन, ब्रतग्रहणं, पविवकरणं, पयित्नी ते इच्मप्रोक्षण, 
दृध्मोपसतमाधान, वहप्रोक्षण, बरह्यासनः ब्रह्मस्थापन स्तरण, स्तीणं प्रोक्षण, आात्मासन, उदपात्र स्थापन, आज्य 
संस्कार, सवग्रहण, ग्रह्‌ ग्रहण, पुरस्ताद्वोमः, अज्य होम र्हं तक्र आज्य तंत्र है । तदनन्तर प्रधान हौ 
(यथा संकल्प) तदनन्तर उत्तर तंव है । 
उत्तर तन्त्र में अभ्यातान, पवंण होम, समृद्धि होप संनति होम, स्विष्टकृत होमः; सवंप्रायस््वित्ति होम, 

स्कन्त होम “पूनमतियम्‌” (७।६६) इसपते होम, स्कल्न होम, सस्थिति होम, चतुग हीत होम, वर्हिहोम, 
संस्राव होम, विप्णुक्रम, व्रत विसर्जन, दक्षिणादानं ब्रह्मोत्थापन अवभूथ स्नान, अदि! 

पाकतन्तर मे अभ्यातान कां अभाव ही शेष है। अन्य सब समानं है) 
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विधि वणन 


सहिताध्ययनान्तर ही विधिं का अधिकार रहै। संहिता विधि में शान्तिक, पौष्टिक, अभिचारिक, 
अद्भुतादि कर्मो का उत्ठेवदहै। ये तीन्‌ प्रकारके कहे! १. विधि कमं २. अविधि कमं ३. उच्छय कर्म ¦ 
इनकी तीन ही प्रामाणिक विधियां द । १. प्रत्यक्ष) २. अनुमान, ३. शब्द । कौशिक, अथ॒वं परिशिष्ट तथा 
दारि, यही अगम्नाय, सविधि वेद प्रत्ययः; तथा गोपथ ब्राह्मण, प्रमाणकः । आम्नायं प्रत्ययये ही विके 
षतः अभ्यासमें दहै) रेता शिष्ट वचनहै। शिष्टं द्वारा सर्वदा, संयोग से होने वाले आम्नाय कहै है। 
भाम्नाय भँ ब्राह्मण (मन्नं) में निष्ट ह । कमकर्ता मन्त का विनियोग करे । जो संहिता विधिमेंदहौ कमं 
करे । पतान सूत में मन्त्रो के अनदेणमे लिङ्ख अर्थात्‌ मन्त्र ओर विधि हो उसी प्रकार करें 1 उप्तके अभाव 
मे सम्प्रदायोक्त विधि करं} विधि कमं, अविधि करम, उच्छय कर्मो की सवधा परिभाषा भें विक्ञेष मेधाजन- 
नादि से षिड पितु यज्ञान्ते विधि कमं कह हँ । मधुपर्कादि से परब्रह्म (अध्यात्म) पयंन्त अविधिकेमं है| 
पाक यज्ञादि विधि कमं सूक्तं से विनियोग कर पदचत्‌ ऋचाओं के विनियोगान्त उच्य कमं कै है} इन 
तिविधि कर्मोंमें १ भाज्य, २ समिधा, ३ पुरोडाश, ४ पय, ५ जलभोदनर, ६ पायप्त, ७पश्रु ब्रीहि, & 
यव, १० तिक, ११ धान, १२ करम्भ, १३ शष्कुलि ये १३ हव्यं पदाथं कहे हैँ । 

यञ दो प्रकारके हँ -देव यज्ञ, पितु यज्ञ, देव याग प्राडमुखहो दक्षिण यज्ञोपवीत के साथ करें। 
पितूयाग अपसव्य हो । देवयाग, पूर्वोत्तर, पितृयाग, दक्षिणाभिमूष हो करें  देवयाग में प्राक्‌, उदग तथां 
पितृथाग में दक्षिणपरदिंचम विहित है । स्वाहाकार; वषट्कार से देवताओं को स्वधाकार से नमस्कार, 
प्रदान पितृगणो के लिए विहित है। 

मीमांसा में स्मृतिपाद में कल्प सूत्राधिकरण मे १. नन्नत्रकत्प, २. वित्तानकत्प, ३. संहिताकृल्प 
४, आङ्जिरस फत्प तथा पञ्चम श्ंतिकत्प, ये वेद तुल्य तथा अन्य कल्प स्मृति तुल्य कहै है । जपे ब्रह्मण 
अन्या्थपरके कटै हँ वसे ही मन्त्र भी भन्याथेपरक है अर्थात्‌ मन्त्र भी अन्या्थंपरक होते हैँ। जैसे "अग्नि 
ब्र मो" (अण० वे० ११।६-१) 

ब्राह्मण (गोपथादि) मे उल्लिखित मन्त ब्राह्मण लिङ्घ मन्त्र है । जां देवतोक्त मन्तन हो ऋषि, 
या आचार्योक्त - यथा कौशिक सूत्र, वैतान सूत्र, छान्दोग्य, परिशिष्ट, कर्म॑प्रदीप के म्र तथा "ध भूर्भूवः 
स्वजन दोऽम्‌'' ये समस्त व्याहतियां शतिः कहकाती है । प्रणवादि मे "ॐ" मन्त्र भूल स्मृतियों मे वणित 
है । आओस्तायके अभाव में “मनु आदि स्मृतियों मे वणित विधि का प्राविधानदहै। अ०प० संहिता विधि 
मे है । जहौ ञस्नायका अभाव हो वहाँ स्वशाखोक्त विधि सम्प्रदायानुकूल करे 1 अर्थात्‌ संहिता विधि, 
आम्नाय, आचार, सम्प्रदाय कै विस्मरण होने परं ब्राह्मण शिक्षानुकूल सम्प्रदाय की रक्षा करे | उपर्युक्त 

देवयज्ञ मे शान्तिक, पौष्टिकादि है । 


१. पुरोडाक्ञ--चावलकेअषटेके बने छड्डू या वड़े ऋग्वेदं (३।२८-१) ; (४।३२-१६) । नै 
सं° (३।१०।२) एे° ब्रा० १।१।२।६ भथवं १०।६।५। 

२. ओदन--चावक पानी (दुध चावल । अ० वे ४।१४-७) द° ब्रा० (२।५।३।४) 

३. पश्न.-सोमरसमें दही, दूध, घी मे मिले पदार्थं अर्थात्‌ पञ्चामृतकां नाम है। ऋग्वेद 
(६।२३।३) ; ६।८२।२, ६।६१।१३ (८, २।३) 

४, करम्भ--यव के सत्तूमे दही, घी, सोमरसया मधु या शकरा, पानी दूध मे मिले पदाधैका 
नाम है | क्रुण्वेद (१।१८७-१०, ३१५२-१, वाज ० स० १६-२१; तंण्स (३।१।१०।२; एण० त्राण २।५. 
।२। १४) 
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पितृयाग मे पितृमेध, पिड, पितुयज्नादि है । देवकर्मौ को आसमाप्ति प्राक्‌उदक (ईशान) ; पितृकमां 
को दक्षिण परश्चिमासिगरुख हो कर करं । देवताभो का आवाहनादि तथा वेदि परिग्रहुणादि में पितुष्वरोंको 
दक्षिणहस्त अभिपख होकर करे । 

देवताओं को परवेयुक्त वहि पितृगणो को समर वर्हिहोम करं । (सष्यायनीय कौरीतकी ब्राह्मण 
१० ९) के ब्राह्मणे पूर्णमासी दो, अमावस्या दोक्ही है। जो पृणेमासी पृवैकालमें हो वहु अनुमति; 
पूणिमा अन्तमं हो वहु राका । तथा जो असावस्या पृ्वकालतिथिके हो वहु सिनीवाली, जो तिथि के अंत 
भ हो वह कुहू कहछाती है । इसी प्रकारं ब्रत, दान, जप, होम करे । 

समस्त कर्मो मे मधु (गुड), क्वण, मांस तथां माष उडद वजित है । (कौ० १।१।३२) “ममागने- 
वर्च" इस मन्त्र से समिधा केकर त्रत ग्रहणं करं । “"व्रतेन त्वं व्रतयत” ब्रह्मचर्यादि का पाक्त कर भ्रुशयन 
दीक्षा-काल मे करना भनिवायं है | 


उप्यक्त तयोदश हृव्य पदार्थो के अतिरिक्त या इनमे भी सवत्र हृव्य का विकह्प "पैठीनसी परि 
भाषा के अनुतारहै। एसे ही गणो मे सूक्तं का विकत्पभी है! जहां भौपधिगण कहे है वहीं ओौषधियों 
का विकल्प केहा है । “हविषां त्वा जुष्ट प्रोक्षामि" से समस्तद्रव्यों जो कमं मे सापिक्ष्य ह, अभिमन्तित जल से 
प्रोक्षण अन्निवायं है । सर्वत्र हविः का उत्पवन भी युवा कौशिक आचायें मानते हैँ । भाज्यतन्तादि समस्त 
वेदिक कार्यौ मे वृद्धिश्वाद्धसावेक्ष्य है । जहाँ उदक का प्रयोजन है वहाँ शान्तिउिदक समञ्चं । शान्तिउदक “एक 
या चारोही अपांगण--अर्थात्‌ अभ्बादिगण सूृक्तोंसे अभिमन्त्रित करें । गणोंका विकरण पृथक्‌ दिया है 
देखे भौर समक्षे ओर उसी भांति प्रयोग करे । सृक्तादिसे सूक्त का ग्रहण करे । स्‌ वहोम मे सवत्र तन्तविधि 
-वेदी-कुशकेण्डिकादि अनिवार्यं है; हस्त होम में विकल्प है । आज्यतन्त्र मे धेनु-वस्त्रादि दक्षिणा, ब्राह्मणभोज- 
नादि भावदयके हे । यज्ञ मे दक्षिणा भतिवार्यं है । आज्यतन्तर विधि मे पूवेतन्र, उत्तरतन््र पूर्वोर्लिखित है । 

, दक्षिणा (कौ० १।६।२२) “ना दक्षिणं हविः कुर्बात यः कुरतेकृत्यामात्मनः कुरुत इति ब्राह्मणम्‌" । 

अथवं संहिता विधि मे जहां जर्हा “अश्नाति; या आशयति” वचनं आये वहं ^स्थारीपाक शेष" 
समञ्च | । 

“वित्राकेम” से चैत्री पूणणमासी में "चिता पुष्टि कर्मं गुण विधि करे । 

“भेषज्यानि” से--पूर्वोस्लिवित "“जोषधि"' तथा "भैषज्य" के सन्दभं मे” व्याधिर्यांदोप्रकारकी 
कही गई हैँ ६. आदहारनिमित्ता २. अशुभनिभित्ता । उनमे आहारादि वैषभ्य से उतनी व्याधि कै निवा- 
रणाथं अथववेद की श्वी णाखा “अगयुकेद" भें ओोपधियों के गूणादि का विज्ञान है । दसरी--अधमे समूत्थित 


१. कल्पजा ऋचा --“पाथिवस्थरसं , देवा (भर वे० कां २।२९।१-७) तथा न^माप्रम्राम 
पथो” (१३।१।५६) हँ । इनकी अन्ति को प्रज्वलित करते समय उपस्थान (जप) करे । यदि हवन करते 
हुए भग्निप्रभाद सं श्रान्त हो जाय तो पुनः अग्नि सन्प्रुलीफरण आदिन करं) 

अपितु उपयोक्त (२।२९।१); (१३।१।५६) ऋचाभो का जप फर 1 अभ्युष्ट तोहुतोऽग्निः्रभादादुप- 
शाम्यति । 

मथिते व्याहूतीर्जुहुयापपू्णहोमौ धथ ऋत्विजौ 1 (कौ ०७३}४) कय्यव अग्नि उपस्थान्‌ में कत्पजा 
ऋचायें । 

पुनर्मि त्वा ब्रह्मणा देव्ये नहब्यायास्मं वोढवे जातवेदः । 


ह्धानास्तवा सुप्रनसः सुवोरा ज्योग्जीवेम वक्िहूतो वयते ॥ 
दक्षिण जंघा फो नीचे कर (अवनम्‌) उदपात्र (प्रोक्षणी) अभिमन्त्रित कर छीटे दे'। 
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व्याधियों के किए पह कौशिक विधि कही है जिसमे "“भैषज्य” मंत्र ऋषि, देव. बल की सामथ्यं से व्याधि की 
स्थायी निचारण विधि दहै। 

“तुषप्तीय'' से “ये त्रिषप्ता” (अ० वे० १।१) समने । 

“उदपात्रम्‌"' से उदक संस्कार समक्षे । 

“सम्भारमाहूरति से निवासस्थानं से घट. कांस्यपात्रे जदि के । परन्तु “वानस्पति" आदि गौओं 
के चरने के स्थान दूर जंगर से छे-एेसा समने । ये सूर्योदय काक मे निवास-स्थान पे एवं धा उत्तर दिशा 
सेले। 

“अरण्य देश” जहाँ ग्राम शब्द सुनाई न दे एसा स्थान समन्नं (एकान्त) नित्य. नँमित्तिके. काम्य प्रयोगं 
उपरोक्त स्थान मे ही करें । ख्रभाष्य मत है कि सवं होम समापनौन्त “अवभृथ स्तान भनिवां ह । 

व्याधित स्त्री को पुरूष; व्याधित पुरुष को स्त्री- व्याधित कोभागे करश्शिरसे पैर पर्यन्त अभि- 
मन्त्रित जरसे छीटेदे। 

निशा कमं सेः--अहतवसन अर्थात्‌ स्नानान्त नित्य कमं कर एकं ही वस्त्र पष्टिनि भौर उषी सै शरीर 
आच्छादित करे । तेव संहिता विधि करे । समञ्च । 

स्वस्त्ययन परिभाषाः--हौमकर प्रतिदिणा मे उपस्थान कर विदान करना है । प्रोक्षण, आचमन, 
परक्षणः-- तीन वार केरे । 

णाति कमं मे शांति सम्भारलें। अभिचार कर्मो मे-आद्धिरसकत्पोक्त रौद्र अर्थात्‌ दक्षिणदिशामें 
मण्डप, दक्षिणाग्नि, दक्षिण से जल, वानस्पति आदि ले। 

शान्ति वृक्षोः-- पलाश, उद्म्बर, जामून, कत्था, तिङ्क, भ्र्जुन, शिरस, वेतस वन्ता, कटक, बिल्व, 
श(टमलि, धायटी, मदन, (अपटा) तिनिश पूतद्र, (देवदार) चीपद्रु (एक वाक्त का तीन पत्तं का एवेत 
पठा) [प 

शान्त भोषधिर्ाः ~ चीता, (वला. मतिवका. महावा) शमी (छक्र) शाम्यवाक (अपामायं 
सदेश ल्तिग्धकल को छोटी पष्प निरने पर वासकृति जैषी) । श्य गालवंशक. तलाश-- (मालिका) ताङ्‌ 

पलाश. वास (पियावासा) अडूषा- सद॑गृष्या (सितीवार अपामामंसहशमदहान्‌) च्िसश्ध्या भी कहते 
है । द्भ, अपामगं, पाठा, भाघ्रादि पत्ते, अन्तादि । वामी की भिदट्टी, तीर्थो की रजै, यज्ञिय॒भस्मै. 

दनमे-आधर्वणी, तथा आङ्किरसी दो प्रकार की गोपथ ब्राह्मण (१।२।१८) में कही ह । आथर्वणी का 
उल्लेख शौनक (१।८) अङ््खिरसी का वेतान सूद्र (५।१०) मे वणेन है । साम्य वाक्‌ (काकजधा तदश 
होती है) । 

एकधूमः--यक्षकम में दक्ष, वृद्ध, अनुभवी, ब्राह्मण 

णीश से नदी फेन । रस~-से दधि, मधु, धृत, उदक-समङ्ञे 1 

मिश्नधान्य से--कृष्ठाधान (सादी चावल) जौ, गहु, उपवाक (इन््रजौ) तिक, ( प्रियङ्क.) काणनी, 
सम । 

ये निर्दिष्ट वस्तुएे उपलब्ध न होने पर इनके प्रतीक के प्रयोग का उल्ब है। माता कमं, 
कार्यं, पात्र, स्थान-भेद से न्यूनाधिक हो सकती है ऋषियों का संहिता कमम विनियोग करे; मंत्रके 
देवता तथा छन्दो का यथोक्त कम॑ भे विनिणोग करें यथा, जप. उपस्थान. माजन, स्तान होम वलि भैषज्य 
कर्म, स्वस्त्ययनादि शान्ति कमं या भभिचारादि कमं मे अनिवार्यं समने-- 
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अथर्ववेद का भूत्यांकन 
। भवेव भन्यवेदों की भांति पवित्र ईश्वरीय वाणी है) इसके अध्धिकांश सुत उदात्त, उदार, 
धार्मिक एवं माध्यमिक है । अथवेवेदीय अभिचार कर्मके दो पक्षहै-वं एकव्यवित के लिए यदि लाभदायक 
हतो द्रूसरे व्यनिति कै लिए्‌ हानिकारक है । अथववेद का समग्र व्यं विषय द्द्ा्मक भावो से भरा हृभा 
है । अथववेद हर दृष्टि से पावन, पृलीत ओौर जनकहयाणात्मक है । 
कर्पा ऋचा (व्याहति होम मे ग्राह्य) 
वृष्णे वुहते स्वविदे अग्नये शुक्क हरामि त्विषौ मते । 
स॒ न ध्थिरा न्बल्वतः कृणोतु ज्यो क्वचनो ओीवातवेद धात्वग्नये स्वाहा । उत्तर पूर्वाद्धं से आग्नेय 
मे धृतहोम करे। 
दक्षिणपूर्वादधं मे-सोमाय--्वं सोम दिव्योनु चक्षाः सुगां अकमभ्यं पथो अरुख्यः } 
अभिनोगोत्नं विदुपा इवं नेषोऽछानो वाचमुशती जिगाभि-सोमाय स्वाहा । 
स्वाहा प्रत्येक ऋष्वा के अन्त में उच्चारण करना अनिवायं है। 
अथववेद (कां. १६।५६-१) से चार आहुतियां दँ । आज्यमात्ते की आहृतिं चे हैँ । 
उत्तर पूवं के अद्धै-“ईशान"' तथा “आाग्नेय ' में ये आहू तियां दं । यदि उत्तर में भाज्याहतिदीदो 
उसे राक्षस ग्रहण करेगे, सोम के दक्षिण में पितु देवता । इनके मध्यमे देवलोक है इसीसे ईशान भौर 
आनेय मे ही जहृति दे । 
(१) शरीर आत्मा का भोगायतनं, पञ्च महाभूत विकारात्मक है । (२) इन्द्रियां भोम कासाधनदहै 
(३) मन अन्तःकरण ह । (४) आत्मा मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने वाला है । इन चारों का अदृष्ट कर्मव्च 
जो संमोग होतां है वही भायु दहै । नित्य प्रति चलने से कभी एकक्षण भर भीतेर्फेद्सेभावु कहते टै, 
भोपं “एज” धयति भौषधिः वेदना दुर करने वाकी वस्तु जथवा भोपोनामरसः; सोऽस्याधीयते 
"'आओषधिः" । अर्थात्‌ जिम रस रहता दै । 
ओौषधि :--दीपन-पाचनादिगृ्णो वारी वस्तुये “ओौषधि"' नाम से कश्यप संहिता मे वपित हं । 
काश्यप संहिता ओौषध-भेषजाद्धिपाध्याय । | 
हवन, ब्रत, तप, दान रूपी शाति कमं का नाम भेषज कहा है 1 ये ओौषधि तथा भेपज दोनोँही 
उपरोक्त आयुष्यकम की मूल है । जो वेदों र्ाणिते है इनका अथवं वेदम विशद वर्णेन है 1 "ऋभ्यनुः 
सामथवं वेदाभिहितैः परग्याशीविधानैर्पाध्यापाभिषजश्व सन्ध्योरक्षा कुर्युः (सुश्रुत सु° २०।२७ ) 
अथ्रवेदीय चिकित्सा 
आथर्वणी राङ्ज्िरसीदवी्ेनुष्यजा उत । 
ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि । 
१ आथवंणी २ भाङ्किस्सी ३ देवी ४ मानूपीये चार पभरकार की चिकित्सा वेदोमें वणित) 
जिम १-आथव॑णी-जप; यज्ञ; दान स्वस्ति वाचन अवसेचन; अवमार्जन, स्नान भादि से सम्बद्ध ह । 
२-अङ्धिरसी र मानसिके क्ति से सम्बन्धित हे । 
३-दैवी; = वायु, जल, पृथ्वी सूये किरण मादि प्राकृतिक है । 
छ.मानुषी = गौपधियो से सम्बन्धित है । भौषधिर्या भयव बढ़ती दै । 
(चरक सू० अ० ३०।३१) ; मनु (११३२); रसयोग॑प्रागर उपोद्धात्‌ पृष्ठ ५६ 
फलवा ओौषधियों का नाम वनस्पति है । जिनमे फूल दृश्य नही होता । गूखसादि है । 
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जिनमें फूल के उपरांत फक आये वे बानस्पत्य है । (आम, नारङ्ग) 

फठ के उपरांत जो नष्ट हो जावे वे ओौपधियां है (मृग, तिरादि) 

प्रतानवादी-कताएं वीध कहलाती है (माक्ती, चमेली अदि) 

अवामागं : समस्त विषादि तथा दन्त आन्तिक रोगों में सवेश्रेष्ठ है (चण सू०२५) । पृ्रोद्पत्ति 
मे भी इसकी बारको दुध के साथ पीस कर ऋतुमतीकोदेनैसे गर्भधारणमे समथंदहै यही नहीं प्रसवमें 
भी (एोढल ६१३) 


पुरिनिपर्णी (पिठवन) रक्तचाप, रतस्राव, सतहीनता; रकतास्तम्भने तथा निववंरुता, भपस्मारः; 
उन्माद आदिमे सर्वीपरि है । च ० ३२।२१ 


व्याधियों की शांतिं भेपज करने से पूवं; हमे अथववेद, प्रष्नञ्योतिष, हृस्तविज्ञान, स्व रोदय, वास्तु- 
विज्ञाने, धर्मशास्ीय तथा चरक-वारभदु, वाराही संहिता, नारद संहिता आदिते व्याधियों का पूणं निदान 
करना आवश्यक है । निदाने करने से पुव रोगी को बिता कुछ खाये-पिये, पत्र पष्पादि के साथ योग्य उप, 
यकत विषय के ञानी की सेवामें विनश्रतासे प्रष्न करना चाहिए । धीर, शति, विधिवेत्ताके द्वारा वताए 
व्याधि के मूल कारणीं के सक्षणो प्र गम्भीरतासे मनन करे कि प्रतिशत अधिकतम चिह्लं (लक्षण) 
व्याधि के यथावतरहँया नहीं? यदि व्याधि का ठीक निदानं हो, तव उपचार जौ सम्भव हो, शास्ते निर्दिष्टः 
हो, करे दोनो ही कर्ता भौर कराने वाके (आचायेव यजमान) खोभीन हौ, ज्नह्यचयं आदि निथमोंका 
पालनं करें उपर्युक्त विधिम प्रमाद म करं, निष्ठा, विवास तथा कमन से विधि को पूर्णं करे, निचय काभ 
होता द। 

उपचार विधि :--अथवं संहिता के मन्त्रों को ऋचा कहा गया है । ऋचाओं का समुदाय सक्त है । 
विविध कार्यो के किए विविध सूक्तौ का समुदाय "गणकेनाम से कहा गया है। कायेकाङके अनुसार 
उपचार साभिग्री का ओौरक्रियाकाभेदेहो जाताहै; परन्तुवे ही ऋचायें या गण अनेकों कार्या मे भलगर्‌ 
विनियोग के अनुसार प्रयुक्त किये जाते ह । समस्त कार्यो में शास्तीय वृक्षो की हरीशाखये, शांति ओौष- 
धिया, अनेक नदी, नद, सरोवर, स्रोतों के पावन जल, पावनमृत्तिकये, यज्शीय भस्मे, पष्प अदि उपयोग 
मे अति है) 

समस्त वेदिक कार्योमे शांति जल धट में पूर्णकर अभिमन्तित कर उसी से यज्ञीय कर्मं किए जाते 
ह । स्थानं आसन शुद्धि कै उपरान्त कार्यं प्रारम्भ होते हैँ । समस्त शांति कार्यों मे सव्य होकर, उत्तरपूर्वा 
भिमुख बैठा जाता है इन्हीं दिशाओं की टहूनियां व इन्हीं दिशाओं कै छाए जक तथा जातवेदा अग्निका 
रयोग होता है । परन्तु अभिचार कमे, कृत्यापरिहूरणादि आसुरी कमं इससे विपरीत अर्थात्‌ अपसन्य होकर 
दक्षिणाभिमुखो, दक्षिण पश्चिम के कये जल टहनियीं से तथा दक्षिणाग्नि (आङ्किरसाभ्नि) का प्रयोगं 
होता है । यातुधान, अमुर, नति एत्यादि दोष में निशकरमं श्रेष्ठ होता है । तिशाकमे मे एक ही वस्र को 
प्रहिते कर उसी को ओढ़कर य। ककर कायं करना चाहिए । 

समस्त कमज व्याधि भआधिदेनिक, भौतिक, आध्यात्मिकं व्याधि की शांति लघु शांति था बृहुच्छा- 
न्तिगण से स्वक्षमतानुसार की जाती है । समस्त उन्माद (भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धं, अप्रा, यातुधान, 
राक्षस, ब्रह्मग्रह गृहीत का उपचार चातनगण, अम्बादिगण, अभयगण, अपराजितगणों से किया जाता है । 
कृत्यादि दोषों कौ शांति छृत्यागण से तथा उपरोक्तगणों मे की जाती है । समस्त प्राम, ग्रह्‌, नगर, पत्तन, 
राष्टरादि की सुरक्षा, रक्षोहण अनुवाक्‌ से की नाती है ! शतु, परराष्टर भादि के लिए कुधक्रो का निराकरण 
समस्त भय निवारण दृन्हीं गणो से होताहै | संग्राम या वादविवाद, मल्लयुद्ध अदि अपराजित भणसे होते 
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ह । अधमतम, अकालमृत्युभय-आयुष्यगण से शाति किए जाते है । स्थावर जङ्धमविप व विषैले जन्तुकाणमन- 
गृहिणी ऋचाओंसे होता) गण्डमाला (क्षर) विषवेर, आन्तिक यक्ष्म, राजयक्ष्मा समस्त उल्टे, अधो- 
मुखी फोड़, आन्तिक शोथ (ष्टरि) जलोदर आदि की शांति 'यक्ष्मनाश्रनगण' सेकी जाती है। श्वेत, 
पठितं कुष्ठ रक्तदोध कण्ड्‌, छाजन, इद्र, आदि कुष्ठनाशनगण तथा समस्त विषे कीटाणु की शांति 
तवेमनाशनगण से होती है । भवन नि्माणादि में भूगभं में हड्डी आदि भूगभंदोप, निर्माणजन्यदोप, अम्यवास्तु 
दोषों की शांति वास्तुगणसे होती है। समस्त अतीत, आग॑त, श्रनागत, दुष्ट, अदृष्ट, श्रुत, अधृत अताध्य 
दोषो की शाति रोद्रगणसे होती है। समस्त पाप, शाप, पितृ, मातुक्रुलजनित दोपों, नपुसकता, बन्ध्यापन, 
गर्भस्तव, गभेदोष निवारण, मृतवत्सा, कन्थापत्य; अआतंव अनातंवादि की शांति कौ अहोलिङ्गण से होती 
है । वचंसगण, शममवर्मगण से श्रेय प्राप्ति तथा स्वस्त्ययतगण-कत्याणकारी है इस प्रकारकी ये निम्न लान्ति 
पृथक्‌ पृथक्‌ विधिथां है । 


(१) वैष्णवी, (२) टेन्द्री, (२) ब्राह्मी, (४) रौद्री; (५) वायव्यी; (६) वारुणी; (७) 
कौवेरी; (८) भार्गवी, (६) प्राजापत्ती; (१०) त्वाष्ट्री; (११) कौमारी; (१२) बह्धि-दैवत्यं; (१३) 
मर्द्गणी; (१४) गन्धारी; (१५) नैक्तिकी; (१६) आद्किरसी (१७) याम्यी सथा (१८) पाथिवी 
ये सम्पूणं कामनाओं को पूणं करने वारी शांति विधियाँ है । अनाबुष्टि, अतिवृष्टि से उत्पन्न भय, भूरस्ख- 
लन, भूकम्प पूजनीय दैवमूतियों का कम्प, नाचना, रोनः, प्रज्वक्िति हो, पसीना आये हसे; विता अग्नि - 
ही प्रकाश हो, राष्ट मे भव्यन्तस्तन्धता हौ: इन्धन बिता अभ्नि प्रकाशितहो; तोये ३ वर्षो में राजाओं 
दारा राष्टरृको पीडति करने वाले है अपतमय पर वृक्ष पर फल खगे, दुग्ध या रक्त कौ वर्षा कर, या उनसे 
रक्तस्राव हो या रोये । अतिवृष्टि, अनावृष्टि कुच्छतु मे लगातार ३दितसे अधिक वेर्षाहो, ये भयकारक हैं । 
नदी या सरोवर एक ग्रामसे बहकर, द्रूसरेग्रामसे भिक्या जावे, विरस हौं जराशयोमें विकृति दही 
ज के जीव सहसा अगणित संब्यामे भरे | स्ति्यांअमयमें (क्व्रारी) प्रस्नव करे या समयमे प्रजनन 
हीन दहो, प्रसव प्रकारस्तरकाहो,याएक से अधिके को एक साथ जन्मे, उल्टा प्रस्व ही, हीनाङ्खीया 
अधिकाङ्खी, या विकृत्त (नपशुहीन मानव दही) प्रसवहोये कुल प्रमिवरष्टर्को हानिप्रद है । घोड़ी 
गौ, हस्तिनी, महिषी एक साथ २ वच्चे जन्मे विजाति के जनमे, (घोड़ों; बडा, गौ, उट) आदिय 
विकृत को जन्मै तो अन्य शत्रु आदि कृत कूुचक्रभय हो । उल्कपात हो पृच्छल्तारा धूभ्रकेतु दिखाई दें 
भाकाश में भेरी बजे; बनले जीवप्राम में घुसं ओरग्रामीणविलाव आदि प्राम छोड़कर बन को भागे, नदियां 
ध्वनि कर, स्थल म जल, दिखाई पडे, स्थल के जीव जकमे जरे स्यलमें जायें ग्राम या राजद्वारमें 
दिन में शिवारुदन करं प्रदोष कालमें कुर्ककुट बौल दिन मे गीदड रोये घरमे कपोत उलूक आदिका 
प्रेण हो उलूके रोये, काक कपोत उलृक भादि शिर पर बह या स्पशं करे । या मधुमक्िां शिर पर वटे 
काक-मेथुन दृष्टिगोचर हो सहपता रजमहरं की ध्वजा गिरे बाग धा कूप सुखं जँ या दुस्वणहो धूल 
धुभा या कुहरा सा दिशाओं को आच्छादित करे केतु-धू ्नकेतु उदय हो चन्द्र सूयं में छिद्र दिखाई पड़ं पानी 
कै घड़ंसे पानी चुयेये सभी तथा अन्य ज्योतिष यां धर्मशास्त्र मे महषियों हारा वणित अद्भूत घटनां 
महाभय राजा व राष्ट तथा जीवं मान्नको कम्पायमान करने वाले हँ इनकी शान्ति पिप्पलादिगणसे 
होती है-गोष्ठग्राम, पशु व कृषि के समस्त विघ्न कृषि, पशु वृद्धि, अन्नवृद्धि चौर-वधिक जरक सिह व्याघ्र 
आदि के भय भोलावुष्टि विद्युतपात टिद्टिभि, शरभ, चैषा, रतु, भादि का भय--अग्निदाह्‌ जादि विष्नौं 
की शांति; सहसाधन, पुद्वादि का नाश, कृषि हानि पशु हानि, राजद्रोह्‌ राजभय, राजयोग, युवाजनों की 
मृत्यु, वधन्यता उद्यमं हानि, उद्योग हानि, स्तियी, गौ, घोड़ी, महिषी या बाग मँ वन्ध्यापर्त, अर्थात्‌ पृत्रन 
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होना,होतो नष्ट्हो जाता आदि विघ्नो की शांतिं होती है । यात्रा कै विघ्न नेष्ट हौकर--राभप्रद हती 
है वु मैदान छोड़कर भाग जवं, आधिपत्य स्वीकार करे, भौतिक समस्त आयुश्च व्यथं होते है, ओर अपने 
प्रयोगं से शतु नतमस्तक हौ अनेक-अकत्पित व्याधियों मे अपने को पाते हैँ। इन प्रयोगो से मेधा वृद्धि, 
दिव्यज्ञान, यमादि बन्धनो से मुक्ति, ब्रह्मवर्च, स्वास्थ्य लाभ-पदलकाभ, नष्ट राज्य, भूमि-धनकलाभ, भगे स्त्री 
पुरषो का पुनः आगमन, क्रोधी का क्रोध, ईप्यालु की ईरा पति पत्नी द्रोह, उत्तम पति प्राप्ति, वर सुकभता 
से प्राप्ति, सौभाग्यवृद्धि दौभग्यिनारन, होता है । ये प्रयोग परिवार-नियोजन तथा आट प्रकार कौ वन्ध्याओं 
छो पुत्र मुख लाभ कराने मे समथं हैँ । ये मन्त्र, सती, साध्वी का अपमान करने वे, ऋषि, गौ, द्विज, गु 
पिता, माता, राजद्रोही, निरीह को अक्रारण सताने वाके, चोर-वधिक-भाततादयो को धोर सद्धुट मे डा 
देने मे समथं ह। यही नही अपमुत्यु, भकाक मृत्यु प्राप्त, निकृष्ट नारकीय दुःखों से घोर कष्ट भोगनै वारी 
आत्मायं प्रायः रूण कौ वाणी पर भतीदहै, यज्ञीय दीप ज्योतिमें दृष्टिगोचर होती है, भपने पुराकृतं 
तिङृष्टं कर्मो को प्रकाश मे खाती है, उनकी उन दुःखों से भृक्ति होकर सुकृत लोकों की प्राप्ति एक रहस्य- 
मयी बात है । यह एक विक्षेष चमत्कारी, ऋषियों के तपोबल, मन्तबछछ व देवव कौ ही अमोघ शकचिति है 
कि हृस्ताभिमशेन मात्र से जीव का कल्याण होता है। | 


वेदों में ज्योतिष 

करवेदः सायणभाप्य पूना; ऋवेदिक दण्डिया; ऋषेद ज्योतिप-सोमसुधाकरभाष्य; के अनुसार 
धुगारम्भ माघणशुक्ला प्रतिपदा को, ओर युग-समाप्ति पौष कृष्णा अमावस्या को बताई गई है । जब धनिष्ठा 
क्षत्र के साथ सूयं भौर चन्द्रमाका योग होता है तव वुगारम्भ कहा गया है। धनिष्ठा मे उत्तरायण ओौर 
धार्टेषा मे दक्षिणायन माना है । इसी क्म मे नक्षत्रों का नामकरण इस प्रकार ह -- । 

(१) जो (अश्षिवनी) (२) द्रा (आद्रा) (३) गः (पूर्वाफाल्गुनी) ' (४) से (विशाखा) (५) 
एवे (उत्तराषाढा (६) हिः (पूर्वाभाद्रपद) (७) रे (रोहिणी (८) षा (आ्कलेषा (€) चित्‌ (चित्रा) 
(१०) मू (मूर) (११) शक्‌ (शतभिषा) (१२) प्ये (भरणी) (१३) सू (पुनर्वसु) (१४) मा 
(उत्तराफल्गुनी) (१५) धा (अद्रुराधा) (१६) त (श्रवण) (१७) रे (रेवती) (१८) मु (मृगशिरः) 
(१९) घा (मधा) (२०) स्व (स्वाति) (२१) पा (पूर्वाषाढा) (२२) अज (पूर्वाभाद्रषद) (२३) 
छर (कृत्तिका) (२४) प्य (पुष्य) (२५) हा (हस्त) (२६) भे (ज्येष्ठा) (२७) ण्ठा (धनिष्ठ) इन 
नक्षत्रों में ही इनके देवता कह दिए गए हैं| ' | 

वेदांग ज्योतिष में ऋग्वेद, यजुर्वेद, भौर अथववेद ज्योतिष प्राधान्य हैँ ऋग्वेद ज्योतिषं के संग्रहुकर्ता 
लगध ऋषि है । दसम ३६ कारिकायं हैँ । यजुवद ज्योतिष मे ४६ कारिकायें है जिनमे ३६ ऋषवेद ज्योतिष 
कीहीहै। १३ तर्द । भथवं ज्योत्तिषमें कुल १६२ मतद । इनमें फलित की दृष्टि से अथव ज्योतिष 
महत्वपृणं है । 

१ अथव ज्योतिष (सुधाकर सोमकार भाष्य-काशी) अथव वेद (सायण भाष्य) ३ अथववेद संहिता 
(हिन्दी भाष्य) के अनुसार प्रथम अथवें ज्योतिष मे फङिति ज्योतिष कौ अनेक महृत्वपूणं बाते हैँ । इसके 
मन्त्र ९०; ६१, ६३; १०३ १०४; १०५; १०६; १०७; १०८ में तिथि, नक्षत, वार, करण; योग, 
ताराभौर चद्माकेक्मसे १; ४; ठ; १६; ३२; ६०;' भौर १०० उत्तरोत्तर गुण कहै हैँ । भौर वार 
स्वामी भी कहे ह । जातक अन्म नक्षत्र कोलेकेर सुन्दर ढज्लसे फल कहा गया है नक्षतनोमें२।३का 
एकं व स्थापित कर फक कहा गया है । वगं क्रम :-- 
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जन्ज सक्षत्र कमं नक्षत्र भाधान नक्षत्र 


१ सम्पत्कर १ संपत्कर १ सम्पत्कर 
२ विपत्कर २ विपत्कर २ विपत्कर 
३ क्षेमकर द क्षेमकरं ३ क्षेमकर 
४ प्रत्वर ४ प्रस्वर ४ प्रत्वर 

५ साधक ५ साधक ५ साधकं 

६ निधन ६ निधन ६ निधनं 

७ मित्त ७ भिन्न ७ मित्र 

८ परम मित्र ८ परमसिन्र ८ परममित्र 

वेदों षे राश्ञिर्थां 


धापन सूत्र :--“मीन मेषयार्मषवृपभयोवंसन्तः'' बरणित है । 

कौटिल्य के “अर्थशास्त्र मे" वृहृत्पाराशरहोराश्रास्त्र के 8७ अध्यायः उसके उपसंहार क्रमकी 
सृचीमेग्रह, गुण, स्वरूप, रारि स्वरूप, विशेष छन, पोडशवमं राशिं हष्टि कथन, अरिष्टाध्याय, अरिष्ट 
भद्धादि में तथा आकाश में स्थित “भचक्र” के ३६० अंशः अर्धात्‌ १०८ भाग होते हँ । समस्तं “भचक्र" 
१२ रारिथोँमे विभक्त दहै। अतः ३० अष अथवा € भागकी एक राशि होीहै। यह्‌ £ भाग अवनी 
मादि नक्षत्रों के £ चरण होते ह इन्हीं को जाति, रूप गुणादि वणित है| 


इसी में प्रहु उत्का विद्यत, भरूकम्प, दिश्दाह्‌ आदि का उल्लेखं है, कृष्णपक्ष मे चन्द्रमा, बेहीन मान, 
-कर, अन्य ग्रहों फे बलब्रलसे, कार्योका निदंशदहै महाभारत णांतिपवें५ अध्याय १८३; अनुगरासनपवे- 
अध्याय ६४; उद्योगपर्व, अध्याय १४६ के अन्त का भाग, बराहूरिदिर आचायं के "पंचसिद्धान्तिका"" नामकं 
प्र॑थ मे पितामहसिद्धान्त के अनुसार तिन्न विषयों का ज्ञान कर केना अनिवार्यं है कमज व्याधि मेंकौन 
व्याधि है; यह्‌ ज्ञान हृता से होने पर “अथर्ववेदशौनकी यशाखोक्त'' शांति विधियां शांति, फलप्रद होती है 
इनका ज्ञान इत प्रकार करं :-पाप; शाप; कृत्या, अभिचार, क्षेत्रीय व्याधि; नंक्त्तिदोष, उन्माद; वास्तु- 
दोष; अद्युतदोषः; देवयजनदोष देवहेडन (देवादितिरस्कारजन्य) अनज्ञात; भन्ञात्र अपराधजनिन दोष 
ग्रहे, नक्षत्रादि जनित व्याधियोमेसेक्याहै। 


श्रथववेदोय शौनकीय श्षााक्त--“"चमत्का री" विरेषविन्ञान अथर्ववेद काण्ड १ पृक्त ४ “अम्बयो- 
यन्ति”; सू० ५ “आपोहिष्ठा” सूक्त £ “णशंनोदेवी”; इन तीनों ही सूक्तं से यहुज्ञान करेकि 


) अभीष्टक्रमंसेराभहोगा या नहीं? 

) युद्ध, विवाद, णास्त्राथः दूत भादि मे जय होगीया नहीं 

) अनुष्ठित मन्त्र आदि केम से सिद्धि या अनुकर फट होगा या नहीं? 
) रोगी ठीक होगा या नही ? 

) नौकरी या व्यवसाय भिकलेगाया नहीं 

) नष्ट धन; चोरी गया पदां; या भागा प्राणी. प्राप्त हीगा या तहीं? 
(७) परीक्षा भे उत्तीणहोगे यानही? 


( १ 
(२ 
(३ 
(४ 
(५ 
(६ 
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(८) वर-को वधर, कन्या को योग्य वेर शीघ्र मिक्ेगाया नहीं! 
(६) पृत्त सुख होगा या नहीं? 
(१०) उत्तम वृष्टि होगी या नहीं? 

भादि २ प्रद्नोौंको फलके जाना्थं--दूध, ईधन चावल, समिधा; कुशा की मुष्टी तश्रा पाठा को 
विना गिन ही अभिमन्त्ित तीनों सृक्तोंसे करे, भौर चावल, खीर पकाकर फलायै, भीर उन्हँ क्रमशः गिनः, 
यदि संख्या सम (२,४,६) आदि गिनकर बैठे तो स्वकायं ; सिद्धि, विपम हो तो असिद्धि । इसी प्रकार युद्ध 
वेदी फे परीक्षण कारमं समिधा, कुशा आदि को भभिमन्तित केर-पक्चात गिने--सम२;४;९ आदिं 
तो जयः; १:२३:५भादिहोंतो पराजय समक्षे ! 

अथव काँ. २. सु. १ "वेनस्तत्‌" से भी पृथक्‌-- ज्ञान करं 

१. पांच प्रन्थियों से यक्त “वासि की दण्डी; कम्पी वृक्ष कौ शाखः पृथक्‌ २यादोनीँही एक 
साथ अभिमन्त्रित करं, अपने अभीष्ट कायं के चिन्तवन के साथ समतल भरभिमें उपर की भोर खड़ी करें। 
यदि खडा हुआ वहु दण्डादि अपनी निश्चित (जो पृथक्‌ अपने संकत्प से निचय केरे) दिशाकीभोर 
गिरे तो कायें सफल हो, विपरीत दिशामें गिरं तो असकल हो । 

२. सी प्रकार वाण को अभिमन्त्रित कर धनूपपर चढा, लिदिष्ट लक्ष्य कीभोर फक । यदि 
निर्दिष्ट ख्य पर गिरे तो सिद्धि, अन्यत्रभिरे तो असिद्धि) 

३. उत्पादक के पू्णैघट कै जल को अभिमन्त्रित कर । उसमेसेरोटा या कमण्डछ में जल भरं; 
उसे अरग पात्र में पलट दे । पुनः उत्पादक के पूणं दृध को अभिमन्त्रित कर, उसी लोटा या कमण्डलमें 
भरे, यह जल से च्थून या अधिक जैसा भी रहे, भौर पृच्छकने न्यून या अधिक का जैसा पूवे निश्चय किया 
हो--उसी अनुसार असिद्धि, कयंसिद्धि समक्षे । 

४. विना पूर्वं शिने दाभों की मू भरछे, अभिमन्त्रित करं । कायं का चिन्तवन कर गिन, यदि समं 
२।/४/६ भादि हौं तो अभीष्ट सिद्धि, १:३५ आदि विषम हौं तो भसिद्धि । 

कां, २ सु. १ “वेनस्तत्‌” 

५. समिधायें अभिमन्तित अगिनि मे छोड़ दं। यदिवे परिक्रमाक्रम से स्वतः ही जलतो अभीष्टः 
सिद्धि अन्यथा जरे तो असिद्धि 

६. वेलने के पाण या गोठ विना गिने अभिमन्त्रित कर फक । अपनी (पृच्छक) की अभीष्ट संख्या 
फे निर्वित स्थानम गिरं तो सिद्धि। 

७. हाथकी दो (ही) अङ्ख.लियोंको अभिमन्नित करे, चिन्तनकर बोधशृन्य बालक से स्मशं 
कराये | यदि अपनी निश्चित अद्ख.किका स्पशे करे तो सिद्धि। 

८. २१ वार एकरा अभिमन्त्रित करविना गिने रं । कायं करा चिन्तवतकररे, दो भागोंमें बि । 
अपने उहेष्यानुसार एकं भाग को भने । यदिसमदहतो कायं सिद्धिः अर्थसिद्धि इनदो भागोंमें से एक 
ही को निष्चय करे । 

६. चष्डधन-चोरी गथे धन, वस्तु, पशू मानव आदि के ज्ञानाथं जज्पूर्णषट यरा हक या गोटे, (पृश) 
कोर भी या सभी नवीन वस्त्र से ढांककेर अभिमन्नित करे मौर:विता रजोधमं } (प्रारम्भ) की (कन्यासे' 
कह 'उठाकरले जाओ" वेजिम दिशा में लेकर चङे उधर ही नष्टधन, चोरी)! अपहुतपणु, भागा ग्यक्ति 
जो भी हो-~ समश्च | 

१०. विवाह से पूवं कवारी कन्याके सौभाग्यादिकेः लक्षणके ल्यि वा पुत्र सुख के छिये\याःधन- 
धान्य समृद्धि या स्वास्थ्य कैज्ञाना्, उसीकेवैरोंकी ष्टी वामीकी मिषटी; "चौरास्ता की र्भिष्री भौर 
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श्मशान को मिह चारोको इससे अभिभन्त्ित करें । कन्या से कहै इनमें से "किसी एक को उठाभो" | 
यदिर्पैरयावामीमेंसे क्ीकोद्येया उठये तो कल्याण । चौरास्ता की भि स्पशे करतो मरण 
दमश्चान की स्पशं करे, तो वैधव्य, मरणान्त कष्ट सम । 
११. कृमारी कौ अज्जलि में भरपूणतया भर दे-हसीसे अभिमन्त्रित करः भौर उपमे कषु “दससे 
जिस ओर चाहो फेंक दो" यदि पूव करो फेके तो कल्याण (कौशिकं सूत्र ५।१) 
युद विज्ञानं 

१ काण्ड ४ सूक्त ३५ "त्वया मन्यो" सूवतत ३ १ “यस्ते मन्यो" इने दोनों ही से सेनापति या राजा कोई 
एक अपनी ओौर श्त सेना के वीच या शत सेना का दूसरी ओर लक्ष्यकर बीच मेँ बैठे भौर भपनी सेना को 
देखकर जपे इन्हीं दोनों से भद्खपाशः; मूजपाण; कच्चे परद्ी के पात्र अभिमन््रिति कर शत सेनाकी शोर 
पे । इन्दी दोनों से जय पराजय के ज्ञानके कथि शर (मूंजशरवा वाण की लकड़ी कै तिनके) सेनाके 
वीच गाङ़कर अभिमन्वित करे भौर अद्किरस, (चाण्डा) अभ्नि से जायें जिस सेना में धुर्था छाजावे वह्‌ 
हरेगी । 

२. युद्धयोग्य परीक्षा कमं में “काण्ड ५ सूक्ता २ ऋचा ६“ नितद्‌दधिषे” से जलपात्र को अभि- 
मन्तितकरः योद्धाओोंमेसेदो,दोकौ एकं साथ राजाया सेनापत्ति देसे । उस जलम जौ दिखाईनदे उसे 
युद्ध में न भेजे । 

का, ५ सु. ६ "ब्रह्मजज्ञानम्‌" से अभिमन्त्रित करं 

१. रोगी ठीकंहोगाया नहीं? रोगीके शिरसे पैर पर्यन्त ३ वार रस्प्री तापकर भभिमन्तितकर 
भङ्कार पर रखदे। यदिवं अद्खारोंपर र्खीञ्परको उठंतो रोगी जीवित रहैगा एेसा समञ्चं) 
क शिक सूत्र ५।६ 

२. संप्राममें जय होमी या नहीं ? अपने सेनापति या राजाके २ व्यो, पृथक्‌ २ ले-उसमें १-अपने 
दककी; दूसरी मध्यमे मृ्युकी दीसरी रज्जु पर सेना की सङ्कुहिपित कर-अभिमन्त्रितं करे भौर उन्हे 
पृथक्‌ २ एक ही पासि अङ्खारों पररखदे) उन अङ्काय पर रवखी मृत्यु वारी रज्जु जिस पर आवे, उसकी 
पराजय 1 जो भृत्य के उपर चली जाय उसकी विजय; जो समने जाकर पड़े उसकी भी जय समक्षे । 

३. इसी कमं मे दसी सूक्त से भभिमन्तित कर एक रस्सीको अङ्गार पर रखदे तो पूवेवत संनिकों 
की जय, पराजय समक्षे । कौ. २।६ काण्ड १ सृवत ५ कै साथ बताये सभी कार्योकाज्ञानकरे। कौ. सू. ३ 
१ वहाँकां. १ सृ. ४.५.६ में कुछ कायं ही उदाहरणाथं दिये दहै इसके अतिरिवत अन्य सभी प्रष्नों पर 
दसी प्रके।र-कां. २्‌. १ "वेनस्तत्‌ तथा का. ५स्‌. ६ "ब्रह्मजज्ञानम्‌" से करे 

स्वातुमूत :--यन्वकिखित अखण्डं ज्योति स्थापित करर, इन उपरोक्त सभी सूक्तौ या किसी एक 
से भी अभिमन्त्रित करे, ज्योति की पूजा कर प्ररत करे तो दीप ज्योतिमें भी प्रश्नों के उत्तर अकायदि 
केम से आते है उन्हीसे पूरा वाक्य होने पर, उत्तर पूणे हो जातादहै। 

उयोति मे उनके स्वरूप, स्था्ादिभी, अवोधवाल्क भौर चिना रजोधर्म प्रारम्भ हुई कन्याभों को 
हष्टिगौचर होते हैँ । ये कृत्या, अभिचार, नेकऋति आदि समस्त कर्मज व्याधियोके ज्ञानक पुष्टि 
सूचकं हौ जते है } 

अथव ज्योतिष कै पूवोषित क्रमानुसार, कन्यारजोदोष, का वणन अध्याय (३) मेहे । इसका 
वेन्ध्यापन, वधव्य, पतिवियोगं मे ध्यान रखना हितकर होगा--दोषं ओर दोषो के ज्ञान की विधि बहुींहै) 
ये गर्भाधान में है । अदृभुतदोषों काज्ञान अध्याय ६ (१) पिप्पल्लादिक्षान्तिमेदिये हैं । उन्माद कै विपय 
काज्ञान अष्याय ३ (१) रक्षन्नेष्ठिमेहै। इसीमेकृत्था-को दस प्रकार समक्षं । (१) ङ्क्स 
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महार्षी प्रयुक्त कृत्या “अङ्धखिरस कत्पा्य सूत्र निर्माण) ; आघुरीकृव्या, स्व्॑कृता, ईष्यलिु हारा कृत, 
आक्रोश (कोसा) क्रूर दुष्टि, परिवित्ति, परिवेत्तु, स्त्री, शूद्र, राजा, ब्राह्मण, कापालिकं, अन्त्यज, राकिनी, 
डाकिनी अआदिद्रारा किये घातक प्रयोग--अथवंवेदनां १०, १के अनूतार उपयुक्त कृत्या क्षे मं 
पशुओ मे पुष्पों मे, धनादि के विनाणकेदहतु प्रयोगकी जातीहै। कुणाओंमे, इमसानमें याक्षे्रकी 
सीमा मे गाडी क्ती है, गार्हपत्य अग्िमेकी जाती है अथव कां० ४सू० शापल्प्‌ मे, रस णोपणा्थं गरभेस्थ 
ज्ञु, मांस भक्षणारथ, रत, मास, पेय, खाच, वाद्यासाधनों मे, मिहटी के पाति मे, नीक, छोहित शूप मे ; 
दुःस्वप्न, दौर्जीवन, दुर्वाचाख्प, क्ुधामार, तृष्णामार, वहुतुकूरूप मे ; मिश्ितधान्यमें ; एकशफ, द्विशफं 
पशुओं मे; शाला मे सभा; जुजआकेस्थानमें; सेनाम; आयुधो में दुन्दुभि आदिमे; कूपे, अग्निमें 
चौ रास्ता, यज्ञिय वृक्ष या जल के निकट, वस्त्र काट कर, बार काट कर चुरा कर, त्तु धमे मेत्रतु वस्त्र 
डाल कर चरा कर, आदि २ विविध रूप से प्रयुक्त की गई "कृत्यागण” कौ भाति समन् । 


वास्तु दोष भी जो "वास्तु शान्ति" में निदिष्ट है कत्याण मेँ बाधके होते है जिन पर इनमें से, 
कोह बाधा होती है, उस पर ओौपधि, काम नही करती, रस नहीं बनता; नपुसतकता, वन्ध्यात्वदोष, गभं- 
स्त्राव, रक्तस््राव, रजोधममं की अनियमितता, योनिदोप, पीड़ा, वागु (गेत) हृदय व्यथा, श्िरोरोग कटि 
(कमर) रोग आरस्यादि का होना, पागल की भाति हो जाना भादि लक्षण है । घर बार, छोडना, भयभीत 
रहना, विवेक शून्य होना, क्रोध का होना, उराना आदि लक्षण पाये जति है 

षेत्निय सेग--आनुवंशिक व्याधियां भीरठेसीदहीदहतीहै। 

गभदोष :--(अ० कां. ८ सु. ६) स्त्रीके बच्चे मरना, गभरपतन होना, जन्मे हृएु बच्चो को मारन, 
स्वियो के योनि आदि भागों मे पहूुंष पीडा करना, 'हुदयताप रजोधमं न होना, सन्तान न होना; पैदा होकर 
मरना, पापाचरण भँ प्रवत्ति होना सोते, जागते पीड़ा देना, पतिवत सम्भोग करना, श्नाता की भाति प्रेम करना, 
ग्धं को नष्ट करना, कच्चे ही मांस को खाजाना, बालक के जत्मते ही क्षपटा केरना, दूनके दो मूख, चार 
आँखे, पांच पैर परन्तु भंगुखिरहित होते ह । इनके पैर पीचि को एडी भौर मख अगेकोहोते है 1ये 
हाथो मे सींगधारण कर स्ती के पास पहुचते हँ चमकते है" ये पाक रसादिमे वापर करतेहै } गधेका सा 
शव्द करते है । सुर जसे चुभाने वाले हथियार होते है, पेट बड़ा होता है, प्रायः सन्ध्या, निञ्यामेंये प्रकृष्ट 
होते ह । एकान्त मेँ घसीदते है । इतके कारण चमं मेँ दुगंन्धि भाती है मूख ऊक होते है इनके नाम-पलाल, 
भनुपलारी, शरक, कोक' मलिम्नुच पी जक, आश्रेष, प्रमी किन, कृष्ण, केदी, अमुर, तुण्डिक, अराय अनुजिघ्र, 
प्रमशन, क्रव्धाद, रेरिह, इवकिष्की, पिग, वज आदि के है । ये वन्ध्यापन, बच्चे के तुरन्त मंरजाना, रोने 
की ओर्‌ प्रवृत्ति या कारण बनाना पाप प्रवृत्ति आदि के मूलकारण कहै ह । ये पुष्पको स्वकीयामे प्रीति, 
न होकर परकीया में प्रीति करने वक्ता, या शिखण्डी बनाते हे । 


ग्रहग्रस्त क्ञापग्रस्त दोष विज्ञान 


जन्मलग्न-या प्रषनलग्न से था चन्रमा से उपयुक्त पद्धति के भावगत विषय वोधकं चक्त' तथा इसी 
के श्रहके स्वरूप का विवार' शीषक प्रकरगों को हृष्टि मे रखते हृए' ८ वेवथा {६२ वँ भौम हौ तोकृत्या- 
दोष होत्ता है । इसी में नाकृ, कान, नेत्र तवा शरीर के तिलादि चिह्ली कौ भी समश्च भौर फलादेश कहूं । 
उपयुक्त प्रण नसे श्वे केतु, राहूमेसे कोर्दृहोंभमौरमंगरु वंह तो ब्रह्मराक्षस आदिक दोष 
समज्ञं। ८ वे णानियाभौम होतो पीपङके वृक्ष का काटना या क्षति पहचाना समज्ञे वहां ब्राह्मणया ऋषि 
की समाधि या पूज्य देवता का स्थान समक्षे उससे वरुणशाप होता है । पदि जलराशित्वंया&्वेपाप 
ग्रहुकेसाथहोतोप्रष्न कर्ताको सर्पं (वरुणपाश) तथा जक स्वप्नादि में दिषाईदेगे । एनिदहोतौ बड़ 
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दातो की चिपक्रे गालो की बडी लाक डरावनी आंखे, सूअर जसे खड़े विखरे बाल कारी मूति लम्बा चेहरा 
दिलाई पड़गा 1 यदि कापाछिक कृष्या हुई तो नीका स्वरूप होगा (या) लोहितवणं । केतु हो तो शूर 
अन्लयज-चाण्डाक कृत कृत्या होती है । बुध हो तो आसुरी कृत्या, यदि २ वे गरह्यतौ देवी, म॑तेश्रेत 
कृत्या समञ्चं । 

्रष्न ग्न या चन्द्रमा से चतुथं स्थानमें जसी राणी ओर ग्रहहौं वेसा ही ग्रहं का स्वरूप समक्षं } 
उसके वाम (तृतीय को) दायें (वें वें स्थान कै सन्पूख १० वे स्थान को समन्ने । इनमे बुप्क राणी 
हो ष्क स्थान जरूराशि हो तौजकत स्थान उसभ राहु,केतु होतो गन्दा जल, सौभ्यहों तो उत्तम जल 
स्थान कह । राहु से शमी या कारेदार वृक्ष, भौम से अश्वत्थ बुधे कतादि शनि नीमादि कद्‌ वृक्ष, केतु 
से ववूलादि कटिदार पेड़ समक्षे । भौमे जाल ईट आदि चिह्ल, एनि से, कालगोमय, कूड़ा कोयला, 
पत्थर, राहु से परु आदि समक्षं । यह्‌ कृत्या प्रयोग स्थान है] विद्वान, भविष्यवकवता, अपने स्थानको त्यागं 
कर विना सम्मान पूर्वैक आमन्तित कि, प्रर्नकर्ताके यहं न पधार, अपनी पर्णकुटी पर, स्वभसनसे ही 
निष्काम भविष्यवाणी करे । प्रशन कत्त{-निष्ठा भाव तथा पत्त पुष्ादिउपायनपूवेक प्रष्न करं या आमन्त्रित 
करे तभी दोनों सफल होगे । 

गभादिदोधके ञान फे लि 

उपयुक्त तथ्यों के अतिखिित “भावत विषय बोध चक्र” कै खगन से द्वादश भावि केअद्खोमें 
जैसी राश्रीयाग्रहुहों वैते हीउन २ स्थानों चिह्नहोगे। राणी से दिशा तथा ग्रहं से वर्ण, अवस्या 
वेण-भृषा सगद्षे । कर्न, प्रन भौर चद्रमासेभ्वेयार्वें शतु, निबंली,या पापकररग्रहुहौतो पत्र 
रहित, मृतवत्सा द्वारा वल्ल या वालं कटिया रजोधमं का वस्त्र चुराया है (यह) स्त्रीकृत कृत्या दोष, 
रोधं के अगे पीले होने या कमर आदि की पूर्वोक्ति व्यथा, पेड पर गष, हृदय व॒ मस्तिष्कं म विकार 
करने वाला वन्ध्यापनं (पुत्र सुख में बाधक) समञ्च । 

यदि मनुष्य के कल्याण, शरीर, स्वास्थ्य, मन, मस्तिष्क, धन, पद सम्पदा के किय वाधक, भापत्तिषों 
की विविध प्रकारकी वर्षां करते वाला, मिथ्यालाज्च्छन, अपमानादि का प्रतीक होता ह। ह्‌ भेषज्ध 
वेद की उत्तम चिकिसा से परे परन्तु “शौनकीय शाला" की विधिसे साध्यहो जते ह) 

समय :-- जन्मनक्षत्र से भुक्त महादशा, अन्तदका, मासदणा, सूक्ष्म दणां प्राण दशा के माध्यमसे 
पिदिचत करं । 

तत्रति दोष के लक्षण --सहसा कलह, व्याधि पर व्याधिः अपव्यय, णारीरिक, मानसिक, 
वौद्धिक, आधिक विविध कष्ट, पशु, कृषि कौ क्षति, रोग, भौतिक भूमि सम्बन्धी विवाद । बाल, कुमार, 
युवां की दयनीय मृत्यु, बाल, तरण मुवतियो का वध्य, स्त पुरषः, माता त्री पिता पत्त, स्वामी सेवक 
मं विवाद, अकस्मात धन हानि, मान हानि गौ, धोडी, स्वी तथा फरुदार उदान मे पष्प (ऋतु धरम) 
प्र सन्तति को बाधा मादि विध्न हेते है| यह यमकी पत्नीने ऋति दे । 

हाप ;- प्राय; अन्याय, अधर्म से संतप्त प्राणी शाप देते है परन्तु देव द्विजः गुरु ऋषि, गो, सतीका 
यदि किसी प्रकार अपमान हो ओर वे स्वयं शान्ति से सहन करे, मन, वाणी से किसी काअहित न सोचें तो 
वह वर्ण शाप हो जाता है । शापकर्ताके शोपको याणी के एव्द ब्रह्माण्ड मेँ शव्द ब्रह्म होने से अमिट होते 
है । शाप उनकी दयाया वेस्वयंनदहोंतौ परम्परा यतत महामानव की दया अथवा अथवे विधिसे विना 
याप विमोचन किये, उन दोषी जनों या कुरो का कल्याण नहीं होता है । दैवी वाणी भी परी हुई है) इस 
्रसङ्क मे एक ज्वलन्त उदाहरण स्मरण हो आया है, मेरे स्वयं के परिचित तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ वद्यजीको 
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उनकेकुकी देवी को छगभग १२ वां मास गभविस्थभें व्यतीत हौ रहा था । उन्होने विोम पाठ किया, 
पत्र रत्न का जन्म भी हज परन्तु तन्दीश्राद्धे अनुष्ठान से पूवं न करने प्र जनन गौचावस्थामें ही भनु- 
ष्ठान पूणं किया--इक्ीमे दवी भपराधमे शपो गया उन भयङ्कर विषैले रोगने दबा लिया भौर 
उसी लीरा समाप्त हई । वे ब्रह्म ग्रहुहो गये कल को विविध प्रकार से पीडित शिया, उनके कल्पाणार्थ 
चारो धामौमे पुण्य कमं, गया श्राद्ध, दोबार सप्ताह कौ गई, परन्तु उनकी स्वयकीव उसकृलकी 
व्यथा ज्यों की त्यो रही, जब इस परीक्षण का उनके कुल कै प्रतिष्ठित जनो ने वतमान तपोनिष्ठ धमं गुर 
जी के आदेश से आयोजन किया तो “पितुमेध'" की वणित ऋचाभों से जब उनका आवाहन कियातोवे 
एक देवी कौ वाणी पर्‌ स्वयं प्रथम विष्नकह्पमें बोले, संधषं किया, वाद में सारी गाथा वतलाई, उनके 
शापसे मुक्त होने पर उनको सकृत लोक कौ प्राप्ति हई भौर वह्‌ कुल सुखी है। यही देसी दूसरी गाथा 
मामूभानजा जिल्ला अद्धीमद्‌ के एक कृीन परिवार "अप्रवाक वेश्य" का ज्वरन्त उदाहरण है । ओौरभी 
अनेको भनुभव में अर्द्रहैं। 

द्नको प्रएन, जन्म, ह्रतविज्ञानः स्वरोदय, चिह्ुविज्ञान आदि के साथ, लक्षणों (उहापोह) से 
विचारक्े। हरन्तु ऽयोत्तिष व वद के वदिक प्रामाण्य सिद्धान्तो की गहन शोध अनवरत अनिवार्य समङ्घं 
१. ब्राह्मण के शाप के संब॑ध में विहेष-- 

मशभा० आदि पवं; सम्भव पव अ० ८१।२३-२५-२६ 

नरद्धादाश्ीविपात्‌ सर्वाञ्ज्वलनात्‌ सवंतो न्मुखात्‌ 

दुराधपंतरो विप्रो सेषः पुंसा विजानता ।। २३ 

बराह्मण को क्रोध पूणं विषधर सपं तथा चहुं ओर से प्रञ्वङ्िति अग्तिसे भी मधिकं दृधंषं एवं भय. 
ङ्कुर समञ्चं । 

एकमाणीविषोहृन्ति शस्व्ेणकश्चवध्यते । हन्तिविप्रः सराष्टाणिपूयण्यपिहि कोपितः 1\ २५ 

ठराधधतरोविग्रस्तस्माद भीरं मतो मम २६) 


सपं ओर वाण एक, एक ही को मार सकते हैँ । परन्तु क्रोध आने पर्‌ ब्राह्मण समस्त राष्ट ओर 
नेगरको नष्ट करनेमे समथंरहै, इसीपे ब्राह्मण दुधंषं होता है । 

ताधमश्चरितौराजन्‌ सद्यः फलतिगौिव । णन राव्य मानोहिकरतुम्‌ सानि इन्तति ।॥*०।२ 

किये गये अधर्म का फल धीरे २ कर्ता की जङ्‌ काटताहै) 

पत्रेषवा नप्तृषु वा नचेदाप्मनिपर्यति } फलत्येवध्रुवंपापं गुर भूक्तमिवोदरे ।*०।३ 

यदि बहु अधर्मं (पापोजित द्रव्य) का दुष्परिणाम अपने ऊपर दिखाई नहीं देता तो उस्त अन्यायो- 
जित द्र्य के उपभोक्ताभो-पुते-पौत्र-प्रपौत्नादि पर अवश्य प्रगट होता है! 

आचतुदंशकादवर्षानन भविष्यति पातकम्‌ । परतः कुकेतामेवं दोप एवं भविष्यति।१०७।१७ चौदह 
वषं कौ आयु पयंन्त किसी को पाप नेही लगेगा । उससे अधिक कौ आधु मे पापकर्ताको ही पाप लगेगा । 
(माण्डग्य का धमं को शाप) 

सन्तति-विज्ञान 

गुर सन्ताने कारक ग्रह ह । सन्ताने का विचार जन्मगत, प्रप्तलगनसे पंचम स्थात भौर चन्द्रमा 
उन लग्नो मे जहांभी हो उक्षसे पंचमं स्थान से करे] 

१. गुर, पञ्चभभाव, पञ्चपेशशुभ ग्रहं युक्त या दृष्ट हों तो सन्तति हो । 

२. छगनेश पचम भावम हो, भौर गुर वल्वान हो, तौ सन्तति होती है) 
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३. बीगुर, लणेण से दृष्ट हो, तो प्रबक सन्तति योग होता 
४. सन्तान (वें) भाव पर मंग, भौर शुक्र की एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टि हो 
॥ ५. १६४६७; १०५; ओर € वें भावों के स्वामी णुभग्रहहों, भौर उने से कोट पंचम भाव 

मबा दहो । तथा पचमेश, ६।५।१२ भावे भँ न हो, पापयुक्त; अस्त; या सत्ूराशीगत स हो, तो सन्तान 
सुख ही । 

६. पचममे२;५;४वृप, तुल, क्केमसेकोरर्‌ राशीहो,५वेशुक्रया चनद्रहो अथवा इसकी 
दुष्ट हो, तो वहुदुत्र योग होता है। 

७. केन याचन््रमासे वे भवेमेंशुभग्रहहो,याभ्वांभावशुभग्रहोंसषेदृष्टहो, पा पंच 
से वृष्ट हो, तो सन्तान योग होता है। 

८, ऊनेश, पञ्चमेश एक साथ हो, या परस्पर दुष्ट हो, अथवा दोनों स्वगृही सित्तगही, या उच्चं 
कै हों, तो प्ररु सन्ततियोग समक्षे । 

९. रमेश, पंचमेण शुभ ब्रह, के साथ होकर, केन्र १;४;७;१०वेस्थानोंपमेंहों भौर द्वितीयेश 
बरी हो, तो सन्तान योग होता है । 

१०. रगनेश ओर प॑चमेण दोनों सप्तम भावमेंहू, अयवा द्वितीपेशणकगनमें हो, तो सन्तान यीं 
होता है । 

११. प॑चमेश के नवांश का स्वापी, शभ ग्रहुसे यूत ओर दृष्ट्हो तो सन्तान योगं होता है । लगनश 
ओौर पचमेण १।४७।१० स्थानों मे, शुभ ग्रहसे युतयाद्ष्ट्हो तो सन्तान योग हतां है) 

१२. पंचमेश ओर गुरु वखवान हो तथा लम्नेश पचम भावम हो, सप्ततेदा के नवांश का स्वामी, 
लनेर तथा धनेण, ओर नवमेश, दतं तीनों से दष्ट हो, तो सन्तति योर होता है । 

१३. पंचम भावे मे २।४।०८।१०।१२ रिया, भौर इ्ही राशियों के नर्वांशं शति, बुध, शूक्तया 
चन््रमासे युत हों तो कत्यायें अधिक तथा पंचम भाव मे १।३५।७।६।११ राशियां, तथा इन राश्चिषोंके 
सवांणाधिपति मंगल, एति भौर शुक्रसे दृष्ट हो, तो पत्र सन्तति अधिक हों। 

१४. पंचमेण २।८भावमेंहो तो कन्थायें अधिक्रहों 

१५. १२ वे बुध; शुक्त; या चद््मामेसेकोरहौीतो कन्याये अधिक हों 

१६. बुध, चंद मौर शुक्रम से एक भी धवेंगयाहौ तौ क्यप अधिक हूं | 

१७. पचम मेँ मेष, वृष भौर ककं मेषे किसी परकेतुहो तो सन्तान क्भहौ। 
प्रन लग्न में विश्लेष 

१. प्रन कर्ताकी तिथिसंस्याको४ से गुणाकर १ जोड; योगमें दिनि संख्या विष्कम्भादि 
योग संघ्या जोड, ओर योगम र२काभागदें। छन्धिको रसे गुणाकर ४ सेभाग दें! १ रेपदहोतो 
विलम्बसे, दो शेष हो, तो भभाव; ° हेष से शीश्न सन्तति लाभ सपक्षे । 

२. दित संशया कोर३ेसेगुणा करैउसमे तिथि जोडले,षोग मेदोकाभाय दं १शेपहौ, 
सन्तति काभ ° णेप हो, अभाव समञ्घं । 

३. प्रत, जन्म ओौर चन्द्रमा से पंचम में सिह वृषः, वु्रिचकेया क्या राशियां होतो विलम्बसे 
सन्तान हो । 

४, यदि प्रशन से ५ ते पाप युतियादृष्टिहो, तो विम्ब से सन्तति छाप हो 

५. प्रदनसेपवें सिह, मकरया कुम्भे रवि, भौर ण ति हों, तो सन्तति अभाव 

६. प्रषनसे °वे चन््रगौर बुध हो, तो मिलम्ब ते १ सन्तति लाभ, चन्द वेली हो, तो कन्या 
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७, प्रष्तसेप्वें केवल बुध हो, तो सन्तान अभ्राव। 
८. प्रश्लसे र्वं शुक्र ओौर वृध हं, तो सन्तति होकर मर जाय । 
६. प्रप्लसे वे मंग्छहो, तो गभे पात हों। 
१०. प्रत रग्न से अष्टपरेण अष्टममें हो, तो सन्तति नहीं होती है, 
१९. प्रष्नसेण्वं शुक ओरसू्य॑द्यं, तथा दूसरे, वारहुवे, ओौर आवे, पाप प्रह हो, तो सन्तान 
अभाव तथा प्रदनकर्ता को कष्ट समक्षे । 
१२. प्ररत से वारु का स्वामी १।४५७।१० मेहो, ओर शुभग्रह सेयुतयादृष्टहौ,तोदीर्धं 
जीवी १ पृत्रहो। 
१३. पञ्चमेण, रमेण मेप, मिथूत, सिह, वुखा, धन ओर कुम्भमेंसे कितीमेंहौ,तो १ पूवर लभ 
हो । यदि उक्त ग्रह वृष, ककं, कन्या, वृश्चिके मकर ओरमीनमे सेकिसीमेंदहोतो कष्या दहो। 
१४. छग से विपम स्थान १।३।५।७।६।११ वें स्थान मे, शनि हो तो पृत्र ओौर यदि सम २।४।६।८। 
१०।१२ वें स्थानमेंहो तो कैन्याहो] 
१४. प्रणनते ५वेकास्वामी; लग्तेणया चद्मासे, इत्थशाल करतादहो, भौर शुभे यतया दृष्ट 
हो, तो सन्तान साभहो। 
गभ॑स्थ सन्तान का लिगक्नान 
१. प्रए्त से कन मे रवि, गुरु, याभौम हो-या-ये ग्रहं ३।५।७६ वे स्थानें हों तो पूत्र, अन्य कोर 
ग्रहहतो कन्था 
२. प्रन रग्न विपम रिर्य विपमनवांणमेंहो, भौरक्गनमें रवि, गुरं चश््रवली हों तो पृत्र। 
समराशियासमनवांशमेंये ग्रह हों तो कन्या । परन्तु विषभमेगुरुयारविहों तो प्र । चन्द्र, शुक्र मौर 
मंगर, सम रशि, मेदहंतोक्न्याहो,ये तीन योगं हैँ 
३. प्रश्न कमन को छोड अन्य विपमस्थानमें श्निहोतोपूत्र । द्विस्वभाव क्न पर ब्खुधकी 
दृष्टि हो, तो यमलं (जुड़वां) सन्तति हय ] 
४, प्रष्न कमन पुरुष रि हो भौर बली पुष्प प्रहसे युतयाद्ष्ट होतोपुत्र । समराशिहो 
भौरस्त्रीग्रहसेयुतया दुष्टहोतो कन्याहौो। 
५. प्रद से पञ्चमेण ओर कगतेशसम राशिमेहोतो कन्था, विपमं राशिमेंहोतो पृच्रहो 
६. पुरुप ्रहु-रम्मं, गु, बली हौं तो पब जन्म; स्त्री ग्रह्-चं शु, वलीहों तो कन्या जन्म हो। 
७, प्रए्न कुण्डली मे ३।६।५।११ वें स्थानमर.मं.गुहोतो पत्र अथवा ५।€ भावम बी गुर 
हो तो पृत्र जन्म हो । 
८, प्रएन द्विन संख्या, णुक्ल प्रतिपदा से उस दिनि तक, की तिथि सद्या; प्रहर संख्या; नक्षत्र 
संशया को जोड, १ धंटायें, ७ का भागदे, क्षेष विपम १।३।५।७ रहं तो पत्र, २:४६ रहं तो पूदत्री । 
६. गप्िणी नामाक्षर-प्रदनतिधि तथा योगम १५ जोडं। योग मेंँश्का भागं दे, १:३:५.७:६ 
शेप रहं, तो पुत्र समर २:४६: ८ रहतोक्न्याहो] 
१०. प्रष्न तिथि-बार-नक्षत्र तथा गभिणी केनाम कै अक्षर जोड ऽका भगदं :शेषश्सेरविर 
सेसोमकेक्रमसमेयदिर, भौ, गु अध्ये तो पुत्र शुक्र, चन्द्र, वृध आयेंतो कन्या, एति अणयेतोक्षीण 
सन्तति समक्षं । 


१९१. प्रण्लकाल में प्रस्त कर्ता अपने दार्येअंग को स्पशं केरेतो पत्र, वायेंको स्पशं करप, तो 
कन्या जन्म समञ्षं | 


४६ 


सन्तान योम-विचार 


१. अनयपत्ययोग :--जन्म करल, प्रन कम में सवं प्रहु निवी (नीच, णतु राणि मेया घस्तंगत 
तथा ६।०।१२ स्थानम गये हौ अथवा पड्बलहीन-वली) हतो पुत्र, या पी कोई भी सन्तान नहीं 
होवे । 

२. गर्भाव योग :--रग्नमे सूयं, सातवें णनि गये हों, मथवा सातवें भावम रवि, शनि 
गये हो भौर दशवे भाव को गुर देखें तो गभ उत्पतन नहीं होता । १ ॥। 

छठ अथवा चौथे भाव मेँ शनि, मंगल का योग दहो तो गर्भो्पित्तिन हो ।२॥ 

छ्ठेभावका स्वामी ओर शति,ये दोनोंष्टे भावमें हों, सातवें चन्द्र होतो गर्भोह्पित्ति नहीं 
होती ) ३॥ 

२. गर्भच्युति थोग :-पञ्चम भाव (रण मं१ण० रा० केण ह्‌० न° ष्टृटा ओर इनसे युक्त, दृष्ट 
बध) भौर शुभ ग्रहों से अदुष्टहौ तो रर्भषात हो जवे ।) १॥ 

पञ्चम भावेमें जिस राशि कानवांशहो, उस रारीको कोद शुभ ग्रहन देधे, ओर जितने पाप 
ग्रह देखे, उतने ही गभपात हों ॥ २॥ 

४. सयंकेज्ञापसे विपुत्र योग:ः- 

पञ्चम भाव में गया हुमा राहु, मग्लसे दुष्ट हो, अथवा-पञ्चम भाव मेँ मंगर कीराणि १८ में 
राहु गयाहो, स्प॑केणएापसे पृत्त नदींहोता॥ १॥ 

पञ्चम भावेमें गया हुभा शनि च से दृष्टहो, ओर पञ्चमे रहुसेधुतदहयो तोसर्षके शाप 
से पुत्र नहीं होता। २॥ 

पञ्चम भावे का स्वामी बुध-मगलसे युत होकेर-पंगकछके ही नवाशिमें गया हो, मौर राहु गलिक= 
लम्तमेंगयेहयो,तोसपेकेशापसेपुत्रनदहो।।३॥। 

पुत्र कारक ग्रह (गुरु) राहु सेयुतया दृष्ट हो, पजचप्रेश निबेली हो, ओर कमे मंगल से यूत 
होतो सपैकेशापसेपुत्रनहो।४॥ 

पूतकारक ग्रह (गुर) मंगलसे युत हो, रन में राहु ओर पञ्चमेश ६।८)१२ भावेमेगयाहो, 
तो स्पंकेणशापसेपुत्रतनही ॥५॥ 

पञजचतमेण भाव का स्वामी, मगर हौ आर पञ्चम्‌ भावम मथा हुभा राहु, बुध, से युत, या दृष्ट 
होतोस्पंके शापसे-पृत्रतनदहो॥ ६॥ 

प्नचमेश भौर छग्नेश ये दोनों निवंली हौ, पञजचम भव सवे पाप ब्रह ओरवुध, गुरुसे युत होकर 
"पञ्चमम हों (पाचवे-र. मं.श.रा.बु.गू.) होतो सपंके एापसे पृत्रन हो । ७॥ 

छनेश राहु से, पञजचमेण मंगलसे युत या दृष्ट हौ भौर पृत्रकारके ग्रह (गुह) रहुसेद्ष्टहो 
तो सं शाप से सन्तति नहीं होती ॥ = ॥ 


पिवृशाप से पुत्र योग 


१. पञ्चम भाव कास्वामी भूयं श्वं तथा वें भाव मे पपश्रहों केवीच मेगशयादहो ओर 
"पाप ग्रहो से युत; दृष्टहोतोपितृकेणपसेपुतनतहो। 

२. पञ्चम भाव में नीच राशीका सूरय, शनि के नवांश (तुल राणि ५, पावें नवांश-१।११) में 
याहो, भीर पाप ग्रहो के मध्यमम स्थितिदहोतो पित्रके शापपुत्ननदहो॥ 


४.७ 


३. सिह राशिमें गुरु गयाहो, पञ्चमेश सूयेसे युत,या दुष्ट हो, ओर पंचम भाव, व, छ्नमें 
पापग्रहुगयेहोंःतो पित्रृकेशापसेपृत्रनहो। 
४. आव्वे भाव मे रवि; वः पञ्चम भाव में शनि गया हो, ओर पञ्चमेश राहु से युत, या-दृष्ट 


हो तो पित्र के शापसे (पुत्र नहीं होवे) ॥ 
५. बारहवें भावकरास्वामी क्गनमें, अष्टम भाव पञ्चम भावमे अर दशम भाव का स्वामी 


भव्वें भावमेंगया होतो, पित्ुशाप से पुतव्रन होवे। 
६ मातु शापसे विपुत्रे योम 


१- पञ्चम भाव का स्वामी चन्द्रमा नीच रशिका हौ, अथवा पाप ग्रहों के मध्यमे (पाप कतरी 
मे) हो, रौर चतुथं-व. पचम भाव में पाप ग्रह गयेहयंतोमाताकेशापसे पुतहीन हां 

२. खभ भाव मं शनि-व-चतुथं भाव मे २-३-पाप ग्रह गये हों, ओर पजचम भाव में नीच रारि 
(5) काचन्द्रमागयाहौतोमाताके शापसेपुत्रनहो। 

३. पञ्चमेश ४।८।१२ भावम गया हो, कमनेश नीच राशि का हो, ओर चन्द्रमा पाप ग्रहुसे युत, 
यादष्टहोतोमाताकेशापसेपत्रनहो 

४. पञ्चमेश चन्द्रमा हो ओौर वह शनि राहु व मंगलसेयुतया दृष्टहोतो माताकेशापसे पुत्र 
नहो। 

५. सुखेश (का स्वामी) मंगलहो, ओौर वह राहुवशनिसे यतहो, ओौर रुग में सूय 
चन््रमाये दोनो गयेहो, तो माताकेशापसेपृत्रन दहो 

६. सुखेश आवे भाव मे-पञ्चमेश व लग्नेश ये दोनों च्ठे भाव मे तथा दशमेश ओौर षष्ेश ये 
दोनों कुगन में गयेहोंतो मातोकेशापसेपत्र नहो, 

७. राहु-सूयं, मंगल ओौर ५।१।८।६ इन भावों में यथा क्रम, मथवा व्यतिक्रम सेगयेहों; ओर 
रनेश ६।८।१२ भावमेंगयाहयोतो माताके शापसेपृत्र नहीं होवे। 

८. राहु-मंगरु ओर गुरुयेतीनों ही ६-श्२ भावों मं ग्येदं मौर पंचम भाव में शनि चन्रमा 
कायोग.हो,तोमाताकेणपसेपृत् नहो । 


७ कुलदेव दोष से चिपुत्र योग 


१. छट भाव में गया हज शनि; वुध-चन्द्र, भौर सूयं से युत या दृष्ट हो खगन को पाप ग्रह॒ देखे, 


तो कुलदेव के दोषसे पृत्रन दहो) 
२, शनि कौ राशि (१०-११) भें गया हृ सूर्यं पाप ग्रह से दृष्ट हो; अथवा लग्न में पापग्रहं 


का वगं-अधिकहोतो कुख्देव के दोषसे पत्तन हो। 
८ सुतहीन योग 


१. खगन में सूयं ओौर पांचवें मंगल गयाहो तो सुतहीन होवे 

२. जिस राशिमें गरु स्थित हो, उस राशिसे पंचम भाव कास्वामौजो ग्रह हो, बह ६।५।१२ 
भवम गयाहो ओर जन्म ल्गनसे भी, पचम नवमव क्न के स्वामी ६।८।१२ भावमेगयेहोंया 
हृष्टिहोतोपृत्रन हौ 

३. पचमम गुरु गयाहो ओौरगुरुसे पांचवें भावमेंपपग्रहगयेहयतोपृत्रनहौ 


४. पञ्चमेश लग्न या सप्तम भाव मे गया हो ओर वह्‌ बलवान षष्ठेश से युत या हृष्ट हौ तो पुत्र- 
हीन हो) 

४५. नवम, पंचम जीर सप्तम भावके स्वामी निबंल होकर ६।८।१२ भावमे गये हों श्रौर पाप- 
ग्रही से युतयादुष्टहोंतो बहुत स्त्रियोकास्वापीमीहोतोभीपृत्रनदहो। 

६. शनि भौर मंगलये दोनों श्वे, १० वं भावोमेगयेहों तो पुत्र हीन हो। 

७. शनि, मंगल ब शुक्र ये तीनों सातवें भावमें गयेहोंयादष्टिहौतो पुत्रहीन हो, 

प. लेश, छटवे भाव मे शुम ग्रह को रारिमे गया हो, ओर वहं वुध, चन्द्र से युत-या-द्ष्ट हो, 
(१) चटे अथवा (२) दूसरे भावम सूयं गयादौ तो विपुत्रहो। 

९. पञ्चमेश (गुरु) पाप-ग्रहों से युत-दृष्ट हो भौर निर्बल हो तो प्रहीन हो । परन्तु पञ्चम 
भावम €, धन मीन १२ रशिदहोतोये योग होमा । 

१०. लग्ने पापग्रह से युतया दष्ट हो, ओर पञ्चमेश ६।८।१२ भावमेसे किसीमे मीगयादहो 
तो पुत्रहीन हो) | 

११. पञ्चमेश के नवांश का स्वामीः अस्तंगतकाहौ ओौर पाप प्रहोसे युत, यादृष्ट होतो 
विपुत्रहो। 

१२. पप्ग्रहुसे युत होकर गुरु श९्वेया पचे भागे गयाहो तो पुत्रहीन दहो) 

१३. लग्नेश मंगल की राशि (१८) मे गया हो, ओर पञ्चमे दटे भावमे गयाहोतोपुत्र 
हीन हो । 

१४. बारहवे भाव का स्वामी दशवे, अथवा लग्नमेंगयाहो तो पुत्रहीन दहो। 

१५. बारहवे भाव का स्वामी दशवेः किम्बाः लगनमे गयाहो तो पत्रहीनहो। 

१६. शुक्र या मंगल इन दोनों मे से यदि एक भी पञ्चम भाव को नदेखता हौ तो करई विवाह 
कर लेने परभी सन्तान नहीं होती। 

(सारांश यह है कि पंचम भाव में शक्रया मंगल या शुक्र-मंगल दोनों ही देखते हो, तो सन्तति- 
पत्र होवेगा क्योंकि वीर्यं कास्वामी शुक्र ओर रज कास्वामी मंगल दहै, जब (ऋतुरेत) केस्वामीकी 
दृष्टि या युकत्तिगभं भाव ५ पर होगी तभी गर्भं रहेगा ओौर इन तीनकी दृष्टि न होगी तो कई स्त्रियो क 
हो जाने पर भी सन्तति नहीं होगी) । 

१७. लाभ ११ वें भावमे चद्द्ररानिकायोग,यादृष्टिहोतोपुत्रनहौ। 


६. "“शुत्रनाक्न योग 


१. पञ्चम भाव, अथवा-पञ्चम भाव कारक्र ग्रह (गुर) पाप ग्रहों के मध्यमे (पापकतंरिमे) 
गनौर पापग्रहु से युत-या-दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति तो होगी-जियेगा नहीं । 

२. पञ्चमेश-सप्तमेश-ओौर नवभेश ये तीनों ग्रह, जिस-जिस ग्रह केनवांशमेंदह, वे ग्रह पाप ग्रहे 
के नवांशमे गएहीं, ओीरपपि ्रहूसेयुत,यादृष्टहों तो पत्र नाश्चहो। 


४६ 


३. पञ्चमेरा, करर ग्रहुके न्वारमें हों; ओरं वहः नीचं राशिकी अथवो अस्तंगेत होकर-पाप ग्रह 
से युत-यादुष्टहोतोपृत्र-नाशहो। 

४. व्ययेश (१२). के नवांश का स्वामी जिन्न राडि-केद्ेषकाण मेहो; उस 'राशिकेस्वामीसे 
पञ्चमेश युत-ग्रयवा-दष्टहो तो पत्रनाशहो। 

५. प्रकाशावस्था में गया हुभा सुय पचम भावमें गया हो तो जितनी सन्तान जन्मती जावे, 
उत्तने ही मरते जय-जीवित न रहे । 

६. तीन-चारपाप प्रह पञ्चम भावप गएःहो तो जितनी. ही सन्तान. जन्मती जावे, उतनी ही मरते 

जःवे। | | 

3. पञ्चम भावमेंसू्ंमया हौ तो (मृताऽ्मत्य) सन्तान मर जावे । 

=. नवमे, पाचमे भाव मे पाप ग्रह॒ लग्नमे क्षोण चन्द्रमा, भौर दनि की रारि (१०-११) मे गया 
हज गुरु अस्तका होतो पुत्र का सुख होकर-नाश हो जावे । | 

६. पञ्चम भाव मे बुध गयाहो, ओर लग्न तथा सुख इन दोनों भावोंमे पापग्रहगयेहो, तो 
पुत्र कामुखहोवेगापरनाश हौ जाएगा । 

ये समी छोटी आयु की सतान हनि के योग है । 


१०. “धुत सुखतीन योग ।*“ ` 

१- पञ्चमे ग्रहो कै पष्ठाशमेहो, ओौरपापग्रह्‌ से युत किवा दृष्ट हौोतोपुत्रका सुख 
नहीं होया । | 

२. तृतीवेश ओर चन्द्रमा ये दोनों १।४।७।१०।९।४५ में मावमें से किसीमे भो गये हों तो पुत्र 
सुख नहीं होगा । ५ 

३. सिह राशिमे गये हृए शनिया मंगल, पचम भावमें होवे, ओर पंचमेश छट भाव मे गया हो 
तो पुत्र का सुख नहीं होवे। 
४. पंचम भावम मंगल की राशि (१८) मे गया हृभा राहू, मंगल सेदृष्टहो तो पुत्र सुख नहीं 


नि 


होमा । 
| ४4 र ्ौर शुक्र अपनी नीच राशि (१ ०-६) मे गये हों, अथवा बुध सम रारि (२,४,६,८- 
१०-२२) मे, सूयं विषम रादि (१।३.५.७.६,११) में गया हो तो पृत्र का सुख नहीं होवे । 
६ पचम भावभे गुरु कौ राशि (६।१२) हो तो पूत्र का सुल नहीं होवे । 
७. तृतीय भाव का स्वामी ३,१२,१,२,  भावमें ग्या हो तो पूत्र सुख नही होवे । 
- पंचम भावमे गुरु की राशि (€-१२ ) म होतो पृत्र का सुख नहीं होवे । 
९. बुव शनि लग्न मे गये हों ओौर वृरिचक रारि मेगुरुकायोगहोतो पुत्र सुख नहो । 


१०. गुरसे पांचवें भागम पाप ग्रह गये हों तो सन्तान सुष्ठ नहीं होवे--परन्तु दुभ ग्रहगयाहो 
तो सन्तान का सुख होगा | 


४ 


५० 


(१) पत्र सुखहीन योग मेः पुत्रन॑ः ही हो (र) होकरःखरः जावे, (६) "पुत्र होते हृए भी पुत 


कासुखन ही,.(ख) पूत हृञा,-ओौर न. हभ, तुलः हो, ये तीत भेद. पत्र. सुख त्र.होने के है । 


इनमे से जिनके पुत्रहीन, अथवा पुत्र-नाश, अथवा वंशविच्छेदः योगप्रबल हृजा हौ, उनके तो वृत्र 
होगा. ही.नही,.अथवा होकर मर.जाते है 


जिनके केवल पुत्र सुख हीनः योगः ही, होवे; ओर्‌ अन्य `उपर्णुक्त योग ` नहीं हों तो. पत्र होते हुए भी 
पुत्र का सुख नहीं नहीं होता । यथा 
वियोगान्मरणादु-क्लेत्यात्तथा.. चाप्रसवाद्रपि । 
देशान्तरे च गमनाप्पूत्रदुःख हि पंचधा; ॥ 
(१) .परस्पर-स्तरी-पुहष-के वियोग, ^(२). मृत्यु (३). नपुसक्ता या वन्ध्यापन, (2) अप्रजनन 
आओौर दुर देशगमनादि पांच प्रकार से पुत्र दुख होगा । 
११. वंश्च विच्छद, 


१. बुघ भौर लगनेश ये दोनो. लग्न के प्रतिरिक्त दरे केन्द्र स्थान. (४।७।१०) मे गये हो वंच 
विच्छेद हो । 


२. बारहवे, पांचवें याआ्वं भाव मरे पाप, ग्रह्‌ गये. हों.तो वंश-विच्छेद हो. । 

र. लग्न मे चन्द्र गुरुका योग हो, भौर सातवें भावमेंरनि श्रथवामंगल गथा हो तो वं 
विच्छेद होगा , 

४. पाप ग्रह (शण भौ० के०) चतुतं भावम गयेहों, तो वंश विच्छेद हो| 


५ जन्म लग्न, किव प्रश्न लनं, बारहवे, पचित्रे भौर भव्वं भावमें सम्पूर्णं पाप ग्रह गये हों 
वंश विच्छेद हो । 


६. पचम भावम चन्द्रमागयाहो, भौर श्राठवे, लग्ने, बारह भावम गुर ग्या तो वं 
विच्छेद हो । 


७. सातवें भाव में वुघ-शुक्र; चतुथं माव मे श० 'भौऽ कं० पाप प्रह भौर पंचम भावम गुरु गया 


हौ तो वंश-विच्छेदहो। 


८. चन््रमासे आाव्वेस्थानमे पाप ग्रह्‌गयेहौ, तो वंशं विच्छेद हो। 
६. सब पाप ग्रहृ पचम भावमें ग्येहो,.तो वंश विच्छेद हो। 


१०. सप्तभाव में शुक्र, दशममाव में चन्द्रमा ओर सुव भावम पाप ग्रह २।४ गये हों तो वेर 
नाश हो| 


११. लग्न में मंगल-आघ्वे शनि, पांचवे सूर्य गया हो तो वंश विच्छेदो). | 
१२. वंश विच्छेद योग में पुत्रया पुत्री कोई जीवित नहीं रहते-वंश कानार हो जाता है! 


१२. “विलम्ब से पृत्रोत्यति-योग 
१. लग्न, नवमे ओर पंचम भावके सवामी -छम अदि शिक ९ 






९९ भाव मे गये हो तो 
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२. दवें भाव में सवं युम ग्रह भये होतो पुत्र सुख विलम्बसे हो । 

३. भौ० ० के० अथवा गुर चतुथं अथवा पंचम भाव मे गये हो प्नौर ८ वे भावमें चन्रमा हो 
चो ३० वषं की आयु के उपरान्त सन्तान हो । 

ॐ, पाप ग्रह की रारि (१।८।५।१०।११) के लग्न में पाप ग्रह युत, यादृष्टहो ओर सूयं निबेली 
कषी्णाश्च काहो, ओर मंगल समराशि (२।४।६।८।१०।१२) मे स्थिति हों तो ३० वषं की आयु कं उपरांत 
सन्तान हो) 

५. ककं रालि में गया हृभा चन्द्रमा पाप ग्रहं से यत (दृष्ट) हौ, भौर सूयं को दानि देखता हो, 
तो ६० वें वषंमेपूत्रकीप्रप्तिहो। 

६. लाभ भावमें (११) वेमे राहुगया होतो वृद्धावस्थामें पुत्र प्रप्तहो प्रौर वृहत्पाराशरी कं 
अनुसार कु योग इत प्रकार है-- 

१. पांचवें गुरु जावे भौर पंचमेशधुक्रसेयुतहौोतो३२व ३३ वे वषमे पृत्रहो। 

२. पंचमेश व पंचमभाव का कारक (गर) ये दोनों (१।४।७।१०) वें स्थानसे युक्त या दृष्ट 
होतो ३० व३६ वें वषंमेपुत्रप्राप्ति होतीदहै। 

३. जन्म लग्न से नवमे गुरु गया हो मौर गुर से नवं स्थान में गया हुआ शुक्र , लग्नेश से युक्त 
हो तो ४० वे वषं में पुत्र प्राप्ति हो, 

१३. श्ञान्ति कमं ते पुत्र प्राप्ति योग 


१. राहू-रवि ओर मंगल ये तीनों पाँच भागमेञाग्येहोंतो प्रथवेवेद से पृत्रेष्टि यज्ञकरनेसे 
पत्र सुख हो जाता है) | 
२. पंचमेश अपनी नीच राशि मेगयाहौो, नवमेश लगन मे भौर बुध केतु पंचम भावमे गयेहोंतो 
केष्ट से (शान्तियज्ञ; आदि अनेक प्रयत्नो से} पृत्र सुख हो । 
१४. “शीघ्र सन्तानोदय योग” 
१. पंचम भावमें १।२ अथवा राशिमे, राहु याकेतु गया हो तो सन्तन की प्राप्ति में 
विलम्ब नहीं होता । | 


१५. “पुत्र प्राप्ति थोग 


१. सप्तमेश के नवांश का स्वामी; लेश, धनेश, ओर नवमेश, इन तीनों ग्रहों से युत श्रथवा दुष्ट 
हो, तो पत्र प्राप्ति हो। 

२. पंचमेश, किम्बा-पंचम भाव अथवा पंचम का कारक ग्रह (गुह) शुभ ग्रहसेयुतहौ, या दृष्टो 
तो पुत्र प्राप्तिहो। | 

३. लगनेश पंचम भावमेंगयाहो, पंचमेश भौर गुह ये दोनों परिपुणं (बली) हों तो पुत्र 
प्राम्तिहो। 

४. पंचमेश गुर पूणे वलवान हो, भ्रौर उसे लगने देवता हो तो पुत्र प्राप्ति हो । 


4. 


४. गुरु अथवा पंचम का स्वामी वैशेषिकांशमे गथा हो, गौरश्ुमप्रहसेद्ष्ट हो तो पुत्र 
श्राप्तिहो। 


६. घन भाव का स्वामी बली होकर पंचम भावमेहो, गौर रहुसे दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति हो। 

७. पंचमेश ओर लगनेश ये दोनों परस्पर एक दुसरे को देखते हों तो पुत्र प्राप्ति हो । 

द. पंचमेश श्रौर लग्नेन ये दोनों अन्योन्य रारि मे (पंचमेश की राजि मे लग्नेश्च भौर लगनेश की 
राशि मे पंचमेश) गया हो अथवा पंचमेश व लन्नेशये दोनों एक राशिमेंयुतहोंतो पुत्र प्रप्तिहो। 

६. लनेश्च भर पंचमेर ये दोनों शुभाऽऽशुभ ग्रह ते युत हौकर-केन्द्र ( १।४।७।५०) स्थान मे गये 
हो, ओर घनेरा बलवान हो तो पुत्र प्राप्ति हो। 

१०. पञ्चमेश के नवांश का स्वामी श्ुभऽऽुम ग्रहसे युतहौं ओरदृष्टहोतो पत्र प्रष्तहो, 


११. नवमेश वं लगनेशये दोनों सप्तम भावमेगयेहो, ओरघनेश लगन मेगयाहो तो पुत्र 
श्राप्त हो) 


१२. पञ्चमेर मृदंशाशादि शुभांशमें गयाहोतो पुत्र प्राप्त हो। 

१३. पञ्चमेश गोपुरीदादि अंशमेगयाहो तो पुत्र प्रप्तहो। 

१४. पञ्चम भाव का नवांश का स्वामी लग्न मे, भोर लम्नेराके नवांश का स्वामौ पञ्चम भाव 
मे गयाहोतो पत्र प्राप्तहो । 

१५. गुर के नवांश का स्वामी (१।४।७।१०) मे गया हो तो पुत्र प्राप्तिहो। 

१६. नवम-लग्न-ओर पञ्चमेशये तीनों प्रह पारावतादि अंशम ग्येहों गौर शुभाशुभ ग्रह से दृष्ट 
हो तो पत्र प्राप्त हो। 

१७. लग्न से अथवा चन्द्रमासे पांचवंभवमेंगुमाऽ्श्‌म प्रहकी रारी लुभ ग्रहसे युत, दष्ट्हो 
तो पुत्र पैदा हो, इससे विपरीत नहीं । 

१६. “कन्या प्राप्ति योय 

१. पञ्चम भाव मे सम राशि (२-४-६-८-१०-१२) ओौर सम रादि का नवांश, बुद्धया शनिसे 
-यूत दुष्ट हो, श्रौर शुक्र अथवा चन्द्रमा अथवा इन दोनों से दृष्ट हो तो कन्या-सन्तति होवे 

२. नेत्र, पाणि अवस्था मे गया हुआ, बुध, पञ्चम भावमे गयाहयेतोपृत्रकी हानि गौर कन्याको 
आप्ति होगी । 

३. समावस्था में गया हु बुध पांचवे अथवा ७वेंभावमेंगयाहोतोकन्या होगी 


४. पंचम भाव सम रारि (२-४-६-८-१०-१२) का हो ओर वहू शुक्र चद््रके दश वेमे होकर 
-दुक्र-चन्द्रसेहीदृष्टहो तो बहुत कन्यावाला हो। 


५. पञ्चमेश धन मे अथवा आव्वें भावमे गया हज होतो बहुत क्न्याहों। 
६. लाभ भाव में बुद्ध-शुक्र किवा चन्द्रमा इन तीनोमे सेएकभी ग्रह गयाहौतो कन्या प्रजाहौ 


(जितने श्रधिक ग्रह कायोग हो उतना ही योग बलवान होता है) 
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७. बुद्ध, चन्द्र, शुक्र इन तीर्नोमेसे एक भी पांचवे भावमे गया-हो तो-कन्था प्रजा होती है । 
१७. “अल्पपुत्र, अनपत्य व मृतापत्य योग” 
१. वृषभ-करन्या, वुिचिकं अथवा सिह राशि मे चन्द्रमा गेयाहो तौ जातक `श्रल्पपृत्र वाला हो । 
२. सप्तम भावम पाप ग्रहुकी राशि पाप ग्रह से युत-दंष्ट हो तो सन्तान रहित हो। 
३..अष्टम भावमे गुरु अथवा शुक्र गयाहो तो नष्टगर्भां (जिसके गभं हु स्थापित नहो सके एेसी) 
अथवा.सन्तान मर जने वाली.हा 
१८. .“वेधध्य योगः 


१. सप्तम भाव में गया हुआ मंगल पापग्रहोसे युन-दृष्ट्होःतींबाल विधव योग होता है 1 

२. लग्न या चन्द्रमा से सातवे या श्राव्वे भावम पाप ग्रह (तीन चार पापं ग्रह)गए हों तो 
विधवा योगहोतादै॥ | 

३. मंगल की राहि १।८ में गया भ्रा राहु, पापम्रहसे युतहोकर 5 वेभाव मे, अथवा १२ वें 
भावमेगयाहो तो विधवा हो। 


४. सप्तम, जोर लग्न मेंपाप ब्रह गएहीं (दोनौंमंही पापग्रहगए हो) तो विवाह होने कै 
उपरान्त ५७ वे वषेमें विवाहौ). 


५. छठे किम्वा आव्वे भावमे चन्द्रमा गयाहोतोश्राव्वें वर्षं विधवा हौं । 


(परन्तु यदि चन्द्रमा क्षीण, अथवा नीच, शत्रुराशिगत हो ओर पापं ग्रहसे युत, दष्टहोतो 
उक्त फल मिलना सम्भव हे} केवल चन्द्र के छठे, आवे जाने से आवे वर्षं रण्डा होने का योग यद्यपि 
सूत्र कारने कहा है तथाऽपि असंगत प्रतीत हुआ है। 


अष्टमेश, सातवे भावम, भौर सप्तमेश. श्रावं भावम गया.हो, पाप ग्रहुसेदष्ट्हयोतो 
युवावस्था मेही विधवा हो यह्‌ अनुभरूतहै। 


७. छठ ओर आठवें स्थान के स्वामी चे, .या बारहवे भावम ग्एहों अौरपाप ग्रहसेयुतहो 
तो युवावस्थामेही विवाहो 


८. पाप ग्रह्‌ अष्टम भावम गयाहो, ओौर ग्रष्टमेश के नवांशका स्वामी जो ग्रह हय उसकी दशा 
अन्तदंशा मे विधवा हो 


€. आष्वं भावने बुद्ध गयाहो, तो काकवन्ध्या होती है । अर्थात्‌ एक बार सन्तान होकर, फिर 
नहीं होवे । ये समभर योग पं० गंगाराम प्रात्मजश्री लाल कृष्ण-गाम-सेई (वसवन) (वज) जिला मथ॒रा 
के ्रनेकों बार श्रनुभूत है । 


०. शनि ग्रौर रवि ये.दोनों आव्वे भावमें गये हं तो वन्ध्या (बा) होती है 
“विवाह मे गुर विचार 


पारस्फर गृह्य सूत्र के भाष्पमें देवल ऋषि ने विवाह प्रकरण में निदिष्ट क्रिया है कि विवाह काल 
गुरु का निम्न प्रकार विचार भ्ननिवायं, आवश्यक है। 


नष्टात्मजा, धनवती; विधवा, कुशोला । 


` & 1 


पूत्रान्विता, हृतधवा, सुभगा विपूत्रा ॥ 

स्वामिप्रिया, विगतपुत्र, धवाधनादूया । 

वन्ध्याभवेत्सुरगुरौ; क्रमशोऽभि जन्मः ॥ 

विवाह कालम १ गुरु हौ तौ जन्मते ही सन्तान नष्ट हो; दुसरे घनवती ३ तीसरे गुरु हो तो बाल 
चंघव्य, चौथे कुशील, पांचवें पूत्रवती, छे स्वामी वियोग, सातवें सौभाग्यवती, भाय विपुत्र, नवमे दम्पति 
को परस्पर अट्ट प्रेम- दशवे मृतपृत्र, ग्यारह स्वामीधनी, यशस्वी, बारह वर्ध्याकारक कहै हैँ जिनमें 
१, ३, ४, ६, ठ, १०, १२ के योग अनेकों पर सिद्ध हूयेहैं।. 

“(विषकन्या योग": 

१. शनिवार-म्राहलेषा नक्षत्र, ओर हितीया तिथि जब मिले, उसमे उत्पन्न कन्या विषकन्थ 
होती है । | 

२. रविवार-शतभिषा नक्षत्र ओर द्वादशी तिथिये तीनों जिस दिन मिलें, उस दिन कन्या जन्म 
ले तो.वहु विषकन्या होती दहै। 

३. मंगलवार-विकशाखा नक्षत्र ओर सप्तमी तिथि जब मिलें, उस दिन की जन्मी कन्या विषकन्या 
होतीहै। 

४. शुभ ग्रहसे युतया दष्ट; पापम्रह्‌लानमेंगयाहो, ओर पाप ग्रहं भावमे ग्येहो, देष 
योग, इष्ट घटी मे जन्मी हुई कम्या विषकन्या होती है । 

५. पांचवें रवि, लग्न मे शनि, नवमे, मंगल गथा हो, एेसे योग में जन्मी हुई कत्था विषकन्या 
होतीदहे\ 

६. जिसके विषकन्या योग हो, वह्‌ भाग्यहीना, दरिद्रा, मृतभ्रजा जौर दुवेचनी-गोक सन्तापयुता 
होती है । 

“धविषकन्या भंग योगः 
१, सप्तमेश अथवा कोई शुभ प्रहु सप्तमभावमे गयाहोतो विषकन्या योग नहीं होता है। 


प्र्थात्‌-जिसके विषकन्या योग हुजा, उसके जन्म लगन से सप्तम भाव में सप्तमेश, या कोई शम ग्रह ग्या 
हौ तो विष-कस्या योग कामग (नाश्ल) हो जता है। 


“'वेधन्थयोगः 


१- जातक तत्त्व के अनुसार--जन्म लग्न या प्रशन लग्न या चन्दरमासे सातवे, ठरे पाप ग्रह 
गये हों तो विधवा हो। 


२. मंगल, राहु-सातवे, भव्वे या बारहवे गये होया दृष्ठहोतो विधवाहो 


३. लग्न ओौर चन्द्रमा पापग्रहोंके ब्रीच शुभ ग्रहों सेअदष्ट्होतो दोनों कुलों को नष्ट करने 
वाली हो। 


४. लग्न-या चश््रसे सप्तमस्थ राहु दुखी, कुल दूषितःकरते वाली हो 
५. लग्न, ओर सप्तममें पप ग्रहहतो विवाह के ७ वें वषं विधवा हो 


० 


६. छठे, आघ्वं क्षीण चन््रहोतोठ्वेंवषंर्डाहौ 
७. सातवे, आघ्वे भावके स्वामी पापग्रहहों,याद्ष्टहों तोतरणावस्थामें रण्डा हो 
८. छठे, जाघ्वं क स्वामी छठवें गये हो, बारहुवे पाप ग्रह होतो विधवादहो 
९. आच्व गुरुयाशुक्र होतो गरभ॑पात हयो या सन्तान मर जवि 
१०. श्राठ्वे, मंगलहोतो कुलटा, ओौररनिहोतो पति रोगीहो 
११. आघव्वें राहुहोतो दोनों कुलो का संहारं करे 
१२. लग्न, चौथे, अष्टम ओर बारह्वे पपग्रहुयुत या दृष्टहौं तो पति को त्याग दूसरौमें 
आसक्त दहो 
१३. सूयं प्रष्टममेंहोभौरपापयुत,टष्टहौंतो पापिनी। 
१४. सप्तमेश, अष्टम मे, अष्टमे सप्तम भावमे,पापोसेयुत दष्टहोतो बालविधवा हो 
१५. सातवे, आठवें के स्वामी, छठवें, वारहवे, पाप ग्रहो से पीडित हों तो निर्चय विधवा हो 
ये योग भी पं० गंगाराम-ग्राम, पोस्ट सेई (बज) जिला मथुराके श्रनुभरूत है| 
“पुत्र प्राप्ति-प्रहन विचार" 
प्ररनकालीन तिथि कीसंख्याकोे्से गुणाकरं, १ जोड दं, तदनन्तर वारतथायोगनजो उस दिन 
उस समय हों, उनकी संख्या को जोड, २ेसेभागदं जो लब्धि आए, उसको ३सेगुणाकरे, ४से भागद, 
जो शेष रहे उसे फल कह-- 
एक संख्या शेष रहे तो विलम्बसे पृत्रहो, परन्तु चिरायु के लिए पाथिव शिव-पुजन या अथवं 
आयुष्यगण पाठ करे । 
दो संख्या शेष रहँ तो पुवं जन्मकृत पाप की बाधा से पृत्र नहीं होगा, पापमोचन शापमोचन 
(वृहच्छान्ति) पूत्रेष्टि यज्ञ, अथवेवेद या ऋर्वेद करे याहरिवंश, सन्तानगोपाल के संवालक् जप कर ¦ 
महारुद्रयाग करं । 
तीन संख्या देष रहँ तो पुत्र तो प्राप्त होगा, सुख नहीं रहेगा । पुत्र सुख चहँ तो किसी दीन 
कन्याके विवाह मेंगुप्त दानद या उस्तका विवाह करदे । 
ओरचारया शून्य दोष रह तो सन्तान शीघ्र होगी । 
''रोगों के उत्पन्न या सन्तान न होनेमें, देवदोष ज्ञान 
१. तीसरे, नवमे, बारहवे, छटे स्थान मे प्रदन लग्न से कोई पाप ग्रहहो यो क्रमशः विष-जल शस्त्र 
से मरे हृए किसी स्वकुलोत्पन्न आत्मा का दोष कहँ परन्तु यह योग, पाप ग्रहो के साथ शुभ ग्रहोंकायौग 
होने पर नहीं होता है 1 यदि बारह, आघ्वे स्थान मे राहृहोतोप्रेत दोष, गुरुहो तो पितरदौष चन्र 
हो तो जलदैवी का दोष, सूं हो तो देवी दोष अथवा लग्न, अष्टम द्वादशमे सूयंहोतो क्षेत्रपाल दोष 
शनि हो तो स्वगोत्र की सती का दोष, ओर बुद्ध बारहवे या अष्टम, हो तो पिशाच दोष, व्यय १२ तथा 


आवे भौम हो तो, साकिनी (कृत्या) का दोष, शुक्र हो तौ जलदेवी दोष परन्तु दोष सूचक प्रह" स्व, स्व- 
राशि उच्च रादिमें हों भौर बंलवानहोंतो उक्त दोष साध्य, ओर यदि चन्दर नीच यानिबलहो 


५. 


ओौर दोष सूचक ग्रह्‌ अपनी नीच, रात्र क्षे्रराशिमेहौतो असाध्य कहँ है । बलवान पाप ग्रह केन्द्र १,४.७१ 
श्ण्मेंहोतो असाध्य, यदिशुभ ग्रह १,४, ७, १०मेंहोंतो पूवक्ति देवगण साध्य अर्थात्‌ अनुष्ठानादि 
से प्रसन्न हो जावे। | 

असाध्यता में अथवंवेदोक्त या ऋग्विघानोक्त विधि ही सफल सिद्ध होती है। 

“प्रकारन्तर से दोष ज्ञान 

२ तिथि, वर, नक्षत्र, लग्न, प्रहर की संख्याओंको जोड़, ८से भागदें। ३।७ रेषहोतोदेव 
बावा, २।८ से पितु बाधा, ६।४ ते भूतप्रेत, पिशाच, यक्ष राक्षस कृत्यादि दोष । 

१।५ शेष ह तो श्स्त्रादि अपमुत्यु प्राप्त कुल कौ आत्मा का दोष कहूं । 

“"जन्माङ्खः से उपासना जौर ग्रहयोग 

(१) जिस जातक्र के जन्माद्ख मे गुरु, वृद्ध मंगल साथ हों वह उपासक होताहै साकार ब्रहाका 
उपासक होता है। | | 

(र) गुरु के साथ बुध दरममेंहौतो सात्विक उपासक बनकर (साकार ब्रह्म) उपासना करता है । 
(३) दशमे कोई शुभ ग्रह हो वह चन्द्रमाके साथहो राहुकेतुसे युक्तयादष्टनहोतोसाकार 
उपासक हो । & ‰# "> | 

(४) वघ उच्चस्थान या कमं (६) मेहो, दशमेश नवम मे हों राहुकेतु कायोगनहोतो 
साकार उपासक हो) | 

(५) दशमेश उच्चस्थान मँ हो बुव साथ हो; या लग्नेश दशमस्य हो; दशमेश्च नवमस्थ हो, दोनौं 
दश्चाओोंमे किसी पापग्रहकायोगनहोतो साकार उपासको । | 

(६) दशनेश ० वेंहोंया वह्‌ चार शुभ वगंकाहोया १।४।७।१०।५।६& मेहो तो साकार 
उपासक हो । | | 
(७) दशमेश बुघ हो गुर बलवान हो, या चन्द्र तृतीयस्य हो तो साकार ब्रह्म उपाक्षक हो । 

(८) दशमेश ओौर लग्नेश साथ हों गौर दरम भौर लगनेशके एकदही स्वामी. होल सफल 
सगुणोपासक हो । 

(६) दशमे शनि के साथहौया राहुकेसाथहोतो तामसी प्रकृति का उपासक हौ । 

(१०) दशमेश रवि, शुक्र या चन्द्रमा होतो दूसरों के सहयोग से उपासना कभ द्वारा अनेक धार्मिक 

कृत्य सम्पादित करं । 

यह्‌ ध्यान मे रखलेना अनिवायं होगा किं केवल नवम या दशम भावमें स्थित ग्रह ही प्रवृत्ति के 
परिचायक ही होगे; परस्युत ग्रह-मैत्री दृष्टिबल या पंचम में बैठे ग्रह भी, प्रभावित करते है । 

१. जिस जातक के पंचम भौर नवम दोनों भाव शुभ लक्षणीं से युक्त हो, वह जातक सफल 
सगुणोपासक होकर विव मे ख्यात होता है । 

२. पंचम स्थान मेँ पुरुष ग्रह हो या दृष्टि बलवती हौ तौ पुरुष देवता का उपासक हो । 

३. यदि पचम स्थानों मे सम राशि हो, चन्द्रमा ओौरुक्रभीहोंतो शक्ति का सिद्ध उपासक 
बनता है 


५७ 


४. ५वेसूयंहौो तो जातक्र शक्ति का सिद्ध उपासक होता है। 


की दष्टिहो तो शंकर-भक्तहोता है) 


६. शनि भवेया वहो (विशेष प्रभाव € वेमे) तो तामसी उपासना में सिद्धि प्राप्त करे। 
यथा-- 


“न वमस्थाने सौरोयदि स्थित सवं दर्शन विमुक्तः। 

नरनाथ योगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितोभवति ॥' 
रानि ६ वे हो, अन्य ग्रहौ का बलाव्रल होने पर समस्त दर्नोंको व्याग दे; राजयोग होतोराजको त्यागं 
दे;या दीक्षा के उपरान्त उपापस्तक बने। 

७. यदि जन्मकालमें किसी भीस्थानमे भ्से लेकर ७ तक ग्रहहोंतो उपासक होता है। इन 
से सात ग्रहांमें एकबलीतोहौ; पर अस्तन हो ओर बली ग्रह युद्ध मे पराजितभीन हो; हारे बली 
ग्रहोंकीदुष्टिन हौ उनमें कोई दशमेशहो तो उपासक उभयलोकोंका मागं प्रशस्त करता है। एेसी 

हि थति में बली सूये साकार उपासक, चन्द्रमा तामसी उपासकः; भौप से सन्यास बुव्रका प्रभाव तामसी 
गुरु का साकार ब्रह्मोपासक, यही शुक्रका प्रभावदहै। | 

८. लग्ने पर किसीकीदृष्टिन हो, लग्नेश शनि को देलता हो तो सिद्ध प्रख्यात होता है । 

६. शनि पर अन्य ग्रहकीदृष्टिन हो ओर शनि लग्नेश को पणं दष्टिसे देवे तो पिद्ध उपासक 
या सिद्ध सन्त होतादहै। 

१०. शनि की दृष्टि निबेल लग्न परह तो निर्गुण ब्रह्म उपासक हो । 
११. जन्म के चन्द्रकी राशिके स्वामी परकिसीकीदष्टिन हो; परन्तु उस जन्मर।श्याधिपति 
की दृष्टि रानि पर पड़ तो प्रभावित ग्रह कौ अन्तदंशा मे उपासना की ओर अग्रसारित होता है । 


चन्द्रमा किसी रारि पर होकर मंगल या रनिकेदरेष्कणमें हो; चन्रमा पर किसी की दृष्टि 
न होकर शनिकीद्ष्टिहोतो निर्गुण उपासक हो। । | 


१२. चन्द्र शनिकेद्रेष्काणमेंहो ओौर उसपरदृष्टिहोतो निर्गुण ब्रह्मोपासक हो । 


१३. चन्द्रश्निङकेद्रेष्कणमेंहो; मंगल या शनि का नर्वांश भी हो उस पर रनिकीपूणंद्ष्टिहौो 
तो निर्गृण उपाक हो | 


१४. यदि जन्म राशि निल हो; उस पर शनि कीद्ष्टिहोतो उपासनामेंही अन्तिम जीवन 
लगाये । 

१५. &वेभावमेंशनिपर किसी वलीग्रहकी दुष्टिन हो, राजा होकर भी अन्त समय ब्रह्म उपा- 
सक होता है । इस योग के प्रभाव से जातक राजसी जीवन व्यतीत करने लगता है । 

१६. यदि चन्द्रमा पर शनि या लग्नेश की दृष्टि हौ तो उपासक बने। 

१७. धम ६ मे चन्दहो, अन्यकीदुष्टिनदहोतो राजयोग होने पर भी सन्यासी, सिद्ध उपासुक 
होता है। 


शट 


१८. मंगल जिस राशिमेदहोउसीमें चन्द्रहो; चन्रमा शनिके द्रेष्काणमें हो ओर चन्द्रमा पर 
रनिकीद्ष्टिहोतो उपासको 


१९. लगनेश गुरुमंगल या शानि हो, उस पर सनि की दृष्टिहो, घमेमेंगुरुहोतो निर्गो पासकदहो। 


२०. कमं १० वे तीन बलवान ग्रहुहौ; सभी उच्च के हो; स्वगृहीहोंया लुभ व्गंस्थदहोंश्रौर 
कमश बलीहोतो सिद्ध उपसरकहौ तथा संसारमें स्पतहो। 


२१. कर्मर निबलहो, सप्तममेंहो तो तामसी उपासक हो। 


२२. द्वितीये भौर सप्तमेक्ञ उपापना की श्रोर श्रग्रसर करने वानले तीन ग्रहोसेधिरेहोतो तामसी 
उपासक बन कुख्यात भी हो जाता है । 


२३. उपासना कौ श्रोर अग्रसर करने वाले ग्रहों के साथ रवि, शनि, मंगल हो तो तामसी उपा- 
सक हो। ( | 

२४. लग्नेश बली न हो उस पर शुक्र एवं चन्द्रमा की दृष्टि हो ओौर कोई उच्च अथवा उच्च नवां- 
रास्थ ग्रह॒ चन्द्रमा कोदेखता हो तो धनहीन उपासक हो । 


२५. हीनवल चन्द्र राशि का स्वामी केन्दरस्थ बलवान शनि को देवता हो तो तासमी उपासक हो 
या धनहौन उपासक हो) 


२६. यदि कमं (१०) मेमीनका बुध हो-या-उसमें मंगल वैाहौतो सिद्ध उपासको ) ओर 
जीवन्मुक्त हो 


९७. १० वंकमश घमं (६) मेहो; ओर्‌ बली नवमेश, गुर-शक्रसे दृष्ट हो था संयुक्त हो तो उपासक 
सिद्ध ओर संसारमें ख्यात हो। 


२२. कमश (१०) शुम ग्रहहो या कर्मंश,दो शुम ग्रहोके बीचमेहौ या कमशभ ग्रहुके नवांश 
मेदहोतो सिद्ध उपासक हये 


२०. केन््रस्थ (१।४.७।१०) चन्द्र पर गुरु या बुक्कौ दृष्टिहौ तो उपासना से अभीष्ट पिद्धि 
प्राप्त करतारहै। 

३१. कमश बुभ ग्रहहो भौर उच्च, स्वगृही या मित्रगृही हेतो सिद्ध उपासक हो। 

३२. दरामेश पच शुभ ग्रहोंके वे कहौ; या-सात उत्तमवर्गोकाहो तो उपासना पदति से महान 
सिद्धि प्राप्त करतादहै। | 

३२. लम्नेश १०बे;९्वेहौ, दरमेश पर क्रिसी भी पपग्रहु कौदृष्टिन हो तो महान उपासक 
वन उभय लोकत्रायक सिद्धि प्राप्त करता है। 

३४. जन्माङ्ध मे समी ग्रह चन्द्रश्रौर गुरुके भीतरहोंतो निर्गुण उपासक सिद्ध होता है । 

३५. जन्माङ्गस्थ समस्त ग्रह शनि ओर मंगलके अंतगंतहोंतो निर्गृणोपासना में तिद्धि प्राप्त 
करता है। 


३६. जातक का जन्म मक्रर राशिमेंहौ ओर समस्त ग्रह सूयं जौरमंगलकेअंतगंतहोतो निर्गुण) 
पासक सिद्ध हो) | 
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३३;३४;३५ वं निर्गुणोपासना के योगोंमें दो ग्रहोंके बीच में श्रन्थ सभी ग्रहों के रहने से 
(अभिश्रायदहै) कि यदि इस योग मे मकर रा्चिमें जन्म हो श्रौर सूर्यकी राल्चिअंशोंसे आगे अन्य सभी 
ग्रह स्थित हों तथा अन्त मे मंगल हौ; । र 
३७. धर्म॑स्थ शनि ओर गरुहोंया क्म॑स्थहोंओौरणएछही नवांश में हों तो उपासना से सिद्धि 
प्राप्त करता है। | 

३८. ककं जन्मलब्न हो; घन के नवांश का लग्न हो; गुर लग्नस्थ हौ १।४।७।१० वे तीन याचार 
ग्रह हों तो उपासना से जीवन्मुक्त हो जाता है। | 

३६९. यदि जन्म धन राशिमेंहो, गुरु लग्नमें हे, लग्नमेष के नवांश का हो, मिथुन मे शुक्र हो, 
चन््रक्न्यामेंहो तो उपासना से परमपद प्राप्त करते हैँ । 

““जन्माङ्गः से उपासना ओौर सहयोग में विज्ञेष ज्ातण्यः 

४०. यदि मेष के अन्तिम नवांश का जन्म हो; लग्नमें गुरुया शुक्र हो-द्ितीय स्थान में चन्द्र हो, 
सिहुके नर्वांशकामंगलहोया वनके पंचम नवांशकाहोतो सिद्ध उपासक होता है । 

४१. लग्न कको, लग्नमें गरो, सिह का शनि, वृष का चन्द्र, मिथुन में शुक्र, रवि, बुध स्थिर 
राशिमेहो तो उपासना से सिद्धि प्राप्त करतादहै। 

४२. कुकं, सिह, कन्या, तुला, वृदिचक ओर धनमें ही सातां ग्रह, कैठे हो, इनमे से बिना ग्रहुकी 
राशिकोईन हौ तो लच्धप्रतिष्ठ उपास्तकं होताहै। 

अथवंकाण्ड ४ सक्त १ के सन्दभं मे 

“कायं सिद्धि असिद्धि प्रहन"' 


१. प्रश्नकर्ता का मुंह जिस भौर हो, उस दिशा की अंक संख्या (१ पूवं २ परिचिम ३ उत्तर 
४ दक्षिण); प्रहर संख्या (सूर्योदय से ३ घन्टे १ प्रहर समभे); वार संख्या; श्रौर नक्षत्र संख्या 
(अरिवनी से प्रारम्भकरर) सबको जोड़, योगमेंतकाभाग दे-शेष १।५ से शीघ्र सिद्धि; ६।४से ३ दिन 
मे सिद्धि; ३: ७ से विलम्बः २।० से असिद्धि, 

२. प्रदनकर्तासे १ से १०८ पयंन्त संस्यामेंसे कोई अंक लिलाये याजो वहु समभे, बूलवायं 
उसमें १२ का भाग दे १७६ से विलम्ब, ०८।४।५।१० हेष से कायेनार २।३।६।०।११ से काय- 
सिद्धि समभे । 

३. प्रदनकर्तां की तिथि संख्या जो प्रशनकालमें हो- वार संस्या- नक्षत्र संख्या के योग को 
३से गुणाकरं उसमे ६ जोड़े उप्त योगमें €्काभागदे- शेष १सेपक्षमे, २ से मास मे, ३ से ऋतु, 
४ से अयन (उत्तरायण--दक्षिणायन ६।६ मास) ५ शेषम दिन, देम रात्रि,७ में प्रहुर ठ में घटी, 
९ शेषम १ मिनट की ्रवधि काये होने की समभ। 


"लाभालाभ पर्न 


१. प्रस्न कुण्डलीसे १।८केस्वामी त्वेंस्थानमेहों ज्रौर दोनों एक ही द्रेष्कणमें हों तो 
अवद्य लाभ हो। 
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२. प्ररन लग्न में सौम्यग्रहोकावगंहोतो ग्रह भावानुसार लयुभ फल हो। 


३. प्रन लग्न में चन्द्रमा ओर लाभ ११ बें गुर या शुक्रहो तथालाभ मावके उपर शुभ ग्रहों 
कौद्ष्टिहो तोप्ररनकर््ता को विशेष रूपसेलाभहो। 


- लग्नेश ओर ११ लाभेशएकस्ाथहोंतोभीलामहो। 

. लग्तेश लाभेड का इत्थशाल~-योग होने पर भी लाभहो,। 

. लेग्नेश चन्द्रमासेयूतया दष्ट होकर ११बेस्थितहोतो दूसरोंकी सहायतासे लाभ हो, 
लग्न से १० मे हानि ओर चन्द्रमा का इत्थसालदहोने परलाभदहो। 


@ ^ -^+< ० 


८. कमे १० का स्वामी लगमनेशकेसाथ हो, या उनका इत्यसाल योगो एवं कमड ओर लाभे 
गग हो तोलाभहो। 


€. प्ररनसे ११ ओरम्वेकेस्वामीका योग ओौर इत्थसालदहोतोलाभहो, 

१०. जिस-जिस स्थान पर चन्दमा की दुष्टि हो उक्त-उक्त स्थान से पुण्यवृद्धि तथा कमे- 
सिद्धिदो) 

११. त्वेंपरचनद्रकीदृष्टिहोतो काये, घर्म, कमंकाहास हो| 

१२. लग्ने ६।व्मेहोतो कायं हानि-नाना कष्ट हौं । 

१३. लग्नेश १२भावमेहोतो व्यय अविकहो, लाभ कुच नहींहो। 

१४. प्ररन लग्न में बुध को चन्द्र देवे, अथवा पाप ग्रहोंसेदृष्टहोतो शीघ्र लाभ हो, 

१५. प्रन लग्न कौ राशि की कला बनाकर उसको छाया के अंगुलो से गुणाकरजसेमागदे शेष 
को एक्‌ स्थानम रखदे। यदिशुभका उदर्याक हौ तो काये सिद्धि, ग्रन्थ ग्रह के उदयांक सेः प्रसिद्धि 
समभे । 

“प्रवासी प्रन ज्ञान” :--अथवे कां० ७ सु° € प्रपथेषथाम्‌ के सन्दभे से 

१. प्रडन लग्न मे गुरू, शुक्त २।३ स्थानोंमेहोंतो प्रवासी विलम्बसे अवे यदिये १।४मेहं 
तो शीघ्र वापिस अये । (२) ६।७ वें कोईग्रहुहौ ५।६वंबुव याशुक्रहोतो दीघ आये। 

२. लग्न मे चररारिहोया चन्द्रमा चरपरहोयाद्वित्वमावमे, चरकानवांशहोतो वापिस 
आये । यदिस्थिरहोतोन आये। 

. लगने २।३।८।्मे होतो लौटकर मागं में ठहरा समभे । २।३।५।६।७ में वक्री प्रहु हं 
१।४।७।१ ० वें गरुया बुधहो ५।६शुक्रदहोतो लोघ्र वापिस अजवे। 

४. प्रहनाक्षरो की संख्या या प्रर्नकत्ता से किसी फल क! नाम लिवये, उपङगी संख्य को६से 
गृणा कर १ जोड़ेन्योगमें ७ काभागदे १ शेषसे प्रवासी मागमे, २सेषरके समीप, ३सेघर पर, 
छसे लाभ युक्त, ५से रोगी, ६ से पीडति, °से श्रनि प्र तत्पर समन्े। 

“वैवाहिक” 
१. प्रशन लग्न से {।७ के स्वामी प्रथवा चनमा से इत्यदराल योग होतो शीघ्र विवाह | 
२. लग्नेश या चन्द्रमा ७वेभावमेहोतो शीघ्र विवाह होता दहै। 


६१ 


३. सप्तमे का जिसग्रहसे इत्थशाल योग हौ वहं ग्रह निवल हो, पापयृक्तंयापाप दृष्टहौ 
तो विवाहुनदहोयाभारी परेदानी स होता है। 

४.७वे भावम पापया अष्टमेश हो तो विवाहान्त दम्पतिमेसे१ की मृत्यु हो । विवाह मे 
अञ्ूम वटनाये घटित होतीहै। | - 

७ वेया उसके स्वामी प्रर जुमग्रहोंकीद्ष्ठिया युतिह्ोतो ३ मासमे विवाह हो । 


६. लग्नेश, सप्तमेश तथा चन्द्रमा इन तीनों के स्वभाव, गुण, स्थान, दृष्टि के माध्यम से विवाह 
फल समभ । | ` 


अथवं कां०४ सू० १ के संदभं मे 
“श्ुमाद्युम ज्ञान" 


` भ्रदन का समय का इष्ट बनाये, प्ररन कुण्डली, प्रहस्पष्ट, भावरपष्ट, नवमांदा तथा चलित चक्र 
बनाकर विचार करे :-- | 
१. प्रद्नकाल में चर रादि, बलवान लगेशः कायश शुभ ग्रहों से युत या दृष्ठ हो भौर 
१।४।५।७।९।१० स्थानोमे सेक्हीहोतोप्रदनकर्ताका कायं रीध्रहो। 
२. यदि लगन में द्विस्वभाव रारि हो १।४।५।७।९।१० सें पापग्रह हों लगनेक्ष, का्येश हीनबल हो, 
नीच, अस्तंगतयाशत्रुक्ेत्रीहोतो कायना हो । 
३. यदि स्थिर लग्न हो, लमनेश, कमश बलवान हो तो विलम्ब से कायं हो । धनप्राप्ति हेतु, 
लग्नेश, धन, धने अर चद्धमा से। पुल, शान्त, गृह, भूमि आदि की प्राप्तिङे प्रशन मे लग्न, चतुथं 
म [॥ मेँ मै 
ददाम ओौर इनके स्वामी ओर चन्द्रमा से परीक्षा मे यञ प्राप्तिके लिए १।५।९।१० ओर इन के स्वामी 
मौर चन्द्रमा से । विवाहाथं लग्न, चन्द्र, २।७ ओर इनके स्वामी । व्यवत्ताप, केश, नौकरी मे-- चन्द्र, लग्न 
ण मे 1 ध 
ददाम, एकाददा ओर इनके स्वामी । बड़े व्यापार --चन््रमा--१।२।७।१०।११ श्रौर इनके स्वामी । 
स्न्ततिमें- चन्द्रमा । १-२-५ ओौर इनके वामी तथ। गुर से विचारकरे। 
रोग, आरोग्य मुत्यु-जञान 
९. नामाक्षर सख्या कोरेसेगुणाकरंगौरमात्राको* से गुणा कर योग करे उसने ७ का 
भाग दें । चन्ये मृत्युः रेष से जीवन समभे । | | 
९ चन्धमासे या प्रन लग्न से--लग्न में पाप प्रहुकी राहि हो, ओरपापसे युक्त या दुष्ट हो 
पा चन्रमा ्मेहों अथवा पापग्रहुहोतो रोगीकी मृत्युहो। 
२. प्रशन कुण्डली मे पापमग्रहुठ्याश२वें हों या चन्द्रमा १।६।७।5 मँ हो तौ शीघ्र मृत्यु । 


४. लग्न में चन्दर, ७ वे सूयं, मेष का भौम वृदिचक के नवांशमें चन्र से युक्त या दृष्ट हौ 
तौ दीघर मरण । | ४ 


५. प्रन लमनसेऽवे पाप ग्रह होंतो महाक्ष्टहो, शुभ ग्रहहांतो शीघ्र स्वस्थ हो । यदि 


७ वेंपाप ओर शुभ दोनोंही हौं तो मिधित फ़ल परन्तु मृत्यु नहीं होती । 


६२ 


६. लग्ने निर्बल हो म्रष्टमेष वली हो चन्द्र ६।5 हौयारानि ठ वें भौमसे यूत या दुष्ट, 
होतो मरण। 


७.८ वेरवि हो तो रक्त पित्त, बुषहो तो सन्निपात, राहू युक्त सूयं त्वंहोतो कुष्ट 
राहु से युक्त या दृष्टदनि ठ्वेहोतो वायु विकार ओर त्वं शुक्रही तो सन्निपात हो या पक्नावात, 
लकवाहौ । 


८. लग्नेश बली, प्रष्टमेश निबेल होतो रोगी शीघ्र स्वस्थहो। 


९. स्वाती, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफल्गुनी, अद्रा ओर आश्लेषा मे प्रारम्भ रोग 
म॒द्युप्रद होता है । रेवती, अनुराघा का प्रारम्भ अधिक दिन तक बीमार भरणी, दाताभिषा श्रौर चित्रा 
का ११ दिन तक । विक्षाखा, हस्त भौर घनिष्ठाका १५ दिन, मूल, कत्तिका ओर अहविमीका & दिन 
मघा का ७ दिन, मृगरिर ओर उत्तराषाढा का१ मसि) भरणी, श्रलेष, मूल, कृतिका, विशाला, 
आद्रा श्नौर मामे सपंके उसे की मृत्यु सम्‌ । 


शीश म॒ल्यु :- आद्रा, आदलेषा, ज्येष्ठा, रातमिष, भरणी, तीनों पूर्वाः विशाला चनिष्ठा आौर 
कृत्तिका, रवि, मंगल, चनि, ४,९,१४,११ ओौर ६ तिथि में उत्पन्न रोगीक्रा मरण हौतादहै। 


स्त्री पुरूष मे से किस का तिघन परहिते हणा । १ नापाक्रसंख्याकोर३ेसे गुणाकररे मात्रा 
संख्या को ४ से गुणा करं--दोनों को जोड़ें ३ से भागदे। शेष १ से पुरुष, २ शेष रहं तो स्त्री की 
म॒त्यु कहं २. पुरुष स्त्री की जन्मरारि संख्य! जोड ३ से भागदे न्या १रेषसे पुरुषरसेस््रीको 
भ्रथम मृत्यु होती है । 





६३ 


रोग तथा मेषल्य विधान 


प्रयम ऋअध्याय 


रोग 


पूर्वोक्त व्याधिथांँं दो प्रकारकी हैँ । उनमें प्रथम भिथ्या ्राहार-व्यवहार जन्य है। 
इस विषय मे प्रथवे वेद काण्ड ठ सूक्त ७ ऋचा २० का भाव। 


((ब्रीहियवहच भेषजा श्रमर्त्यौ'' \। (२०) “सोमोराजा श्मृतं हविः । 
दीर्घायु, नीरोगता श्रौर सुष-प्राप्ति हेतु सात्विक पौष्टिक भोजन करे यथा चावल, 
जो, का भोजन । सोमरस पान करे । 


“मधोः संभक्ता श्रमृतस्यभक्ष्यः ! घृतं श्रन्नं गोपुरोगवं इहताम्‌ ॥ १२ 
मधुरता से संमिधित, श्रमृतान्न; घी से मधित अन्न ्रौर गोरस श्रेष्ठ है । 
चित्तवत्तियों का सुधार 
कां० २ सु० ६ ऋ० ४ “निहः वृधः श्रचित्तीः भ्रविवर'' 
भगडालूवत्ति, हिसा का भाव, पाप वासना; द्वेष भौर रईर्ष्याको दूर करे ऋचा ५- 


“विवा दुरिता तर” । सब पापभावों को त्यागो उनसे बचो। विशेष वैद्यकम्रन्थो में 
उल्लेख है । 


पापजनित कमज व्याधि 


कां०८्सु० ७ की कचा ७; १९; ९ श्रौर १३ मे वशित “दुरित अंहस्‌ मृत्यु" कायिक 
वाचिक, मानसिक; बौद्धिक मनुष्य की पापग्रवृत्तियां ही रोग, दुख, मृत्यु भ्रौर नाशका मूल 
कारर है । इनके लिये श्रौषधि सेवन लानप्रद है । श्रौषधियां पापसे रक्षाकरतीदहै, पाप न 
होने से रोगसे बचतेहैँ। समूल पापदूरहोनेसेमृप्युसेरक्षाहोतीहै। 


वेद में प्रायः एक ही ्रौषधि सेवन पर बल दिया है, मिध्ित भरौषधि सेवन का उल्लेख 
है परन्तुनकेतुल्यहीदह। 
रोग के रक्षा के उपरोक्त कारण वणितदहै। 
पापी की श्रघोगति 
पापी, दृष्ट को ्रधोगति, श्रपकीति होती है काण सू० ४ ऋ० १९१. 
“श्रस्य यश्ञः प्रति श्युष्यतु । यः दिवानक्तं दिप्सति स श्रधः श्रस्तु* ॥ 


स्तेन कृत्‌ स्तेनः रिपुः दभ्र एतु  सतन्वा च निहीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
स दशभिः वीरः वि यूया ॥१५॥ विहवस्य जत्तोः श्रधमः पस्पदीष्ट ।॥ १६ ॥ 


प्रध्याय १3 ३ 


दृष्ट का यज्ञ नष्ट हो जाता है । दिनरात दुष्टता करने वाले का श्रधः पतन हो जाता 
है चोर-वधिक-ग्रातताई, लुटेरे, दुष्ट-दवेष करने वाले के तन, धन, वंश, कीर्ति नष्ट ह्यो जाते 
ह । दसं प्राण परित्याग कर देते हैँ । दुगति को सदलबल प्राप्त होते है । 

दुष्ट लक्षण 
यः श्रयातु यातुधान इत्याह । यः रक्षः श्युचिः अस्मिहत्थाह"" १६ 
भले को बुरा कहना, ्रपवित्र को पवित्र समभकर विपरीत व्यवहारकर्ता ही दृष्ट है। 
ग्रात्मदण्ड 
“यदियातुधानोऽस्मि, यदि वापुरषस्यश्रायु; ततप, श्रद्या मुरीय ।! १५॥ 

यदि अपराध श्रज्ञानवशहो जायतो जेसा लघु-भीषणपापहो वसे ही प्रायश्चित्त के 
द्वारा पापको निब्रत्तिकरे। 

यदि किसीकोभ्रकारण यातना दू, तो म्राजही मर जाञॐं। यहु सर्वज्ञ सर्केदवर 
जो समष्टि भौर व्यष्टि में विद्यमान है-उनके समक्ष प्रणयन करे । 

न्माद 

उन्माद के दो मख्य कारण है, (१) मिथ्या भ्नाहार-बिहार (२) क्मज-पापज ! प्रथम 
की चिकित्सा योग्य रौरं भ्रनुभवी तपस्वी वैद्यद्वाराही सम्मवहै। यदि उनके उत्तम निदान 
तथा उपचार से उन्माद शान्तन हो तो निश्चय दूसरा कमेज-पापज है । जिसके कुष्ठं लक्षण 
निदानमेदहै-कुद्ध प्रथमप्रकरणामेभीहै। इस व्याधि के बान्त करने वाले मन्वरहष्टा ऋषी 
“चातन” भ्नौर श्रग्नि “रक्षोहा” के नाम से यहां वणित हैँ । चातन-रोगों को दूर करना, 
हटाना, हटा देना, निकाल देना, नाश करना । इनके नाम से कई सूक्त हैँ । ये सब “्चातनगगा 
के नाम से प्रयुक्त क्यिगयेरहै। 


““रक्नोहा'” भ्रगनि-रक्षः; राक्षसः; भंगुरावत-क्रव्याद; किमीदिन यातुधान, मूरदेव; 
तमोवृधः; श्रचित्‌; दुहदि, भ्रचिनु; श्रः श्रघशंस ब्रह्मद्िष; तमोवृधः; दृष्टकृतः दह; भ्रनृतवक्ता; 
भसतःवक्ता स्तेनः; स्तेनङृतः; रिपु, मिथ्याधारन; श्रनृतदेव; देवानुमोघंउहे द्रोहुवाक्‌; रक्षः 
शुचिः; भ्रयातुं यातुधान इत्याह; तन्वं गूहमाना; दिप्सुः पिशुनः; हविमंयिन्‌; शुशुलुकयातुः; 
गध्रयातुः; उलुकयातुः श्वयातुः; माययाशासदानः; शपनेनशशापः; अघेमूरं भ्रादधे; रसस्य हरणाय 
जातं तोक श्रारेभेः यातुधानीं स्वसारं नस्तं ्र्ति; विकेश्या; मिथ, विष्नतां; विनरह्यन्तां । 

दुष्टों के लक्षण 
श्रथवं वेद काण्ड ८ सु° ३- 

(१) दह्रं (मन मेँ घातपात की घारणा करने वाला) (२) रक्षः राक्षसः (बाहर से 
रक्षा श्रन्दर से विनाश करने वाला) (३) श्रसुतृप (दूसरों की बलि चाहने वाला) (४) धूवेन 
(दूसरों का घात, नाश चाहने वाले) (५) भेंगुरावत (दूसरों का सत्यानाश करने वाले) 
(४) अभनिदासन (दूसरों का वध, बन्धनकर्ता) (७) हिलः--(दूसरों का नाशकर्ता (८) शफाहन्‌ 
(पेरों से प्रहारकर्ता (९) रिषः (विध्वंसक) (१०) क्रव्यात्‌ (कच्चा मांस, रक्त भक्षक) 
(११) मनुष्य-ग्रश्व (पञ्युभ्रो के मांस खाने वाले वधिक) (१२) श्रहिसिनीय गौ के वधकर्ता या 


प्रध्याय १; ४ 


कराने वाले (१३) गौभ्रों को विष देने बाले (१४) दूसरों के घात या वध के प्रेमी (१५) यातुधान 
(पर पीड्क) (१६) दुरेवः (करमार्गी आत ताई) (१७) श्रदेवी, मायाः (धोवे से श्रपना देश्यं 
बढ़ाने वाले( (१८) वृजिनः (पाप कर्मं रत) (१९) वाचास्तेनः (वाणी का चौर) (२०) सूरदेवः 
सहमूरः (महाघातकौ महामूखं, महाहिसक, उक्र, श्रातताई, वधिकों का समथेक साथी) 
(२१) मिशरुनारपातः (अरपक्ञब्द, निष्टुरभाषी) । 
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॥ (२२) तमोवृध (म्रज्ञान बढाने वाला) (२३) अचित (चित्त में दृष्ट विचार) (२४) अत्रि 
(स्वाथंरत परपीडक) (२५) भ्रव: श्रघशंसः (पापकर्मी कुख्यात) . (२६) ज्ञान, ब्रहमद्रोही 
(२७) दुष्कर्मी (२६) द्रुह (कपटी, विश्वासघाती) (२९) भ्रसत्य गवाही देने वाला (३०) मिथ्या- 
वादी (३१) विविध छल छ्य से श्रन्य धनापहर्ता (३२) दूषित, विषाक्त भोजनादि से प्राणं 
हन्ता (३३) चोर, चोरो का प्रसार कर्ता (३४) मिथ्या व्यवहार करने वाला (८५) श्रसत्य- 
ग्राचार-्रनाचारी (३६) देवमूति चुरान वाले, भूठे देवोत्सवादि के बहाने ठगने वाले (३७) 
दुवक्ताः; कटोरवक्ता (३८) स्वयं पतित होते हुए पवित्रात्मा का दावा भरे (३९) सज्जनो को 
दुजंन कहे (४०) चिपकर हमला करने वाले (४१) हिसक-घातको (४२) चुगल (४२) हवि 
को दूषित करने वाले (४८) पशु पक्षि घातकी (४४) भेडियों की भांति महाकरर (४६) गीघ 
तुल्य परिविनाशकर्ता, लोभी, (४७) अ्रहुंकारी (४८) उल्लू के तुल्य दिनसेभीत (४६) कुत्तो 
के तुल्य लडने वाला (५०) कपटी छली-मायावी । 


ये किसी भी लोक-भू-दयौ आदिके हों उन सभी से रक्षाथं “रक्नोहरणगण'* उपयुक्त 
कहा गया है) 

प्रादि-ग्रादिये सभी दैवी, श्रासुरी, यातुधानी विघ्न तथाश्रागे दिये गये कृत्यागण के 
समस्त विघ्नों को नष्ट करके शान्त, स्वस्थ नीरोग बनाने वाली श्रिनिकानामदहै, इसे 
दक्षिणाग्नि चाण्डालाग्नि, श्राङ्किरस्याग्नि भी कहा गया है । अगे प्रमाण सहित विवर्णप्रायेगा। 

दनम ऋषीं बल, मन्बरबल, देवबल ही प्रधान भेषज है । माच्र-दछीटे देने, धुनी देने होम 
करने के यत्र-तत्र दीघेकालीन रोग, कोटाणुभ्नों व कारणों कोदूर कर स्थायी स्वस्थता, 
नैरुज्यता तथा तपोबल की श्रमिवृद्धि-जप-उपस्थान-भेषज सेवन, मणिबन्धन रूप भेषज्या 
विधि है। 
| कुत्यागण मे अपामागं का महत्त्व 

कृत्या का विस्तृत निदान दिया जा चुका है । इसके निवारण म विदेष भेषज प्रपामागं 
के कई सूक्त दँ जो “कृत्यागणः'” के नाम से वणित है । यद्यपि इसका विशद विवरण प्रागे है तथापि 
निम्न रोगों मे इसके प्रयोग का सूक्तं मे उल्लेख है, से उसके साथ ही विचार कर प्रयोग करे, 
यह्‌ एकाकी ही प्रयोग कर । | 

इसे श्रौगा-लटजीरा चिरचिरा भी भाषान्तरो में कहते हँ । यह वेत कृष्ण भौर लाल 
तीन प्रकारका होता है । इसके गुण जो भाव प्रकाश निषण्टुसे भो सम्मत है, १ भस्मक रोग 
अधिक खाने, ग्रधिक प्यास्तके रोगोंको समतामे लाता है । बीज प्रयोग करे । 


भ्रध्याय१: ४ 


बीज पचने मै कठोर, स्वादु शीतल है, इसके बीजकी खीर तोला की ही महीनों 
तक भूख-प्यास को पास नहींश्रनिदेतीन बलक्षयहीहोताहै । शरतपूणिमामें ्रग्नि प्र 
रख चिलम मे रखकर धूवां पीनेसे दमा श्वास चला जाता है । बवासीर, खुजली, श्रव, 
रक्तस्ाव, रजछराव, रक्तचाप सभी रक्त विकारोंकोदूर करता है । वमनकारक्‌ भी, सन्निपात 
ज्वर में पूरदिनपर्णी के साथ उपयोगमेंप्रातादहै। 


यह भूख बहाने वालाभीहै। कफ, मेद, वात, हृद्रोग; श्रा्मान, भगन्दर को नष्ट 
करने वालादहै। शरीर को कान्ति-बल-वीयंवधेक है नस्यमे भी प्रशस्त है उदर, जिगर, 
प्लीहा को नष्टकरताहै। व्रण, उल्टे, बिना मुख के, विषैले सभी फोडो, ब्रणों, विषो, बात, 
पित्त, कफ जन्य दोषों का शमन करता है । क्रोध या दुरव॑चनों को शान्त करता है । दुष्टस्वप्न 
नाशक, गाढ्स्वस्थ निद्राप्रद; मनकी ग्लानि, विविधकरमि शरीर की कृशता; क्षीणता; को 
नष्ट कर; तेज, शोभाः कान्ति, स्वरूपता प्रद है मस्तिष्क के सभी दोष-वधिरपन, मोतिया विन्द 
रादि नेत्र रोग-रात्रिम्रन्ध नासिका रोग, बुद्धि कौ जडता, तोतलापन, विस्मरण होना, 
थकान, दांतों को हिलने से रक्षा, गले या मसूडों से रक्त या दुगेन्धि भाना, गले, कण्ठ के विविध 
विकार; उदर विकार-शौच सुद्धि करने वाला चिडचिडापनः; वकवासः; क्षेत्रमें गौभ्रों श्रादि 
पञुओं, मनुष्यो, व स्त्रियों बालो-वेयस्को मे विनाश्च हेतु किये कृत्या प्रयोगो को नष्ट करने 
वाला हे पाप, श्ापनाशक है। समस्तविषों; विषैले जन्तुभ्ों के विषो को शान्त करने वाला 
प्रदर, प्रमेह, मधुमेह शान्त करने वाला, माता, चेचक, मोतीकरा को दर करने वाला है । 

त्रय रोग--माता पिता, मातामह, पितामह से चले श्रये भ्रानुवंशिक कुष्ठ-यक्ष्मा, 
म्रपस्मार, वन्ध्यापन, नपुंसकता, इवास, कामला, पाण्डुरोग दूर करताहै। सहन शक्तिः 
बढ़ता है। ध्रूप, शीत सहन करने मे सहायक होता है मूर्च्छन; रक्तक्षीणता; सूखापन,, 
नवजात शिश्ुरोग को शान्त करता है । इन्द्रियों के दोष, दुब॑लता दूर कर स्वस्थ बनाता है। 
शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक तथा मस्तिष्क विकारो उन्माद श्रादिको शान्त करता है। 


कलंक (श्रपवाद) श्रपकीति, भटेनाखुनों से उत्पन्न रोगों को नष्ट करता है । ्रपामामं 
खोटी भूमि-दमशान-ऊसर या रास्ताके सहारेकाननले। 


जुतासुभूमिको श्रेष्ठ कहाहै, पष्य नक्षत्रका प्राथेना पूजाके साथ लाया ओौर्‌ 
भ्रपामागं सूक्तं से श्रमिमन्तित करने पर तो यहु सभी भ्राधिदैविक, श्राधिभौतिक, 
भाघ्यात्मिक विकारो को शमन कर स्वस्थ बनाने मे समर्थं मानाहै। 


इसके भ्रनेकों प्रयोग सफल सिद्ध हए है । 
प्रमुख अ्रथवेवेदीय श्रौषधि-परिचय 


अथर्ववेद मे भ्रौषधियों के विविध प्रकार, उनके जातिभेद, वरगंभेद, स्वरूप भौर गुण, 
धर्मोका प्रतिपादन किया गयाहै। भ्रथववेदके काण्ड = सूक्त ७ में श्रीषधियों का जातिभेदः 
इस प्रकार है-- | 


रग मेद से-भूरेरग वाली, शुभ्ररवेतरंग वालो, लालरंग वाली, चितकबरी, नीलेरग 
वाली, काले रंगवाली प्रौषधि्यां होती हैँ । ८।७।१ 


श्रध्याय १: ६ 


स्वरूप मेद से-मूल पे ही श्रलग-अलग शाखाश्रौ मे फेलने वाली जैसे श्रनार, मेहदो 
भ्रादि श्रौषधि्ां। एक मूल वाली जसे श्राक-मदार श्रादि प्रौषधियाँं । फले हृए मूलवालो 
जेपे-त्राह्मो ओषधि, काटो वाली जपे जवसा, कटेली, नागफनी श्रादि प्रौषधियां । सुक्ष्म 
ग्रवयवों वाली जैपे-थुहर, भाऊ श्रौषधियांँ । काण्डं (पोरो) वाली जेषे-सरपत, नरकट 
सरकण्डा, ईख, वेत श्रादि श्रौषधियां । शाखारहित, जेसे-नारियल, सुपाडो, खजुर, ताड भादि 
ओषधि वृक्ष (12७४) 

गुण भेद से-जीवन देने वाली श्रौषधि। किसी हालतमे हानिन पर्हुचाने वाली 
प्रोषधि । स्वयं जीवनी-शक्ति रखने वाली ग्रौषधि । श्रान्तरिक ममेस्थानों को शक्ति देने वाली 
भ्रोषधि । बाहरी घावोंको भरने वाली ग्रौषधि } उन्नत करने वाली ग्रौषधि। पलों वालो 
श्रोषधि । मधुर रस वाली श्रौषधि ।८।७।६।। 

संशोधन तथा स्नेहन वगं को श्रौषधिर्यां-प्रचेतसाः (चेतना प्रदान करने वाली) श्रौर 
मेदनीः (दोषों को हटाकर शुद्धता, स्निग्धता लाने वाली प्रौषधिर्याँ) ।२।७।७॥ 

उपयोग भेद से-जो पुनभवाहों भ्र्थात्‌ वार बार नये रूप में उगने वाली हँ \ 
श्रमनेर्घासः-भ्रगिनिके भोजनरूपहों। भ्रपां गभंः-जलोंकासाररूपह्ो। ्र्‌ूवाः-स्थिर 
प्रभाव वाली हो । सहस्रनाम्नीः-हजारो नामों वालो अ्रषधि्यां रोग भेद से उपयोग में लाई 
जानी चाहिए ॥८।७८॥ | 

जलीय श्रौषधियों कौ उत्पत्ति भेद से जति-ग्रवकोल्वा-जिनं भ्रौषधियों में काई 
(सेवार) लिपी रहती है । उदकात्मनः- जलमय जल से उत्पन्न म्रौषधि्यां । तीक्ष्णश्युङ्ग्यः 
जिनके पत्तो के ्रग्रभाग सूक्ष्म होते हैँ ॥८।७।६॥ 

विषनाडशक श्रोषधियों का वगं-विषरुणाः-ग्राह्य। उग्राः--तीव्र गन्ध रस वाली । 

विषदूषणीः-विषनालक । बलासनाशनी-कफ-बलगम नाश करने वाली 

कत्यादूषणी-कृव्या अभिचार दोषों को दूर करने वाली म्रौषधियां ।८।७।१०॥ ` 

ग्रन्नदेने वाली, इधदेने वाली, घास, धृत देने वाली, स्निग्ध श्रौषधियों के तीन वगं--इन 
ग्रौषधियों का मुल गुणकारी होतादहै। इनको फुनगी (ऊपरी भाग) गुणकारो होतादहै। 
इनका मध्यभाग गुणकार होता है । इनके पत्ते गुणकारी होते हैँ । इनके पूल गुणकारी होते 
है । मधुर गुण बाले जल से सींची हुई ये जौषधियां ्रमृत का भागप्रदभंडारहै) इनसेघी 
अन्न ्रौर दूध का दोहन करना चाहिए । ०८।७।१२ 

पत्तों वाली ्रौषधियों का वगं- पृथ्वी पर जितनो ग्रौषधियांहँवे सहृख्ला्णो वाली 
है । मत्युलू्प रोग से मुक्त करतो है ।।०८।७।१२॥ 

ग्रोषवियों की मणियों के गुण--स्रौषधियों की मणि (बटो, भोली) व्ह जेसे 
प्रभावकारी रोगोसे बचातीदहै। देहृक्षति से रक्षित रखती है। रोगोंको श्रौर समस्त 
विषकृमियों को दुर करतो है ।।५।७।१४।। 

भौषधि-मणि का तात्पयं श्रौषधिकी वटीया गोलीसे है। कौटलीय प्रथशास्त्र 
(श्रधि० १८।प्र० १७६) का यह सूत्र मी प्रमारित करता है- 

जीवन्तीदवेतामूष्कपुष्पवन्दाकानामक्षीवे जातस्याश्वत्थस्य मरिगः सवं विषहरः । 


श्रध्याय १; ७ 


महौषधि वं की श्रौषधियाँ- वृक्षो मे भ्रदवत्थ (पीपल), तृणों मे दभं (दाभ, कुश), 
लताश्रों मे श्रोषधिराज सोमलता, प्राकृतिक द्रव पदार्थो मे जल (ग्रमृत), जङ्खमज वस्तुश्रो मेँ 
घुत-पेवन तथा धृत हवन, श्रन्नों म जौ प्रौर चावल, श्राकाशीयमेषजरूपो में सूयं श्रौर चन्द्र- 
महौषधि हैँ ।८।७।२० | 

यहाँ पर श्रथवेवेद दो प्रकार को चिकिलव्सा का संकेत करता है--१. प्राठृतिक चिकित्सा 
२. श्रौषधि चिकित्सा ।  , 

पञ्चु-पक्षियों तथा मनुष्यों दारा उपयोज्य भेद ते प्रोषधियों का वर्गोकरण-प्रथवेवेद 
के श्रध्यायप सूत्र ऽके वराहो वेद वीरुधं इसर्वं मत्र से लेकर यावतीषु मनुष्याभे- 
षजेभिषज्जो विदुः--इस २६ वें मंत्र तक पडयु-पक्षियो, मनुष्यों हारा उपयोज्य श्रौषधियों का 
वग बनाया गया है । | 

प्राकारभेद ते श्रौषधियों का वगं- पुष्पवतीः- लों वाली । प्रसूमतीः एलो से रहित 
किन्तु पल्लवाङ्कुसे वाली । फलिनीः-फलवाली । भ्रफलाः-- फल रहित ॥८।७।२७ 

ग्रथर्ववेद में पृथिवी (मिद), पवत, जल, नदी, स्रोत, मेघबष्टि, भ्रग्नि, बिजली, वायु, 
सूयं, चन्द्र-इन प्राक्रतिक पदार्था से प्राकृतिक चिकित्सा का विधान बताया गया है । जेसे- 


१. पृथिवी (मिदर) सपंविषकोच्रूसनेकागणमिदटरी में रहतादहै। 
२. पृथिवी-संषत्‌ रेह मिट्री में कफ, खासी दुर करने कागुणह। 
(उसर,पडती जमीन) 
३. देवी (सौ राष्ट्मृत्तिका) सौराष्ट्‌ मृत्तिका केशो को काला श्रौर लंबा बनाती दहै श्रौर 
स्थावर विषो कोदूर करतीदहै। 


४. उपजोकोदूभृत बबोकीमिटुीमेनासूरका घाव भरने तथा नशा करने 
(बानी की मिट) वाले सथावर विषो को दूर करने, मूर्च्छा, भय भ्रौर सपं विष 

नष्ट करनेकागुणदहै। 

५. गिरि (ञचे टीले) ऊचे टीले तथा पहाड़ पर दौडते हुए चढ़ जनेसे सपं का 
पवंत (पहाड़) विष तुरन्त उतर जाता है। 

६. जल जल मे सद्योव्रण (तुरन्त घाव) भरे । स्वप्नदोष, निद्राक्षय, 
भ्रापः, महत्‌ वंशानुगत रोगोंकोदूर करनेका भ्रनुपमगुणहै। नदीके 
(कुएं का जल) बहते हृए पानौ मेँ इबकौ लगाने से सपेविष दूर होता है, नेत्र 
नदो-स्ोत हृष्टि बहृती है । भरने के पानी से हूदय्ूल, हृदय दाह, 
(बहता हूश्रा जल) नेत्रदाह दूरहोताहै। नये खोदेहुए कुएं काजल, अचार्ईसे 
ग्रवत्क गिरता हृश्रा जल ब्रणखाव नाशकं है। मेष-वृष्टिका जल 
(ञचेसे गिरता हुआ मूत्रावरोध, पथरी तथा मूत्राय, पित्ताज्चय के समस्त रोग 
जल) दूरकरताहै। प्रथर्ववेदने जल को रसायन कहकर समस्त 
रातवृष्ण्य रोगोंकोदूर करने वाला ्रतायादहे। 

(मेघ-जल) 


श्रघ्यापय १; ४ 


श्रग्ति ग्रगितिश्ीतरोगको दूर करती है, सपं विषको जला (दाग) 
अग्ति (सामान्यश्रग्नि) कर नष्ट करती है। कृमियोंसे दूषित प्राहारको शुद्ध करती 


भूरिधायस पजन्य है । मूत्रावरोधको दूर करतीहै। गभवती को चुख-प्रसव 
(पाथिव अभ्ति) कराती है । इसमें रासायनिक गुण रहते ह | 
होता (हवन की प्रग्नि) 
८. विद्युत्‌ 
इनदर विदयत्‌ (वच्राग्नि) विद्युत्‌ से समस्त रोग दूर होते दै । खासकर भोजन में 
वरुण विदत्‌ (विद्युतधारा) कृमिन्दोष को दूर करतीहै। रुके हुए पेशाव को खोलती है) 
९. वायु 
मरत्‌ (साधारण वायु) वायु रसायन है । स्वास्थ्यप्रदं है। शरीर के अन्दर 
वेधा (मौसमी हवा) मेषज्य प्रभाव डालता है। सुख से प्रसव कराता ह \ 
वृहस्पति (उध्वं वायु) सभी प्रकारके रोगोंको दूर करतादहै। रके हुए पेडाब्र 
मित्र (यंत्र प्रेरित वायु) को निकालताहे। 
१०. मेघ 
वृषा (बादल) गरज के साथ बरसता हृश्रा पानी श्रौर मेव-गजेन सपे विष 
कोद्र करताहै। 
१९१. चन्र (चन्रमा) चन्द्रमा की चांदनी रुके हुए मूत्र को बाहर निकालती है श्रौर 
क्षेत्रिय (वंश परम्परागत) रोगोंकोदुरकरतीदहै। 
१२. सूयं 
ग्रयमा | हृदय रोग, हलीमक, कामला, श्रपची (गण्डमाला) श्रौ 
सविता हिरोरोग को सूयेकिरणे नष्ट करती हँ । सभी विषेले जन्तुश्रो 
म्रादित्य का विष दूर करताहै। कृमिनाशक हैँ । क्षेत्रिय रोग तथा सभी 
प्रकार के रोग, सूर्योपासना, सूर्यस्नान, सूयन्यायाम से दर 
होते है | 
ग्रोषधि निघण्डु 
श्रथववेद मे जिन श्मौषधियों कै नाम दिए गए हैँ उनके मूल नाम, गुण धमे इस 
प्रकार हं :- 
श्रथवेवेदीय नाम प्रसिद्ध नाम गुण श्रीर धमं 
१. भ्रग्नि चित्रक याचीता ` योनि दोष, गभ संराव, जातघातक 
रोग तथा गर्भाशिय के कुमियों का 
नारक है| 
२. श्रद्ध सुर्गधकोल, भ्रगर ज्वर नाशक 
३. प्रजश्युंगो मेढा सिगी विषाक्त कृमि नाशक, भूतोन्माद 
नाशक 
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श्रथवं वेदीयनायथ 
७५. वचस्‌ 


७६. वरणमणि 
वरणावती 
वरणा 
वरण 


७५, नतक 


७८. वात 

७९. विक्षर 

८०. विइवरूपा 

८१. विषाणा 

८२. विषाणा ्रजश्पृद्धी 

८२. वृषा 

८४. शंखमणि 
रंखमुक्ता 

८१५. हातवारमणि 


८६. सद्र 
८८. समिध 


८९. सहदेवी 


६०. सिन्धुतः 
पयभित 


९१. सुभा 
रः सोम 
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मरचिद्ध नाम 
वच्‌ 


विल्वं 
वरना 


श्रगस्त्य वृक्ष का पञ्चांग 


मूवकिन्द 
समुद्रफेन्‌ 

काला श्रगर 
हिरन का सींग 
मेढासिगी 
केवाच 


रंखवटी (भस्मादि) 
मोती 


ऋषभक्वरी 
प्रियंगुलता 

सफेद फूल का श्राक 
युगन्ध काष्ठ 
सहदेई, सुसकौनी, 


महाबला 


सिन्धु फल 


(कोड्कण प्रदेश मे उत्पन्न 
यह्‌ इलायची कौ तरह तीन 


धारकाहोताहै) 
शालपर्णीं 


सोमलता 


गुण श्रौर धमं 
स्थावर विष श्रौर मूर्च्छा दूर 
करतो है। 
सपं विष श्रौर शिरोरोग नाश्चक 
(मखिधारण॒ प्रकरण देखे) 


मन्या, रोवा, स्कन्ध की अपची 
प्रन्थियो को नष्टक्रता है । 

सपं विष नाशक 

कफमय खस को नष्ट करता है। 
पशु रोगों को दूर करताहै। 
हदय रोग, पैतरक रोग नाशक 
रक्तस्रावे, वात.रोग दुर करती है। 
वाजीकरण श्रौषधि है | 

मानसिक रोगों, भ्रम, मूच्छ रोगों 
कोदुर करती है) 

नपुंसकता दुर करती है, गर्भपात 
दुर करती है। विष नाञ्क, वात- 
रोग नाशक है । 

ज्वर नाक 

सपविष नाशक-नपुंसकतानिवारक, 
हैजानाशक । 

कमि नाशक 

मनुष्यो, पञ्चुग्नो के प्रनेक रोगों को 
इर करता है । रतायन है) 
भूतघ्नी है । 

ईर्ष्या, मानसिक दाह नाश्चक 


पलु रोगों को नष्ट कृरती है । 


दिव्य महौषधि है। सवं रोग 
नाशक रसायन है | 


ग्थवं वेदीय नाम प्रसिद्ध नाम गुण श्रौर धसं 


९३. हवि घृत भ्रादि से किया गया हवन स्वास्थ्य वर्धक, ग्रायु वद्धक, मेधा 
क्ति वद्धक है। 
€४. हारिद्रव दार हल्दी का वृक्ष वृक्ष के नौचेसोनेसे, इसे देखने 


से, इसकी वायु सेवन करने से, 
इस वृक्ष का स्वरस तथा कषाय 
पीने से ्रन्य योगों के साथ सेवन 
करने से, इसकी छाल पीस कर 
लेप करने से हलीमक (पाण्डुरोग) 
कामलानष्टदोते है। 

जहरवाद की भेषज 


त्रिकुटा (सौट, मिचेकालो, पीपली), १ तीला आमले, २ तोला हल्दी, २ तोला लहसुन, 
२ तोला शहद में मिलाकर खाये । 
थनेला (कुचरोग) 
नीला थोथा, नोौसादर, मूरदाप्तन, वेतचीनी, पारा, मेहदी, कवेला, द्ोटी इलायची, 
सुपाडी की भस्म, पान, सफेद जौरा, खोज, घी मे सरल कर, तानि के पाच मे लोहे के मसल 
से खरल करे, उसे थनेला पर मले । 
या 
नीला योधा, कत्था, सिन्दूर, नागरमोथा, समभाग लेकर पीसकर कटु तेव मे जला 
उसे लगाये (चाय-थनेला) टीक हो | 
या 


पुरानी ईट को लौनी (मुसरी) काली मिर्च दोनों महीन पीस कर गौ की लौनी में 
के मिलाय मले तो थनेला अच्छा होता है) 


कोच के वोज, मीठे (तिल) तेल में धक पीस कर मले। 
| वायुरोग निवारक 

१. समाल्रु के पत्ते राधा सेर, गहूं १ सेर, डेढ सेर पानी मे रात्रि कोभिगो ३, 
भ्रातः सवका कटाही सें गमं कर पानी सुखा ले, पत्तं निचोड कर पानी गेहं मे डाले, सुखा ले पत्ते 
फक दे, गेह सूख जवे तो पीस ने, उसे १सेरघी में भने, यथेच्छं खांड मिला लें प्रातः वं 
सोते समय १/२ छर्गाक दूध के साथ सेवन करे, घी मोजनमें ले, वायुरोग शान्त हो । 
। र. कटेरीके हरे फल१०० ग्राम, २५० ग्रामघीमें दक्कनदार पाच्च में ठक कर भूनले, 
पीस लं) 


पथम ३ दिन सायं प्रातः ३।३ माशा, फिर ४ दिन ६।६ माशा फिर १ सप्ताह बन्द 
करके, अ्रगले सप्ताह उपरोक्त विधिसेले फिर १ सप्ताह बन्द करदे, फिर श्रगतत सप्ताह्‌ वैसे 
दीले,ऊपरसेगौया बकरी का दूध ले, भोजन मे घी यथाशक्ति ले । 


भ्रध्याय १: १७ 


अजी्णंनाद्क अग्निवद्धंक चुणं 


सौठ, भ्रजवायन, छोटी हूरड समभाग तेकर करट ले, उसे हरे इन्द्रायण (फरफंदुभ्रा) मे 
हूसकर भरद, दुख जाने पर चूणं करले काला नमक मिला ले, खाना सोडा श्रनुपातसे मिला 
ले। मात्रा ६ माश्ा जल के साथ सेवन कर) 


इन्द्रायग को पक जने पर लावे दवा भरकर कषपड़ प्रादिसेठक करगे या उडद 
के भूसे मेँ वरसातमें दबा दं। वर्षाकाल के उपरान्तश्चरद ऋतु में चरुर बनायें । 


अनुभूत बल वीथंवद्धं क भेषज 


सफेद मूसली २५ ग्राम, छोटे गोखरू २५ ग्राम बडे गोखरू २५ ग्राम रंखाहूली (रंख- 
पुष्पी ) २५ ग्राम, सालिम मिश्री २९५, पुरानी सुपाडी २५, नागौडी म्रखगधघ २९५ ग्राम, ढाके का 
गोद २५ग्रामसंमरका गोद, २५ ग्राम कौचके बीज २५ प्रा० श्रलसीरम्राम चनैका वेपनं 
२५० ग्राम, सिघाडे का राटा २५० ग्राम कीकरका गोद २५० ग्राम वादामको गिरी २५०्ग्राम 
बुरादागोला २५० ग्राम, विरौँजी २५० ग्राम, सेमर का फूल २५०. रामी (दछौँकर जाटी) को 
फली २५० ग्राम, पीपल, गुलर, प्लक्ष (पिलखन व गुलर) के पृथक फल व कौपलं उत्तर की 
टह्नियों की २५०।२५० ग्राम घी १।। किलो, सूजी (रवा) २५० ग्राम खोया ५०० प्राम, चौनी 
२।। किलो छोटी इलायची बीज १० ग्राम, बडी इलायची बीज २० प्राम, केसर ५ ग्राम केवड़ा 
२० ग्राम, पिस्ता १०० ग्राम, सफैद दूव २५० प्राम, वाराही कन्द ५० ग्राम बीज शिवलिङ्धी 
नेपाली १० ग्राम । 


प्रलसी को बारीक पीसे्नौर २००ग्रामघी में भूने, दोनो गोद पीसकरधीमो श्रमे 
घी मे भूते, वेसनर२५०्ग्रामधोमें खोये को ७५ ग्रामघी में भूने, सुगन्ध घ्राने तक भने, पर 
जलनेनदे। सिघाड़केश्रटेको २५०ग्रामयघीमें हल्की अ्रच पर भूने । सूजीको ५०० ग्राम 
घीमे भूनकर स्वच्छव्तनमेस्खले। भूननेमे कोई चीज कच्चीन रहे । न जले । 


लौहे को साफक्ठडाईमेचोनीके म्नन्दाजसे पानी डाल कर दूध से सफाई करके र 
तारकी चाशनी ले । चाशनी से पूवं सूजो को चाशनी में डालदे, जब सूजी पएरूल जाय तो भुनी 
व्‌ अन्य कुटी हृई चौजो को उसमे डालकर अ्रच्छौी तरह घोटे, तदनन्तर बारीक कटे हुए मेवा 
को कढाईमे डालकरभिलाले) केसर को केवडे भली भाति घोट कर इस रप्ायनमें मिला 
ग्रच्छी तरह घौटादेकि उसमें कोई गांठ न रहने पावे ¦ इस रसायन कोषी से चुपड़ी कासि 
कीथालोमे फलाये, ठ्डी होने पर ५०/५० ग्राम को कतरी काट कर रखलें । प्रातः सायं १/१ 
गौ के धारोष्ण दूध मे १ हिस्सा शहद २ हिस्साघी व यथेच्छखांड डाल करख्परसेलें।ग्रोटा 
दूषहो तो ठंडा करके शहद मिलाये तब लँ । उसमे ५० ग्राम शिला जीत रौर भिलाकेः 
रसायनमेंही मिलान) कब्ज होतो त्रिफला १ तोला सोते समयजलके साथनलेलं। 

पथ्य -र माम पुणं ब्रह्यचय्यं गुड, तेल, खटाई, लाल मिचं तेल गमं मसाले । 

पुरुष गर्भाधान पयन्त लें । स्त्रियाँ सन्तान होने के भ्र्थात्‌ जब तक वच्चा दूध पियेलं। 

साथ ही जलस्वणं व चांदी वालालें । रसायन के परिपाकपयंन्त श्रथवें का० २ सूक्त 
३६ का जप अनिवार्य है! 
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सन्तति सुन्दर सुशील, सुनहरे बाल स्वेस्थ मधावी दीर्घायु होती है स्त्रियोंकाबलपक्षीण 
हीं होता बाल काले होकर मुलायम हौ बह्ने लगते हैँ शरीर कौ भुरियां नहीं रहती हैँ । 

स्त्री-प्रीति सन्तति, धमं भरथे लक्ष्मी, यज्ञादि, कामूलहयने से प्रतिष्ठा की पात्र है, 
जह उनका ्रादर है, वही देव निवासन करते ह, वाजीकरण योग्य वृष्यस्त्रीजो इस सन्तानं 
विज्ञान में भलो-मांति निपुण हो, पीले दी गई विधि से सन्तति सृजन उभयलोक कै कल्याणं 
का साधन है। एेसी सन्ततिसे देर धमं राष्ट वकुल को गौरव मिलताहै | स्व्री-पुरुष को 
सन्तानोत्पादन मेँ वृष्यता तथा ब्हणता परम वाज्च्छनीय है। कर्मज, कालज रोगों के 
निराकरणाय पीद्छे विविध विधियो का संग्रह किया गया है, रत्र श्राहार-व्यवहार जन्य, व्याधि 
से उत्पन्न नपु सकता व बन्ध्यापन को दूर कर शुद्ध, पुष्ट, रज वीयेलाभ कर, गर्माधान का 
श्रीगसेर किया जाता है। इसमे श्रनेक उपाय हं, परन्तु यहां उन्हीं प्रौषधियों का उल्लेख 
किया जायगा, जिसे सवं साधारण सुलभतासे कर सकं । (श्रकर्मण्य, श्रालसी, भ्रनाचारियों 
के लिये परमहुंसवत्‌ संसार रून्य है) । 

१-- वेदोक्त ग्रौषधि सूक्तों के विधिवत अनुष्ठान के पश्चात, पुष्य नक्षत्र सिद्धि सर्वार्थं 
सिद्धि अमृतासिद्धि योगों में विधिवत पूजा व प्रथंना कर श्रपने श्रभोष्ट सिद्धि के लिये 
ग्रौषधियों का चयन करे घर पर धुप पूजा, गन्धादि के साथ छाया में रक्खं, समय पर उपयोग 
मे लं निचय श्रारचर्यजनक लाभहोताहे, - 

२-भ्रौषधि सेवन से पूवं शमो (छौकर) या ्खोटी हर्ड प्रातः सायं १।१ तोला लें। 
उपर दूध या जल निम्न प्रकारका लें । सप्ताह उपरान्त म्रौषधियां ले यह गभधिान से पूरे 
ही करलें। 

२-जल-सोना, चांदी कोई भी नग, वग (धातु) जल या दुधमें डालले भ्रग्ति पर गप 
करे जब जल ३/४ रह्‌ जावे, उतारले, उसीमेसे १० १बारमेवें। 

४--गंगाजल-पीलेरग को बोतलमेंकरले, पीली उनसे ठंक कर डाट को हटा सूर्योदय 
से सूर्यास्त पयेन्त ध्रुप मे नित्य रखेद उव्येःतोडाटसेमूहुबन्दकरलं। गेसन निकलने 
दे । नं०२केजलकीभीगेस्त न निकले इम जल में से थोडा-२ जल उसमे मिला लिया करे। 

इन जलो मे महाभूत (पञ्चतत्वो ) की पञ्चतन्मात्रायं ्राजाती है । पञ्चमहाभूतोंसेही 
पाथिव शरीरै, जिसप्राणीकेशरीरमें कोई व्यधिहोया रज वीयं मदोषया दुर्बलता हो, 
इससे निश्चय लाभ होता है । 

(श्र० का० ३ सु० १३) (रपः) सूक्त (अ०का० ३ सु° १८) वनस्पति सूक्त 

५--इन दोनों जलो को ्रथवं तथा ऋग्वेद के सक्तो से अभिमन्त्रित करके लिया जाय 
तो ब्रह्य इत्यादि पाप, शाप, कुष्ट, यक्ष्म, नेव, कणे, मन, मस्तिष्कं बुद्धि (पिशाच यश्च, 
कृत्या, यातुधान, रक्षोगणादि जन्थ) उन्माद नपु सकता, गर्भलाव, रक्तस्ाव, प्लीहा सन्त- 
तज्वर, पाण्डुरोग, क्षेत्रीय रोग, कृमिरोग, बवासीर रोग, इलेष्मा, खासी, प्रसुतिरोग, निश्चय 
दूर हुए हैँ । श्रनुभूत है, परीक्षण निरन्तर चल भी रहे ह । 

६-- भावी सन्तान को सुन्दरता, सुडौल, पुष्टता, दीर्घायु, शुद्ध स्वस्थ मन, मस्तिष्कः 
हृदय, बुदधिलाम हेता है, बलबृद्धि तो होती दही है) | 
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७--यह्‌ मणि बन्धन, स्वणंधारण सूक्त से अभिमन्वित जल या दूव का उपयोग 
्रवणंनीय, भ्रचिन्त्यगुणों का खोत सिद्ध हृश्रा है) नक्षत्र तथा शान्ति सूक्त, पापमोचन सूक्त 
पापनायन, सूक्त, शापविमोचन सक्तो से भ्रभिमन्तित यह्‌ जल वक्षीर (चरु) कर्मज कालज 
उपरोक्त व्याधियों से निद्य मुक्त करता है, निष्ठा विवास संयम परमोपयोगी है। इनमें 
किसी भी विदेशी प्रौषधि का सेवन न करें | 


यही भूमि परम पुनोत दिव्य जलो वनस्पतियों तथा श्रौषधियों का सोत है, यहां 
को पावन रज में उत्पन्न प्राणो यही की श्रौषधि श्रौर जलोंसे यहां के पूर्वजो को प्रदत्त अमूल्य 
थाती भ्रौर प्रतीत के विज्ञान के गौरवको समभे, धारण करे तो मिथ्या आहार विहार 
जन्य, कमज-कालज, ग्राचार, प्रज्ञादि जन्य सभी व्याधियों से सूक्त होकर, लोक श्रौर परलोक 
को प्रशस्त बनाते हुए उत्तम पुत्र उत्पन्न कर, देव, पितु, गुरू, राष्टोय जन्मवय ऋणो से मुक्त 
होकर, मय भ्रपने पितुश्वरोंके सुकृत लोकों की प्राप्ति से सफल होगे, हुए हैँ । कृपया बाहरी 
बृद्धि ्राचार तथा संसृति का भ्रायात कर देश को मान प्रतिष्ठा श्रौर गौरव पर प्रहारं 
न करे। 

गंगाजल के श्रभाव में पावन नदियों श्रोतों का जल ग्राह्य है। परन्तु वर्षा ऋतुको 
नदियोंकान ले, शरद्ऋतु से ग्रीष्मपर्यन्तका लें | 


दूध 
१--लाल याकाले रंगकी बचडेकी, माँ बछ्डाभी उसीकेरङ्खकाहो श्रौर जीवित 
हो, सींग ञ्चे उठेहो,क्ठोरनहो, नम्रहोमारतीन हो, चारों थन की प्रथमवार की ब्याई 
हो, इख या उड्द के भूसा प्रादिके खाने वाली या्रजुन बृक्ष के पत्तोपेपली गौ को रखे, 
श्रथवं वेदोक्त “कां ४ सू २१ गावः" से नित्य पूजाकर्‌,उसीके दूष धारोष्ण में दोहन कालान्त 
उपरोक्त दोनों जलों को, गौधृत, बसन्त की छोटी मधु मक्खी का मधु शुद्ध खांड मिलाकर 
सायं प्रात; ठे, तो वृष्यता, बृहृणता के साथ प्रध्यात्मिक भ्राधिदविक बल बढता है, पुत्र प्रद है। 


र भ्रष्टधातु करा पुरुष बनाकर उपरोक्त गौ के दूध मे डले प्रौर भ्रौटादे, जल जल 
जाय, दूध रह्‌ जाय, ठण्डा होने पर उपरोक्त मधु घी खांड डाल कर, उपरोक्त जल मिधित 
कर पिये । ७० वषंकौम्रायुमें मी पुत्र प्रदान करताहै। 


२--३० पिप्पलियो को तिल-तेल श्रौर गोघृत मिलाकर (१ पल मे) भने पीस कर खंड 
प्रौर मधु डालकर उपरीक्त दूधके साथ नलें। 


चमत्कार :-श्र° वे° का० ६।सु० १०६ पिप्पली भेषजम्‌ सूक्त से प्रभिमन्त्रित करे तब 
लं, अचिन्त्य भ्रप्रमेयवल, वीयं प्राप्त हो । 


स चरक (गंगाधूर) के मत से पवेती गोखुरू तथा विदारीकम्द समान ल ग्रौर उसका 
क्वाथ बनालं , उडद कले भ्रौर साठी चावल को पानी में भिगोये बादमें गौधृतमें भूने, इत 
सबकोदुधमे डाल खीर बनयेंप्मौरश्रज्वे०का०्श्ण्सु € शतोदना गौ तथा का ४/४/६/ 
७२ वाजोकरण, तथा कां० ६ सु० १३८ क्लोवत्वम्‌ के पाठे ्रभिमन्तित कर मधु खांड मिला 
सेवन फरे, निद्चय पुत्रलाभ हयो । | 
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५--गुरुवार को जब पुष्य भ्राये, शतावरी को ्र० वे० का० १९ सू० ३६ से पूजा 
करके लाये" स्नान पदे धर छाया मे रखल, सुख जाने पर च्रूरणं बनालं। ठ पल चर्ण, 
उपरोक्त गो का दध ३२० पलगौकाघो ३२ पल, सवको मन्द प्रग्ि घे पकावे, पकाते समथ 
उपरोक्त सूक्त का तथा का०६सु १०१ वाजीकरण तथा कां० ५ सु° १३८ क्लोवत्व का पाठ 
कर । इसमे सिद्ध पिप्पली (पीपल, जवा छोटी) का चरणे मधु खांड भिलालें। नित्य सेवन 
करं, यह्‌ घृत सुम्दर, घीमान धैय, धमंवान, दीर्घजीवी पुत्र प्रद है। 

९--उपरोक्त गौ के उपरोक्त मणि, वतुपो ग्रौर सूक्तो दूध मे दंखपृष्पी जो पुष्यं 
नक्षत्र मे लाई हो नित्य सेवन कर ऋतु स्न(नान्त शिवलिङ्ध। (नैपाली) तथा वाराहीकन्द को 
चरुणं कर दोनों १/१ तोला शिवलिङ्को के ५ बौज ले, गर्भाधान गभधि(नि विधि बृहदारण्यक में 
लिखे भ्रनुसार करें, निश्चय मृतवत्सा अनपत्या या कन्धा ही कन्या वालो स्त्रियां दीर्घजीवी 
धामिक-बलिष्ठ सुन्दर पूत को जन्म देतीहै। | 

७ प्रथं वेदोक्त--कँ° १६ सू° ३९१ ग्रौदुम्बर मणि सूक्त, कां० ६ सू० ११ पु सवनसूक्त 
से गुरुपुष्य मे पुजा कर, उत्तर प्रर पूवे कौ दिशा वाली शाखार््रों के ्रौदुम्बर (गूलर) पीपल, 
बट तथा पिलखुन के लाल उपर वाले कौँपल, तथा फल जौर जटायं लाकर छाया मेंसुखालें 
चरणं कर ले, सभी समानमागलें। रौर उपरोक्त गौ के उपरोक्त रीतिसे सिद्ध कियिदूष 
मे गोघृत, खांड तथा शहद मिला कर सेवन स्तरो-पुरुष दोनों ही करे तो शूरवीर, सभाजोत, 
वाग्मी कवि, धम्मि, सुन्दर नरसिह को जन्मद, रषष्टर्‌की सेवा का महान सुख प्राप्त 
करते हैं| 

पीपल यदि शमी वृक्षमेपेदाहुम्राहो या वट वृक्ष मे उत्पन्न मिल सके जौर यदि 
उसके नीचे गाये निवास करती ह मिल सकेतोग्रहोभाग्यही समभे। 

धनिको के लियेतोग्रौर भी साधन सुलभ, ये ७ प्रथोग सवे साधारण साधन हीन 
जनों के लिये परीक्षणान्त संग्रह किह एकमभो परिवारको लाम सम्भव हृश्रा तो लेखक 
अहोभाग्य समररेगा । धेयं निष्ठा तथा विश्वास से शरीरस्य शत्रु (ग्रालस्थ) का दमन कर 
श्रनुभव करने की परम भ्रावर्यकता है । | 

| रसायनं 

हरीतको रसायन 

१--हरड, ग्रां वला, बहूडा, (२ बेल के वृक्ष कीजडकौ छल्‌, श्ररणी कोजडकी लाल, 
भ्रसलरुको जडइकी छाल, गाम्भारी को जडकी छाल, पाटला के जड़ (पटल) की छाल, खरेटी 
को छाल), ३ चारों पर्णी (शालपणि पृदिनपर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी) पिप्पली, गोखरू, द्योटौ 
बड़ी कटेहरी वाराहीकन्द शिवलिङ्धी के बीज इन सबका क्वाथ, घौ से चौगुना, चोगुना ही 
विदारीकन्द का क्वाय मुलहटी, महए के फूल, काकोली, क्षीर काकोली, कौच बीज, जीवक 
ऋषभक, क्षीर विदारी, शंखपुष्पी, ब्राह्मो, इन सव कों नं०३को समभाग ले कल्क बनाये 
यह घीकोमात्राकाचौथाईले,घीकाप्राठगुना दूध लें उपलो को मध्यम न्नग्निमे पकाय 
जब सब जलजवेघी र्ह्‌जावे उतारकरल्ानलेघीगौकाही प्रयोग करे। 

इसी सिद्धरसायनधृत मे से १/२ तोले से एक तोते की मात्रा मे प्रतिदिन सेवन करे, इसके 
जीणे होने पर दूधमे, घी, मधु, खांड डालकर साठी चावल का भात खाये । प्रनुपात गमं जल 
जो स्वर्णादिका पूवं बतायाजां चुका, लं। 


श्रध्याय १९: २९१ 


सिद्ध करते समय, श्रथ वेद तथा ऋग्वेद के सुक्तों का पाठकरं यहु निद्वय ही देहु, 
इन्द्रिय, बुद्धि, मन, रज, वीयं, मेधास्मृत्ति, कान्ति, नीरोगता, देहाग्नि की दीप्ति, वणं को 
निमेलता, वायु की श्रनुलोमता, बद्धता से मुक्त कराः नव जीवन ज्योति जगाने वाली हैँ 
राविति अनुसार, गभधिनान्तःभीस्तरी सेवन करे तो मावो पुत्रकौ विलक्षणता के श्राइ्चयं- 
जनक प्रभावोको प्राप्तं करायं। 


मेध्यरसायन 


- स्वर्णादि से सिद्ध उपरोक्त दूध के साथ 
ग्र (मण्डकपर्णी का स्वरस, अ्रथवा मुलहटी का चूणं ग्रथवा नीमगिलोय का चूण 
ग्रथवा दंखपृष्पी का जड़ सर्हित चरणं श्रथवा वाराहीकन्दः, ्रथवा शिवलिद्धौ नेपाली के बीज 


५ से १० तक सेवन कर । 
एन्द्री रसायन 

१ मेदी, ब्राह्मी, बच, ब्रह्य सुवचंला, पिप्पली, सेधानमक स्वणे का उपरोक्त विधि 
से सिद्ध घो) दंखपुष्पी (वत्सनाभ) विष इनमे सेघी व विष को छोड़ भ्रन्य श्रौषधि्यां ३/३ 
तीन-तीन तो० स्वणं भस्म २ जौ,बत्सनाभ १ तिल श्रौर उपरोक्त स्वणेघृत १ पल परिमाण 
मेले, जीर्ण होने पर पर्याप्तघृत, शहद, सिला सेवन करं । 

लाभ-समी प्रकारके बुढापेको दूर करेगा, स्मृतिमेधा भ्रायु पुष्टिकर, बलकारक, 
स्वर, वणं को शुद्ध, कृत्या (पाप का श्रमिचार क्म) श्रलक्ष्मी (दरिद्रता) सभी प्रकार के 
विष, श्वेतकुष्ट, उदररोग प्लीहा, गल्म, पुराना विषमज्वर, मेधा स्मृति तथा ज्ञान के श्रपहुरण 
करने वाले समी उन्माद मृगी, हिस्टीरिया, श्रात्रीणियोंके पानीका रोग, समो शोथ रोग, 
सिहको गजना से सभी जीवोकी भांतिपु हं दबाकर भाग जति हैं| 

सूक्त के साथ सिद्ध करना चमत्कारोंका जनकहै। 

(हरीतकी रसायन नं ०१ मेँ निदिष्ट पञ्चमूल निम्न का प्रयोग करे। 

१--विदारीकन्द, (शालपर्णी) बृहती, पृदिनपर्णो, छोटो कटेरो, गोखश 

२्-बेल दृक्ष, अरणी, श्ररलु, का पूमयं (गाम्भरी), पाटला (पाटल) 

३ पुननवा, (साठ) मुग्दुपर्णी- माषपर्णी वला. एरण्ड, (्रण्डी) 

जीवक, ऋषभक, मेदा, जी वन्ती, शतावरी, 

५--शर (शरकण्डा, सरपत्‌) ईख, दाभ, काञ्च (काही जिस को कलम वनती है ।) 


ये सव्र मिला कर पञ्चमूल कहलाती है, इनमें जो बड़े तनेदार वृक्ष हँ उनको जडं 
की छाल, जो छोटी जडो की हँ वे जड़. नं° १ दस पल नं०२ दसपल, नं° ३ दसपल ने०४ 
दसपल.नं०५्कीभी सभी मिला कर १० सारांश सभी समभागवं। 


ग्रौषधि सक्त सब मत्र परिशिष्ट मे देखें । ओ्रौषधियां भ्रथवा रसायन सिद्ध करने से पूवं 
अगवान श्ररिवनी कुमार का पूजन करें श्रौर ऋषिन्यास से न्यास तथा मुद्रायें करके सिद्ध करं 


तो शीघ्र प्रचिन्त्य मनवाञ्च्छित लाभ होता दह) 


प्मध्वाय १: २२९ 


भिलाये का दूध 


प्रास्ताढ्‌ के महीने मे विधिवत पूजा तथा प्रार्थना कर कीड़ाश्रों से रहित, बिना चोट के 
बिना गलेविनारोगके पके जामूनीरंग वाले ज्येष्ठ या ग्रासाढ्‌ मे स्वयं चुनकर लाये, जौ या 
ञ्दंके भूसे मे शुद्ध कपडेमें वाँधकर ४ मास्त पड़ा रहने दें । श्रगहुन, पौष में दीतल,, स्निग्ध, 
मधुर श्राहारसे शरीरं शुद्ध कर नित्य निम्न प्रकार सेवन करे) 


प्रथम दिन १०, दूसरे दिन ११ इसी प्रकार २१ वेदिन १/१ बढाने से ३० भिलाये, 
पूनः २२ वं दिन से ३०/३० सत्ताईसवें दिन तक ले, २८ वे दिन २६ उन्तीसवें दिन २८ तीस 
वे २७पेसे ही १-१ कम करके ४८ वे दिन १० भ्र्थातु कुल १००० भिलवे ही लें ्रधिकन ले, 
न ३० से ऊपर एक दिनमे लें, 


इनको कुचल कर भ्राठ गुना जलमें डालकर पकारे, जब जल १/८ भाग देष रहे स्वच्छं 
वस्वरसे छानले, इसमें दुध, खांड, मधु, घृत मिला कर पियं । परन्तु गर्मेस्वभाव वाले को 
उष्ण काल या पित्तकालमे नहीं पीना चहिए \नीणंहौो जायतो धौ मिधित दूष से साठी 
चावल सखायं । प्रयोग जठ दिन के उपरान्त २ मास २-२्‌ वार दघ श्रवश्यले। तो श्राय १०० 
वषं स्वस्थ, सुन्दर, बल, वीर्य, की वृद्धि तथा उपरोक्त सभी गुणों से सम्पन्न शरीर हो 
जाताहै। 

यह्‌ कुछ उदाहरणार्थं, विवास के लिये निर्दिष्ट है । भारतीय आयुवंद श्रथवै वेद का 
श्रद्ध ्रौषधियों का खोत है, वहां की पद्धति भ्रत्य व्पयसे स्थायी लाभ करनेमे सदैव मरन 
करणीय रहैगी । 


ये सभी प्रयोग वन्ध्यापन, नपु सकता तथा सभी प्रकारकीसभीशरीरके श्रद्ध की 
शिथिलता को दूर करने वले हँ। स्वस्थ रज, वीयंसे ही उत्तम दीर्घजीवी पुत्र का सुख 
श्राप्त होता है। 


बल तथा वीयबद्धंक गुटिका 


१--उत्तम ताजा घौ, उससे दूनी मिश्री, घीसे श्राघे जल में डालकर चाशनी बनाये, 
उसीमेघीववषीमेंजुनागेहूंकाभ्राटा डाले, ठन्डा होने पर घी काभ्राधा शहद डले, श्रौर 
सबको मिला मदेन करे, जव सब एक ही जावे तो १-१ तोला के लड्ड्‌ बना लं । नित्य प्रातः 
साय्‌ ४१ दिन स्वरी पुरुष सेवन करं स्वदि का जल व स्वर्णादि का सिद्ध दूध साध लेते रहं तो 
हाथी के सहश व बल वीयं प्राप्त कर गर्भाधान करने वाले निदचय बली, सुन्दर, सुशील, दी्- ` 
जीवी पृच्र प्राप्त करतेर्है। 


ओषधि तोल परिमाण 


१ यव ध १/४ रत्ती 
२ स्वेधान्यक = १ माचा 
१ काणं न्= ४ रत्ती 

१ केषं == ४्तोला 
१ पल स ४तोला 
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१ कुडव == १पाव 
१ प्रस्थ = १ सेर 

१ द्रोण = १६ सेर 
१ सूयं == ३२ सेर 
२ सथंद्रोणो == ईथ्सेर 


भिलावा योग 


भिलावे को श्रौषधि में प्रयोग करने से पूवे पक्व भिलावोंकीटोपी उतार कर उनको 
तप्त रेत मे दबा दे । २-४ दिन उपरान्त उनको निकाल कर किसी कपडेमे लपेट करजौ या 
उड्दके भसे में दवादें। ४मास उपरान्त निकाल कर दूध में उबाल लं फिर पानी से धोकर 
किसी मृत पात्रमे या शीशेके पाच में रक्खें । भिलावे का प्रयोग द्विगणघुत तथा चौगुने दध 
मिश्री मिश्रितकरलं। 

मात्रा--१ भिलावेसे प्रारम्भ करें । प्रात्‌ प्रथम दिन १।। ती5ऽरे दिन रइस प्रकार ११ 
वे दिन ६ भिलावोंका प्रयोग करे, फिर उसी प्रकार कम करते चले भ्नावे । २२ वें दिन १ 
मिलावाहीलें। । 

यह्‌ अराधरुनिक मानव के बल पौरुष जल-वायु को दृष्टिपथ में रखकर श्रनुक्रुल मात्रा है । 


प्रनातंव या अरात्तवादशंन 


रजोदशेन काल से रजक्षय काल तक प्रतिमास रजस्त्राव उता है। इसमे व्यतिक्रम 
होना श्रनात्तंव कहलाता ह । यह दो प्रकार काहोता है-१ शरीर क्रिया सम्बन्धो २. वंकरृ्िक 
तं० १ शरीर क्रिया सम्बन्धी यथा गर्भावस्था तथा स्तन्य काल | नं० २ वेकृतिक--स्थानीय 
सेग श्रथवा सामन्य रोगों के कारण यहाँ नं< २ वेकृतिक्र का ही उपचारदहै। यह्‌ 
भी लेप्रकार का है प्रव्यज्ञ अनातव, विकृति की वहु अवस्था जिसमे उत्पादन चक्र 
एवं रजस्खावचक्र की गति क्रियायें गर्भाय तथा डिम्ब अ्रन्थियों में यथा क्रम सम्पादित 
होती है किन्तु मासिक धमं के समय रक्त कायोनि मागंसे वहिरागमन नहीं होता है। यह्‌ 
स्थिति किसीमी प्रकारके श्रवरोधसे ही उत्पननहोतीदहै। ये भी दोप्रकारके होते हैँ। 
जन्मजात-र श्रन्यकारण यथा-“दोषेरावृतमागं त्वाद्रात्तंव नश्यति स्त्रिया” (सुश्रत) “पित्त 
पंगु कफपंगु पंगवो मलधातवः । वायनायत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति वेगवत्‌ ' तथा चरक" योनि 
गर्भगशय स्यं चेत्पित्तसदुषयेदसूक 

साररजस्का मता कार्यं वेवण्ये जननीभुरूम्‌ 1 

भरत ने ्ननात्तेव चक्र ने ग्ररजस्कायोनि इसे माना हे । इसका कारण. भ्रविच्छिन्न 

योनिच्छद है जो योनिमाभे तथा ग्म्य ग्रीवा के जन्मजात भ्रवरोधके कारणमी हो सकती 
है। किन्हींकोभ्रन्य कारणोंसे हूए प्रवरोधसे भी मासिक घमं का रक्त रुक सकता ह । यह 
प्रकाटुय सुविदित तथ्यहैकि मासिक रक्तस्रावकाब्मानानन्राना दरीर के विभिन्न संस्थानों 
की काथेकुशलता पर निभेर करता है । इन संस्थानों के कायम किसीभी प्रकार का व्यव्‌- 
धान होने से श्रनात्तं व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 


ध्यायथ १: २ 


संस्थान 


१ उत्पादन सस्थान, रक्त वाहक संस्थान ३ नाडी संस्थान ४ निस्तोस श्रन्थ । 

२ उत्पादन संस्थान के विकार से उत्पन्न प्रनात्तव ३ प्रकारके होते है। 

(१) गर्भाशिय श्रथवा डिम्ब ग्रन्थि की जन्मजात भ्रनुपस्थिति 

(२) गर्भाशिय तथा डिम्ब अ्रन्थियों को शल्य कर्मं दवारा निर्हरण 

७ ) डिम्ब ग्रनिथियों की क्रिया हीनता, गर्भाय दीवार मे किसी प्रकारका शोथ 
कन्हं नवोन भ्रव द ञ्रादि की उत्पत्ति रेडियम किरण श्रादि के डालने से। 
रक्त-वाहक संस्थान विकार से उत्पन्न अननात्तं व निम्न कारणों से सम्भव है, 


(अ) रक्ताल्पता । (ब) हलीयक वार-वार रक्तछाव होना तथा शारीरिक द्वलता के 
अरन्य सभी कारण जसे राजयक्ष्मा, हृदयरोग, सूत्राश्चय सम्बन्धी योगों की श्रन्तिम  स्थितिरया, 
विविध प्रकार के ज्वर, विविध प्रकार के विष, विविध प्रकार के जीरं विष पारद विष, 
ग्रहिफेन, मद, नाड़ीसंस्थान, पक्षाघात तथा विभिन्न स्नायुविक विकार सभी उन्माद, 
गम्भीर मानसिक संघात, श्रथवा स्तियों को गृहीत गर्भाया रजः क्षय होने का विकल्प जो 
मानसिक प्रभावसेहोतीहै। 

“विधि मुत्तर वस्त्यन्तंकर्यादात्तंव शुद्धये । स्त्रीणां स्नेहादि सूत्रानां चतस्टष्वात्तेवमदी 
कुर्या्तत्कन्पिच्टरयापि पदयान्याचमनानि च । 

श्राव शुद्धिके लिये पंच कमं करे । कल्क ग्रौर पिचु रख तथा योनि का भ्राचमना 
(पिचकारी) करावें श्रथवा भ्रपामागे से विषादि विकारो का शोधन करें। | 


चिकित्सा 


श्रात्तवादशेन नारी मत्स्यान सेवेत नित्यशः काजिकचतिलान्‌ भाषानुदर्बिय तथा 
दधितामत्स्य कुलथ्याम्लतिल पाषधुराहिता पाने मूत्र मुत्रारिवच्चवदधि शुक्त च भोजनम्‌ । 

आतव नष्ट होने पर मद्धली का माँस, कुलथी, श्र म्लपदाथे, तिल, उडद, सुरा, गोम्‌च्- 
विना व्यानीगौ का मदु, सिरका खाना हितावह्‌ है 1-दशमूलारिष्ट कस्तूरी से युक्त रज 
प्रवद्धिनी वटो के साथ | 

पीत ज्योतिष्मतीपत्र स्वजिकोग्रासनग्‌यहम्‌ । 

शीतेनपयसा पिष्टं कुसुमं जनमेदध्रवम्‌ 1 (भा० परऽ) 

इदवाकुलीज दन्ती चपला गुड मदन किरवयव शुकः । 

सासुक क्षीर वर्तिता योनिगता कुसुम संजननी । (यो० दो० भा० प्र) 

कडवी तोरई के बीज, जमालगोटा, पीपल, गड मेनफल, सुराबीज, तथा ववारवार इन 
को थुहूरके दूघमे पीस करयोनिमें रक्खे। 

लोहमण्डुर, स्वणमाक्षिकभस्म श्रादिको देश, काल, श्राय, बलाबल कौ दृष्टि से 
प्रयोग करें । भोजनान्तर कुमारी भ्रासव दें। चिकनी सुपाडियों का सुपाडी पागदे। चन्द्र 
प्रभावदी दं। 
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आयुवेदीय योग--देवदाघमिष्ट, कुमारी श्रास्तव, दार्धादिक्वाथ चन्द्रप्रभा । इसमें 
वंगभस्म, लोहमस्म का मिश्र, एलुभ्रा के साथ लाभप्रदहै। कन्या लोहादि गुटिका रौर 
वेगभस्म का मिश्रण कर देना भी लाभप्रद है। काली समटिवटी भी लाभप्रद हैँ । स्वं 
भस्मको मकोयके साथ देना लाभदायक दे । चिवंगभस्मभी लाभकारी है। 


न्यग्रोधादिगण 


नयग्रोधोदुम्बाराइ्वत्य प्लक्ष यष्टी कपी तनाः | ककु भास्नप्रियातश्चवेतसो रोहिणी शिवा 
तिन्दुको वदरी लोध्‌. जम्बु भत्लातकस्तुणीः । कदम्वकस्तथा दार्वोपलाशमधुकावापि । न्यग्रो 
वादिगणाह्येष योनि दोषहरः परः । एभिक्वाथं तैल्लंञ्च साधयित्वा प्रयोजय तु । बट, गूलर, 
पोपल, पाकर, मुलेठी, पारिस पीपल, ्रजुन, ग्राम, चिरौजी, वेदसादर रोहणी, हरड, तन्दु, 
वेर, लोध, जामुन, भिलावा, तथा कदम्ब, दारूहत्दी, डाक श्रौर महुभ्रा के वृक्षो को छाल, 
मुलहदी कै प्रूल, हरे का फल इन सव की छाल समभाग को जौकुट करले । इसमे से २ तोला 
ले । उपे १२० तोला जलम पकाय ग्राधा शेष जल रहने पर कपड़ेसे छान ले, उसमें ५ रत्ती 
फिटकरो ५ रदी सुहाग मिलाकर एनिमा देने के यन्त्र से योनि को प्रक्षालन करे । इन्द्रायण 
कोश्रुपदं । सेमर की जड़ दूध में श्रौटाकर खानले, उसमे विजौड़े के वीज पीसकर मिलावः. 
सबको छान कर “रजो धर्म" के उपरान्त ४ दिन पिये तो लाभप्रद होताहै। प्रथवा नागैरी 
भरसगन्ध ३ तोला, संगजराहत ३ तोला इलाययी के बीज ३ तोला वंशलोचन ३ तोला शतावर 
३ तोला वन्रूल का गौद ५ तोला च्ुणं करलं मातरा ३- ३ माशा प्राततः सायं अनुपान बच्डेकी 
गौ का दुग्ध प्रवधि १ सप्ताह । 

यह पुवं जन्म कृतपापों के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय रोग होश्नोरक्न्याही होती हों, 
या गभस्ाव हो जावे, या सन्तति होकर मर जवे, या रजोनाश (ग्रनातेव) हो तो (श्र°कां० 
र सू० २८) तथा ब्रहोलिङ्गगण, स्वत्ययनगशा, वास्तुगण पवित्रगण, व्च॑सगण, श्रम्बादिगणों 
से महाशान्ति जल श्रभिमन्व्रित कर शान्ति ग्रोषधियों को शिर पर रख, छीटे दें । उपरोक्त 
भ्रौषधियों को अ्रभिमन्तित कर योनिमेंलेप करे उन्हींकोध्रूपयोनिमे दें) भ्रौषधियों को 
भ्रभिमन्त्ित कर सेवन कराये यज्ञावशेषपुरोडाश को खिलाये । कां०२ सू०४१ तथासू. ४३ 
का~ ३ स्‌. ११ ^“मुञ्चामित्वाः-से अवसिञ्चनक्षे्रीयसेग सें केरे शिर पर तिल, शण, 
गोमय, कार सू- २६ प्रजन कौ छाल, यवबु्, तिल एकत्रित कर बांधे, बत्मीककी भिदरी 
तथा जीवित पञशुके चर्म, के साथ पोटली बनाकर श्रसिमन्तित कर बाधे । 

श्राज्यतन्तर | 

प्राज्यतन्त्रमुच्यते--म्रग्य सरचव्यचसश्च, (० काँ० १९ स० ६८) वहि लवन वेदिः 
उत्तरवेदिः श्रग्निप्रणयनं भग्निप्रतिष्ठापनं त्रतग्रहणं पवित्रकरणं पवित्रेशोष्म- पोक्षणं 
इध्मोपसमाघानं वहिः प्रोक्षणं ब्रह्मासनं ब्रह्यस्थापनं स्तरणस्तीणं प्रोक्षणं भ्रात्मासनं उदपा 
स्थापनं माज्य संस्कार, स्रवग्रहणं पुरस्ताद्धोमा आज्यभागौ श्रम्यातानान्तं पूवं तन्त्र । 

श्रथ उत्तर तन्तरमुच्यते श्रभ्यातानादि पावंण होम समृद्धि होमाः स्विष्टकृष्ट्रोमाः स्वं 
प्रायरिचत्तीय होमाः स्कन्रहोमाः पुनमेतिवि्धियहोमः स्कन्ना स्मृतिहोमौ संस्थित होमा 
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चतुग हौ तहोमः वहिहोमः संस्त्रावहोमः विष्णुक्रमा तरतविसजेनं दक्षिणादानं ब्रह्मोत्थापनं 
यस्मात्कोशादित्येतत्‌ (कां० १९ सू ७२ ऋचा १) उत्तर तन्त्र । 

रने चररिति (कां सू ६७ (पुनम त्विद्दरियं) ब्रह्मस्थापनं । कां °, स्‌° ६८ प्रधानदेवता 
को स्थापना 

श्रलि रोग भेषज्यमं 

ग्र का० ६ ० १६ प्रावयो इति साष॑पं तेलसंपातं वध्नाति ॥१ 

इससे श्रभिमन्वित तेल को डाले, मर्दन करे! गौ मूत्र से धोये काण्डं प्रलिप्य ॥२।।-- 
(का०रसू ३) (अरदो) ऋचासेसरसोके तेल में शाक सरसों को सिलाकर ग्रभिमन्वित कर 
रोगीकोदं। 

चत्वारि शाकलानि प्रयच्छति ।।४॥। (श्र° कार मु ५) मूलक्षीरं मुखेनप्राश्य ततो 

ग्रभिमन्त्रय श्रङ्क श्रक्षिणी व्याधितस्य । (मुलक्षीरं क्षीर पाटिका लंग्नं) कां २ सू ६ से श्रभि- 
मन्त्रित कर (मूल क्षीरं भक्षयति) 


केशबृद्धिकररो, केशपतन भेषज्यम्‌ 

(म्र० कां० २ सू० ठ) तथा (कां ६ सु० २१) वृक्षों (हल्दी, दारुहल्दी, श्रपामार्गं पुननेवा 
भावला,) कोमूलवद्कालव फल को पानी में डलं ग्रोटाये रौर सर धोये यह रेबती नश्च 
या पुष्य मे लाये हृए वृक्षो को सामिग्री होनी चाहिये, उपरोक्त म्नो से प्रभिमन्वित करले। 

(कां ६ सू° २२) (कां० ६ ू० २३) (कां० ७।२) (का०७सु०३) इन सूक्तं से जल 
को अभिमन्त्रित कर छीटे दे (कां० ६ सु° १३६) (का० ६ सू० १३७) से श्रौषधियां को खोदकर 
लायं । इनसे सबपे ही वरुण का हवन तथा दूध भात की वलि पाक यज्ञविधान से कृरे। 

जलोदर में | 

का०६ सु २२व २३ चित्यादि शान्ति ग्रौषधियौं से जलोदर के रोगी कोष्ीटेदे, रौर 
इन्हीं से वरुण देवका उपरोक्त हवन व बलिदान करं । का० २/१३ से भी आहृतियां दे । का०२ 
सू० १३सेतथाका०६सू० रथ्ये हृदयरोग जलोदर तथा कामलरोग (पोलिया) मेंढाक की 
लकड़ी को (पणंरप्त) गिलोय के रसमे भिमोकर हवन करें | | 

कृशानां के मृदं को जलाकर गिलोयका रसं छोडकर शिर पर होकर नीचे को 
भाडादंश्मौर रोगीको जल पवाह्‌ के विमूख खडा कर उन्हँं तृणों को वहा दे श्रौर अन्य 
कुशाभ्रों से ्षिर पर शान्त्यौषियों की पोटलौ रख छीटे दं । 

केडा कल्प विधि 

१ चम्पा के फूल, धत्तरे के बीज, जल में पीस कर केशों पर लेप करे 

२ श्रवते नीत्रुके रसमें पीसे २१ दिन केशों पर लगाये । 

इनको प्र° वे० कां० ६ च १३६ तथा १३७ से भ्रभिमन्त्रित कर ल, 

मृत्वत्साके हेतु 

रतन ज्योति पीले पुष्प की जड पञ्चाङ्ग सहित, जलमें पीसकर पिलाये, माल कांगनी, 

जटा्मांसौ के परल निगल कर ऊपरसे गौ धृत पिये, 
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नहरथ्रा का उपचार 
साप की कचूली गड मे मिला गोला बनाकर सेवन करें 
अपस्मार (मृगी या हिस्ट्िया) 


१ काली मिचे घोड के मूत्रमे पीसनासदं। 
२ कबतर की वीट २ रत्ती, पानी में धिसकर नेत्रो भे लगावे। 
वन के पत्ते १ पाव पानी में पीस, छानकर पिलाये सर्प॑विष दर हो । 


भेग धतुरे की गमी में 
घी व खांड मिलाकर पियं । 
बिच्छू का विष | 
नौसादर, चना, समभाग लें जलमे पीस कर हाथों मे मले ग्रौर सूघे, कान का मैल 
शूकं मं धिस कर उस कटि पर लगावे। 
अफोम 
फिटकरी का च्रुणं पानके रसमेंले, ग्रफीम उतरे। 


नरे चले जानेपर 
देशौ पुराना गड पाव, ६ मशे सुहागे का फला, मिलाकर सेवन करे । 
ग्‌ गेपन में 
सफेद जौरा १ मला, हींग ४ रत्तो, मिश्रौ १ तोला, ३ दिन प्रातः सायं दूघमें 
मिला पिये। 


बधिरता में शुद्ध 
एक पुतोका लहसुन का श्रकं श्रौर शुद्ध शराब कान में डालें । 


सुजाक 
, रेवत चीनी, शीतल चीनी, दारुहल्दी, गेरू, सोडा, समभाग लेकर लस्सी के आय सेवन 
कर, दूध भात खावें । 


कटेहरी की जड २तोला, पानी १ सेरमें पकाये, १ /४ भाग रह्‌ जाये तञ पियं, १४ दिन 
सेवन कर, गेह, चना कौ रोटी खाये बिना नमक, मिच॑, मिठाई घी लेना चाहिये । बिषखपरा 
कौ जड ६ मशे,पानकारस ६ मश, पारा ३ माशे, मिला हाथमे मोड, पीक डालता 
जावे, हाथ मलता जाय, १॥। प्रहुर वाद ६ माहे रूमामस्तङ्का लेपकर हाथों को मले, गर्म 
जल से घोयें | 


करोर मे चट उड़ने पर 
सुपाड़ो कौ भस्म. मुरदासन पीस, लौनी घी मे मिलाकर लेप करे । 
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चिनग्‌ 
रात्रिम केसू भिगो दे, सवेरे मथकर दानलं श्रौर उस जल को पीजायं । 
कमलवत 
ग्राक के ७ पूजो का जीरा, एक बारमे खाये, ३ दिन में रोग चला जाय । 
| ववासीर में 


दही राधा सेर, राई ६ माश सुनी पिसी, सीपो कौ कलई३ माशा, मिश्रौ ३ तोला 
मिला २ दिन प्रातः सायं सेवन करें। 


प्रथ पुनः के वृद्धिकरणेभेषनज्यम्‌ (कां सू २८) 
धातुग्नो की क्षीणता, नपु सकता,दलेष्मा, नजला, यक्ष्मादि से शरीरे दुबंलता से केशों 
को सफेदी श्रौरकेशों का उखड़ना श्रोर केशो को वद्धि में स्कावट श्रा जाने के उपद्रवं के 
निराकरण के निमित्त, ्रथवे कां ६ सू० १३६ 'केशहंहणम्‌"" तथा सूक्त १२३, (केशवद्ध नम) 
काची माची फल श्रोर जीवन्ती फलों को जल में डलं, श्रभिमन्वित करकेशों को कीटे दें। 
भृद्धंराज (कालामांगरा) से धो्यं ये उपरोक्त प्रौषधियां रात्रि को जल में भिगोये, मथ जल 


श्रभिमन्त्रित कर ब्रह्ममुहर्त, सूर्योदय से पूवं धोये । इससे उवेतता दूर होकर र्यामता भी 
श्रायेगी, उपरोक्त रोगदूर होगे । इनमे प्रांवला श्रौर डालें । 


केशवद्ध न, केश जनन, छोटे से ब्डा काला करने के लिये, काले उडद, काले तिल श्रस्य 
कृष्णवणे श्नन्न की खिचडी मे घी डाल अभिमन्त्रित कर खाये । त्रिफला का सेवन तथा 


अपामागे का चरणं बनाकर स्वं व चांदी डालकर तप्त जलके ३/४ भाग को ठण्ड कर उसके 
साथ सेवन करे। 


“का्ाभेषज्य'' 

प्रसूतिका या यक्ष्मादि को काश या इलेष्मा के निराकरणाथं का.२सू्‌ २७ तथा रात्र. 
पराजय,-तथाका. दसू १०५ कास शमनम'” तथा कां. ७. १०७से हल्दो को श्रभिमन्त्रित 
करलं, या पौपली को शहद के साथ लें या पूर्वोक्त काली भिचं १ पाव,४सेर जल मे डाल, 
१/४ रेष जलम २ सेर चीनी की चाशनी लें इलायची दानों की भांतिले।या१से ४१ दिन 
तक वृद्धि व ह्लास अर्थात्‌ प्रथम दिन १ ओ्रौर ४१ वै दिन ४१ पुनः ४० वेदिन ४°ग्रासके साथ 
चर्वेदिनिष्कैक्रमसे हरडं भ्रभिमन्तित कर उपरोक्तजलके साथ प्रातः सूर्योदय के पूवं 
चं । निगल । जौ के सतत्‌ ग्रभिमन्ित कर खाये । सूयं का उपस्थान करे ¦ तीथंजलों को शान्ति 
ओ्रौषधिर्यां डाल स्वणं चंदो के साथ उवालकर अभिमन्त्रित कर ्राचमन करे । अपामार्गं की 
दातुन करं । गौ मूत्र नित्य पान करे, गौ बच्डेकी हो, जिसके वच्चे न मरते हों, स्वस्थ, 
पुष्टहों। 

कर्णेशूल 

कानमेददं होया फुन्ी हो, उससे पीडाया अन्यकानकोपीड़ाहो तो कानमे खाना 

सोडा डलं भ्रौर १० बरूदनीतूकेरस,द३ेया्बार प्रयोग करे । 


श्रध्याय १; २६ 


उत्फुट्लिका 
वाल निमोनिया, उब्बा, पसली चलने के रोगे भूना तूतिया १ रत्ती करञ्ज की 
मीग १ नगल, पानीया गौमूत्रमे षोटे, मूग के बरावर गोली बनाले, मतके दूध में घोल 
कर बच्चेकोदे। 
वाल यकृत वृद्धि 
दारपुख मूलन्रूणं, पुनर्नवादि मण्डर, श्रारोग्य वद्धिनीवटी शंख वटो चारोंको मात्राव 
अवस्थानु्तार, मिलाकर दें] 
उदरक्ल 
छोटी पीपल, कुटकी, चिरायता, हरड का दिल का भौर एलुभ्रा पीस कर गमं कर 
लेप करे । 
लवण भास्कर चूण, हिगृष्टक वर्ण, शंखवटी, लश्युनादि वटी, विषमुष्टिका वरी, 
संजीवनी वटी सव मिला गुन-गूने पानीसेलें।३वबारदें। 
नयु सकता हरणः बल वौर्यकरण विधि 
१ मनसिल, २ कुठ, ३ सुहागा, ४ वीरवहटी, ५ सफेद कन्नेर की जडं १/१ तोला ६ 
मांठा तेल श्राधा सेर, ७ चमेली का रस श्राधा सेर, सबको कटाई में पकायं रस जल जावे, 
तेल को उतारकर छान लँ, जननेन्द्रिय पर लगावे ऊपर पान बाधि दे, रग पलं नपुंसकता दूर 
होती है) 
इसे भ्रथवं वेद काण्ड ६ सक्त १३८ “क्लीवत्वम'' (त्ववीरुधाश्रेष्ठतमा) इत्यादिसे 
प्रभिमस्तित करलं । 
अन्य 
१ढाककागोंद १० रसेमरका गोद १०, ३ दूध १० सेर, गोद पीसकर दूधमें 
डालें, खोश्रा करें, उसे छाया में सुखाये, पीसकर उसीके बराबर मिश्री भिलालें, प्रातः सायं 
१५ दिन मात्रा एक तोला अनुपान गौ का धारोष्ण दूध, शहद व गौघृत डाल कर सेवन करे । 
अभिमन्त्रण उपरोक्त सक्त से सभी मे अनिवायंहै 
श्रन्थ | 
शिववीरज, लोहा, स्वणे, ताबा की भस्मे ये सब मिला उपरोक्त दूध के साथ मलारईके 
साथ सेवन करें । 
अथवा 


द्ध, घी, मोचरस, काली सिच, स्याह मूसली, शहद, गोरखमृण्डी, असगन्ध, छोटी 
दुधी, लंखाहूली (शंखपुष्पी) गुड्ची, पीपरि, खांड, केत्थ के बीज, के वडा, कुठ, मुलहटी, गेहूं 
क्ट पीस कर (समभाग) परबल, पान, गिलोय, तिल तेल मं मिलाशरीरपर मर्दन करना। 
म्नौर ग्रसगन्य नागौडी को दूध में पीना। 


यदि संभोग के उपरान्त पिये तो संभोग से भ्ररुचि नहीं हो वल भ्रौर कम-वृद्धिहो। 


प्रध्याय १; ३० 


वीयं स्तम्भन 

गोरखमु डी, ग्रसगन्ध, जायफल, (दक्षिणी) जावित्री, अहिफेन, भग भ्रजवायन, इन को 
चरणे कर गौ के धारोष्ण॒ दूध, शहद, गोघृत मिला एक तोला २१ दिन सेवन कर । 

लोहभस्म एक रत्ती, सौठ २तोला, मिश्रौ एक तोला, २१ दिन प्रातः स्वायं उपरोक्त दूध 
के साथ सेवन करना | 

पके केला, खांड, मधु, मिला ७ दिन प्रातः सायं, रजोदश्ेन के उपरान्त स्वी, पुरुष, 
संभोगानन्तर सेवन करें | 

पिण्डखजुर, केला पके, इनसे दूने ताल मखाने, पीस्कर उपरोक्त दृव से स्त्री पिये तो 
समस्त रोगदूर हों रजस्तम्भनदहो। 

उड़द का चूर्ण, महुभ्रा का शहद (रस) सौँठ, विदारीकन्द मिला उपरोक्त दूध के साथ 
स्त्री, ऋतुस्नानान्त सेवन करे ७ दिन प्रातः सायं । 

यदि शुक्राणु नष्टहोगयेहों तो 

ग्रसगन्व, शितावर, सफेदमूसली, विदारीकन्द, पवंतीगोखुरी, तालमखाना हल्दी, 
ब्राह्मी, शेखपुष्पी, गोरखमूण्डी, समर के पूल व गोद, सफ़ेद दूव, बूल का पञ्चाद्घु ढाक के 
पूल, गोद जल-जमनी, बीज लजव्न्तो, बीज बन तुलसा, सभो समभाग लें चूणं कर उसमें 
त्यवंगभस्म € माशा मिलाकर उपरोक्त दूध के साथ ४१ दिन सायं प्रातः एक-एक तोला 
सेवन करे। 


इति श्री कमज व्याधि निरीध ग्रन्थस्य रोग तथा भेषज्यविघाननाम प्रथमोऽध्यायः 


प्रध्याय १: ३१ 


अथ शरीर-विज्ञान तथा गर्भाधान-समीक्चा 


दितोध आध्याय 


ॐ ब्रह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्िसीमतः सुख्चोवेन आवः । 

स बुन्याऽउपमा श्रस्यदिष्ठाःसतश््चयोनिससतडचवि वः \४१९। 
इयं पिच्या राष्टूयेत्वग्र प्रथमाय जनुष भुवनेष्ठाः । 

तस्म एतं सुरुचं ह्र मह्य धमं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवं \*।२) 
योऽथर्वाणं पितर देवबन्धं वृहस्पति नमसाब च गच्छोत्‌ । 

त्वं चिश्वेखां जजिता यथासः कऋविदवो न दभायत्स्वधार्वान्‌ \!४७। 


थव वैदीय ङरीर विज्ञान 


प्रथवैवेद काण्ड ११ सूक्त, ८, ऋचा १ “यन्मन्घुर्जायाम्‌ महाप्रलयकाल के उपरान्त 
इस मानबदेह (अ्रथवा) पञ्चभौतिक पार्थिव सरीर कौ रचना भ्रौर उसमें ्रात्मा का निवास 
तथा समस्त देवताग्रों का स्थान ब सम्बन्ध वणित है। 


सवे प्रथम एक संकल्प; जिसकी ,'संकल्पदाक्ति'' रूप क्या थी, दूसरा श्रात्मा था, उसका 
"“"उत्साहुरूपःः अर्थात्‌ मन्यु सामर्थ्यं था । प्रथमकन्या का द्वित्तीय सामर्थ्ये से विवाह हृश्रा। 
इन कन्या तथा वरपक्ष के मध्यस्थो मे से वरपक्ष का प्रमुख ““्येष्ठवर*था जिसे मन्यु 
कहते थे । 


ऋभ्व! २--इनमे तप श्रौर कमं दो पश्च थे । कमं के सकाम तथा निष्काम दो दल थे । 
इन वर-वध्रपक्षों मे प्रमुख ब्रह्म ही वर था । इनका विवाहं होगा । 


ऋचा ३-४ :- (१) प्राण (२) ग्रपान (३) व्यान्‌ (४) उदान (५) नेत्र (६) कणं (७) 
नाक (८) वाणी (€) मन श्रीर (१०) बुद्धित्तत्व ये दस देवता थे, जो मानव देह में निवास 
करते हैँ । इनमें प्रथम चार जन्म से मृत्युपयंन्त निराहार निरन्तर तप करने वाले प्राण है। 
दूसरों मे ५; ६; ७; ८; ये विश्राम तथा भोगो के साथ निरन्तर कमं करते हँ, इनको संकल्प 
राक्ति नामक देवशक्ति का विवाह ब्रह्मसे होना दै) शरीर-रचना से पूवं सूये, चन्द्र; वायु; 
ऋतु घाता वृहस्पति; इन्दर, अग्नि तथा प्रदिविनी ज्येष्ठ ब्रह्म के साथही रहते थे ओर विर्व के 
कार्यमे रतये) शरीर-रचनाके साथ श्रंयरूप मे इस “पिण्ड देह” में श्राकर तप तथा कमं 
करने लगे) विना कम तप श्रसम्भव है । इ पिण्डदेह से पुवं अ्रृतिखप भूमि थी । इसी 
भमि पर रारीरकी रचना होती है। इस रचना के हतु श्रं सूप मे उपयुक्त दस देव श्रते ह| 
इसके ज्ञाता को ही "पुराणवित्‌" कहा है अर्थात्‌ जो पूवे था वही नया बनता है। इसी से 
“<दरात्मा वै जायते पत्र" की पुष्टि होती है । 

ऋचा ८--इनदर, सोम, अग्नि, त्वष्ठा, घाता आदि बड़ दस देवों का वास (विरवरूपी 
देह) में दहै, इनके रश रूप पत्र, इस (“पिण्ड देह) मे प्राते इसी कारण यह स्पष्ट है कि 


श्रष्यषयर२: २४ 


““यत्िण्डे तदुङ्रह्याण्डे” । जो पिण्डदेह मे है; वही ब्रह्माण्ड भें है । इसी कारण पिताके गुण, घमं 
पाप, पण्य सभी पुत्र (ग्र) मेभ्रातेहैँ। इस विरवदेहु मे व्याप्त दसदेवोंने पिण्डदेहु में 
निर्माण कर उन्हे यथास्थान नियुक्त किया । 


ऋचा १०--इस विरवदेहू के देव पिण्डदेहु मे देवताश के रूपमे किस प्रकार किस 
स्थान पर वासर करते है, इसका उल्लेख प्रागे किया गया है । 


इस श्रशरूप देह में से जब ये दस देव चले जाते हँ; तब यह निष्किय हौ जाता है। इन 
दस देवों ने ““पिण्डदेह' मे भाकर केश, हडडी, स्नायु, मां घ, मज्जा, रक्त रस वोयं श्रादि नत्र 
शिर पाद ्रादिको भरा। ये मृत्युपयंन्त यहीं वास करते है, 


इन्ही का उल्लेख एेतरेय उपनिषद में ्रधिक विद्रत किया दहै 


विहवदेह्‌ पिण्डदेहु में देवतांश्ञ॒ विरवदेह्‌ पिण्डदेह मे देवतां 
१ परब्रह्म जीव, भ्रात्मा & लोहिनी; भ्रापः रक्त; रुधिर, 
२ सूयं नेतर १० द्यौ | मस्तिष्क 
३ भूमि नासिका ११ भ्रन्तरिक्ष नाभि, उदर, पेट, 
दधाती 
४ जल रसना १२ पृथ्वी पर 
५ अग्नि वाणी १३ पव॑त जोड, सन्धि 
६ (प्राकार) कर्णं १४ मव्यु; आपः तीर्यं (रज) 
७ वायु (रुद्र) प्राण, त्वचा १५ श्रस्विनो हवासः; उच्छास 


८ ग्रौषधि; वनस्पतिः केरा 


ऋचा १२- ये देव "संसिच्‌" भ्र्थात्‌ श्रपना स्थान, जीवनमय करने वाले कहै है। 

मंत्र १४-१६:--इस पिण्डदेह के ऊरः; पैर; जानु; शिर; हस्त; मुख; पीठ; पसलियां 
जिह्वा, गरदन; गद॑न की हडिडरया; त्वचा प्रादि के निमि श्रौर उनको एक दूसरे से जोड़ने 
वाले ऋषि (देव) “संधा” नामके ह। जिन्होने रङ्कः; रूप; शोभा-कान्ति एक दूसरेदेवनेभरी 
है । जबये सब देव इसमे सम्मिलित हुए, इसका रहस्य जानने वाली; भौर इन अवयवो पर 
नियन्त्रण करने वाली, श्रात्मदेव की भार्या; सती देवी है,जो समे कान्ति, शोभा; भ्रौर 
रप्रणीयता का संचार करती हैँ । इन्हीं वर-वध्रु के विवाह तथा रारीररचना का सूक्त में 
उल्लेख है । इसके शित्पियो में प्रमुख “त्वष्टा देवता हँ, इन्हीं को परम-पित्ता, देवाधिदेव ; 
सवंशक्तिमान कहा है । इन बडे त्वष्टा की शक्तिके बलसे पृथक-रयेदेव शरोर के पृथक 
पृथक स्थान मेँ चिद्रकर उन चिद्रोंसेशरीरमेंप्रविष्ट होते हैँ। इन देवताभ्रो का इस मररघर्मा 
देहु मे वास होने से यह्‌ भ्रमर-सा बना रहता दहै । 


इस “पिन्डदेह"' मे निद्रा; जाग्रति, तन्द्रा; उचोगिता, निं ति, (पापवासना) पृण्य- 
भावना; पापः; पृण्य; जरा; तारुण्य; खालित्य (गंजापन ); बहुकेश पालित्य, केगों का (शवेतपना 
कृष्णपना); स्तेय (चोरी) ्रस्तेय; दुष्कृत सुकृत कूटिलता; सरलता; सत्य-श्रसत्य; यज्ञ-अयज्न 


श्रध्याय२ : ३६ 


यश-ग्रय्च; चल बलक्षीणता; क्षात्र-निबेलता; ओ्रोज (शरीरशक्ति) श्ररक्ति; भूति (एेदवयं) 
श्रभूति (निधनता); राति (दान) अराति (कृपणता); क्षुधः; (शूखल)-भूख न लगना; त्ष्णा- 
प्यास न लगना; निन्दा स्तुति; हां ओर ना श्रदधा-अश्रद्धा; दक्तता-ग्रदाक्लिण्य; विद्या-प्रविद्याः 
ज्ञान-श्नज्ञान श्रनन्द-दुःखः; मोद-कष्ट, हास्य-रोदन; नरिष्ट (ञ्ननाशच)-नाश नृरय-प्रनृव्य; ्रालाप- 
प्रलापः; मौनः प्रयोग-वियोग ये सव भाव उन द्िद्रोंसेशरीर म प्रविष्ट हए जो प्र्यक्ष टष्टि- 
गोचर होतेदैँ। च्छ्वा १६२५ ऋचा २६ इस शरोर में प्राणः; प्रपान व्यान उदान, चक्षु, 
श्रोत्र क्षिति श्रक्षिति; वाणी; मनये दस रक्तिं रहकर उपयुक्त कायं करतीहै। 


ऋचा २७-२६ :-प्राशीर्वादः; कोध; अरनुक्रुल-प्रतिक्रुलरब्द, संकल्प; विकल्प, स्थिरता- 
च॑चलता; त्वरा-शक्ति; कृपणता; उदारता; गृह्य; प्रकट; शुक्र; निर्वौयं स्थूल; कश; वौमत्सः; 
सभ्यये सभी भावेभी प्रविष्ट हुए \ 


इस यज्ञके लियेरेतसरूपीघी को आहूति स्त्री के ग्भारायमेदीजातीहै, इसी रेतमं 
मरव्येक उपयु क्त देवका प्र श भ्रणृरूप से प्रत्येक इन्द्रिय का थ्ररभी गर्भाशियमेजातादहै। 


उस सत्त्वांश के साथ पिताकेरेतमेंदेवतांश दरीरांशदहोनेके कारण दही पिताकेभश्रद्ध 
भत्यद्धः सभो श्रवयवों के तुल्य पृत्र के अगहोते है। इसी कारण परम्परागत दोष-ग्राधि- 
याधियां भो पाप्-पुण्य सभी पुत्रमें राना स्वाभाविकी है । 


ऋचा ३०- सभो देवता; ्रौर जो पानीहै;जो ब्रह्य के साथ विराट पुरुषदहै; ये 
सभी देव; रेतके साथशरीरमश्रणरूप से प्रविष्ट होते हैँ । गर्भाशिय में प्रवाहौ पदाथं रूपं 
जल रहता है, उसीमें रेत के साथ सभी देवताश प्ुचते हैँ । स्वयं ब्रहयाका श्र विराट से 
शसीरमे जीव रूपमे भ्राता है। (विशेष गर्भाधान-प्रकरण में देखे ।) वही इस शरोर मे प्रजा- 
पति है । ३०३१ ऋचा शरीर मँ उष्णता अ्रग्नि करता है। भ्रग्निदेव के कायं स्थगनपर 
शरीर ठम्डा होते ही श्रन्यदेव रहने मे भ्रप्तमथेहौ जाति । 


इन सब देवतारूपी इन्द्रियों का ग्वाला प्रात्माहैजोन्रह्य काभ दहै। ब्रह्यके ही 
इन्द्र; वरुणः; सूर्य, वायु, भ्रभिन प्रादि देवरैः श्र है। इसी से “इदं ब्रह्म” कहलाता है; क्योकि 
सब देवता इस्कै अ्रधीनप्रौरभअशदहं। क्वा ३२ 


ऋचा ३२-इस शरीरके तीन भाग हैँ । (१) पाथिवभोग (र) दिग्ययुख (३) दोनों का 
समन्वय ।ये तीनों स्थुल; सृक्ष्मश्रौर कारण तथा महाकारण नामसे स्यात हे । 


जीवात्मा-देवतांश मनः; श्रांखः प्राणः; वाणी ्रादि देव भ्रंश है ) गर्भाय में गया वीयं 
विदु रज में स्थिर हो; वही बुदबुदावस्था म जल में मृत शव की भांति तरता हुभ्रा बढता हे। 
इस श्रास-पासकेजलसेही इसकी रक्षा होती है। इस जलमे वके तुल्य रहनेसेही इषे 
“केशव'' कहा है | 


ऋचा ३४- इस उपयुक्त विधि से देवों द्वारा इस शरीर को रचना श्रौर जोड़ना 
प्रविष्ट हो, वास तथा वृद्धि भ्रादि करना एक ग्रद्धत, ्रारचयेजनक बात है-इसी से यह्‌ देव 
मन्दिरभीहै, यही ऋषि श्नाश्रम है) यह्‌ तपोभूमि कमभूमि-ज्ञान-यज्ञ तथा मोक्ष का साधन हे । 


प्रध्याय २: ३७ 


गभधिन प्रकरण में श्रन्य वेद-श्रुति-स्मृति-धममंशासल्र सम्मत जो शरीररचना कां 
उल्लेख है- यह्‌ उसी का विस्तरत विवरण ब्रह्मवेद मे वणित है) इसमे स्थित-प्राण, प्रायुष्य 
विपत आधिव्याधियों का विवेचन तथा उनका निराकरण पृथक्‌-र विभागों मे पुस्तक में 
उस्लिखित है । 


प्रत्येक इन्द्रिय भिन्न-र देवताकेश्रशसे बनी है) इन देवों मे भूस्थानीय ब्रन्तरिक्ष- 
स्थानीय तधा चूस्थानीय हैँ। ये त्रिलोकी के भूलोक, भुवर्लोक भ्नौर स्वगेलोककेदेवोका 
श्राशरीरमे स्थितहोनेसेही यह्‌ भौ त्रिलोकी है 


त्रिलोकी काश्ञरीरये सम्बन्ध 











लोक देवता । 

स्वगंलोक दमौ, सूयं मनुष्य की इन्द्रियां 

यलोक दिशो, ्रग्नि शिर शिर र््रख, कान, मूख 
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 सृष्टिके श्रगिनि; आदि देवां का निरीक्षण कर श्रपने भ्रनुक्रुल बनाना; उनके अनुकल 

ही स्वयं व्यवहार करना भ्रौर उनको श्रपने मन कै श्रनुङ्कुल चलाना दही तप । शरीरके भ्रन्दर 

ज्ञानग्रहः; ज्ञानसंचयकर्ताही देव या ब्राह्यणवरे है । देह के विरोधी दोषों के हटनेवाले 

संरक्षक देव क्षत्रिय है । पोषक देव वैश्य श्रौर स्थूल भारवाहूक भ्र श शूद्र है शरीर में मजञ्जा- 
नाहाण, वीय-क्षतरिय रस-वैर्य ओर भ्रस्थि-बूद्र दें) 


लरोरच्थ देवताओं की संख्या 


शिर मे मस्तिष्क है-उसके देवता सूयं हैँ । हूदयमे मन श्रौर उसका देवता चन्द यथा 
इन्द्रहै। जठर रें श्रग्नियेरे प्रमुख है। प्रयेकं के १० गौण देवता हैँ । मुख्य ३ गौण, तथा ३० 
मिलकर ३३ होते हँ । इन ३२ के भ्रधीनरेरेग्रगदहै। न 

अथवेकाण्ड १० सूक्त ७ कचा १३ “यस्य त्रयारस्विंशदेवा प्रगे सवे समाहितौः । (२) 
यस्य त्रयास्तरिलद्देवा रंगे गात्रा विभेजिरे। तान्वं . ्रयास्तिशहेवानेके ब्रह्मविदो विदुः । 


अ्ध्यायः२.;--३८ 


ऋचा २३ (३) यस्य त्रयास्तविशचहेवा निधिरक्षन्ति सवेदा । निधितमद्य को वेद यं देवा 
अभिरक्षय 1 (१) जिक्केम्रगमें तेतीसषदेवोकावासदहै (२) जिस्केश्रगोंके गात्रम ३३देव 
विशेष सेवा करते हैँ ! जिन्हे ब्रह्मज्ञानी ही केवल जानते हैँ । (३) जिसके कोल का ३३ देव 
संरक्षण करते है, उन्हें कौन जानता है । यह्‌ परमात्मामे पूणं रूपसेप्रौर जीवात्मामें ग्न ्रूप 
सेरै।ये ३३ देवमेरुपर्वत पर वास करते, वहुमेरु,पृष्ठवशहीदहै पृष्ठ वशको छौटी-र्‌ 
हड्डियों के बीच की सन्धि पवं कीग्रन्थिमे ही इनके स्थान है । इन्हीं ग्रन्ियों का यागोजन 
भेदन कर, प्राण को मेरुदण्ड कं ऊपर, मस्तिष्क के मध्य, भ्रात्माकेसाथहोतारहैःतमभी 
"ब्रह्मलोक को प्राप्ति" होना कहाहै। 

इन तेतीस के भिन्न-र तीनसौ देव हैँ । मस्तिष्कके सो, हूदयकेसोौःग्रौर नाभिस्थान 
केसौ इस प्रकारये शिवजी के चि-शत गण होतेह) जो पृथक-र्‌ छः हजारमभो ह । पृष्ठवंश 
के साथ चक्रदहै। (१) गुदाके स्थानमें मूलाधार चक्र, (२) नामिस्थानके पास स्वाधिष्ठान 
चक्र (३) मणिपूरकं चक्र; (४) हृदय स्थान के पास प्रनाहत चक्र (५) कण्ठ स्थानमें विशुद्धि 
चक्र श्रौर (६) दोनों भौहो के बीच श्राज्ञाचक्र दै । परत्यक चक्र मे सहस्रो शक्तियों के भ्रंश 
केन्द्रित है, इस प्रकार छः स्थानों में कै सहस्व्रशक्तियां विभक्त है । इस प्रकार (१) तीन (२) 
तीस (३) तीन सौ (४) ग्रौर दः हजार देवताश्रो का स्वरूप श्रौर माहाटम्य समष्टि तथा 
पञ्चभौतिके शरीरमेंहै। 

दो कोश 

समष्टितथाव्यष्टिमेदोकोशर्है (£) भूलोक का (२) दयोलोक का। ये ब्राह्मण 
की बुद्धिगम्यही है । ब्राह्मण (गुरु ; शिष्य) की बुद्धिमेही पृथिवी, अ्रन्तरिक्न ्रौर चुलोक 
ह तथा भ्रन्य विशव है । बुद्धिम ही पूर्णं जगत का निवास) इत कोशो को रक्षा तप-साध्य 
हीती है । | 

दो अग्नि | | 

म्रग्निदो हैँ (१) एक पृथिवी पर ग्रौर दूसरी च्‌लोक में सूयं है।ये दोनो, किरणो. 

के बीच श्नन्तरिक्षमे मिल जातीहैं। । 
श्रम का तत्वज्ञान 

“नत ऋते श्वांतस्य सख्याय देवाः” । ऋ० वे० ४।३३।११ ` | 

विना श्रम देवता सहायता नहीं करते हैँ । एेतरेयब्राह्यए (७।१५) में कहा हँ किः- 
“न्नाऽ नाश्रांताय श्रीरस्ति । पापो नृषद्वरो जन इन्द्र इरचरतः सखा । चरेति चरवेति ।१। 
पुष्पिण्यो चरतो जंघे भरष्णुरात्माफलग्रहिः । शेरे भ्रस्य सवं पाप्मानः श्रमेणप्रपथेहता, चरवेति 
चरेवेत्ति। २ बिनाश्रम श्री सम्भव नहीं, आलसी ही पापीहै; पुरुषार्थी का मित्र ईरवरदहैः 
प्रतः श्रम करो पुरुषाथं करो । (१) चलने वाले कौ जंघाये पृष्ट होती है, फलपर्यन्त प्रयत्न 
करने वाला भ्रात्मा ही प्रभावशाली होता है; प्रयत्नकर््ताके पापभाव मागमे ही नष्ट हो 
जाते है । रतः श्वम करो, पुरुषाथं करो (२) यहीं नहो रागे मन्त ४कहताहैकिः- 

(बैठने वले का दैव वैरता है, खड़े हुए का दैव खड़ा रहता है, सोने वले का देव भो 
सो जाता है तथा चलने वाले के पसि स्वयं देवभ्रा.जाताहै। इसकारणश्रमकरो 
पुरुषार्थं करो । 


श्रध्याय र; ३६ 


चारों युग 

इसी के मन्व ४ में निष्ट है कि “कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु परः । 

उत्तिष्टसर ता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ । चरेवेति चरंवेति ॥ 

सो जाना कलि; श्रालस्यत्याग द्वापर, उठना त्रता भ्रौर पुरुषाथं करना कृत युग हँ । 
“श्रमयुवः पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्नेः । ऋ वे १।७२।२ 

परिश्रमी, सुमार्भगामी, धारणावती बुद्धि के धारणकर्ता, पुरुषार्थी ही श्रा साग्नि के 

सुन्दर परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने में समथे होते हं | 

“श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति ।'` ऋ० वे० ८।६७।६ 

परिश्रमी, यज्ञ कर्ताको ही; ईरवर-संरक्षण सुलभ होता है । परिश्रमी ही स्वयं तथा 
ननता (समष्टि) के अभ्युदय मे; सफ़ल हो सक्ता है । वही मृल्युसे परे निभेय होता है । 

इस प्रकार श्रथर्ववेदौय शारीर को समभ। यही शरीर धमसाधन कामूल हे। 
विना तप; बिना यज्ञ, बिना श्रम, बिना पृरुषाथं यही शरीर । शरीरं खलु व्याधि मन्दिरम;'' 
शरुतिसम्मत व्याचियों का केन्द्र है। इन प्राधिव्याधियों ने जवशरीरंको श्राकररं घेरातो 
परमतत्व ज्ञानि निष्काम, जनकल्याणपरायण ऋषियों ने विचारविमर्शं किया प्रर निणेय 
किया क्रि कौशिक सूत्र ग्र० ४कं० २५ सूत्र १1 श्रथ भैषन्यानि ॥। ग्र्थात्‌ व्याधि के लिङ्ग 
के उपताप (विनाश) को भैषज्य कहा जाय । मन्त्रयुक्त प्राधिग्याधि विनाशक क्रिया (उपवार) 
का नाम भैषज्य है सात्र जड़ी-बरटी साध्यक्रिया (उपचार) श्रौषधि है । 

ऋषियों का निणेय 

दारिलः-- द्विविधा व्याधयः श्राहार निमित्ता श्रन्थ जनन पाप निमित्तास्च तत्र ्राहारं 
निमित्तेषु चरक वाहड सुप्रुतेषु-व्याध्युपशमने मवति । ब्रद्युभ॒ निमित्तेषु ग्रथवेवेद विहितेषु 
शान्ति केषु व्याध्युपामनं भवति । ग्रन्‌क्तान्यप्रतिषिद्धानि भैषज्यानामंहो लिङ्काभिः (कण 
३२।२६ व २७) सर्वणि कर्तव्यानि । उक्तान्यनूक्तानि च कत्त व्यानि वन्धना पायनादीनि कत्त - 
व्यानि) 

सारि 

ये लिङ्ग उपतापो शरोर की भाधि-व्याधियां मूलतः दौ प्रकार की है \ प्रथम मिथ्या 
ग्राहार व्यवहार जभ्य है-उसके लिये भ्रथर्ववेद की नवौ शाला भैषञ्यवेद है, जिस प्रायुर्वंद 
कहते हैँ । इसका निदान तथा उपचार ब्रप्यन्त गम्भौरतायुक्त पूणेतया चरक~सुध्रूत ओर 
वागभदुादि में वणित है । यह्‌ श्रौषधि का विषय होने से इस विषय मे शौनकीय शाखा उसका 
सहमोग लेने-देने के प्रतिरिक्त भ्रन्य कु भौ कहने मेँ विवश दै । द्रो व्याधि--पापशाप्‌, 
जनन अशुभ निमित्त है । अर्थात्‌ जो उपयुक्त श्रायुवंद कौ चिकित्सा से शान्त न हो, वे सभी 
व्याधियां तथा श्न्य वे सभी शास्त्र वणित या श्रवणतः प्रसिद्धया श्नप्रसिद्ध पाप, शाप, 
कृत्या, नैच्छ ति अभिचार, भूस्वलन, उल्कापात श्रादि-र भ्रन्य सभी पापसूचकं पापजनित 
व्याधियों की चिकित्सा विधि जो पृथक्‌-र इस “"कमेजव्याधि-नि रोधः ग्रन्थ मे वणित है। जो 
मन््रसाध्य है, जो शौनकीय शाखा भ्र्थात्‌ “कोरिक सूत्र-वेतान सूत्र, गोपथ ब्रह्मण, शान्ति 
कल्प, ्राद्धिरसकल्प, नक्षत्रकत्प, श्रथवं परिहिष्ट-अ्राथवंणी उपनिषद श्रादिकेरूप में वणित 
है, यह द्वितीय लिङ्युपताय-पर्थात्‌ व्याधिशमन विधि है । | 
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इन देवताओं का इस शरीर के साथ जो सम्बन्ध पाप था पुण्यमय होता है, वही दुःख- 


सुल काकारणहोताहै। इसी से कां० ११ स्‌० ६ मन्त्र (२२/६९) 
^ते नः सन्तु सदा शिवाः” । ये सब देव हमे सदा शुभ मागं दशे करं । मणि ब्रन्धन इस 


प्रकार जप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, स्नान, दान, तपण, माजन श्रमिमद्येन द्वारा पाप की निवृत्ति 
होती है, उसी से व्याधियों का शमन होता है । | 


यह श्रथवेवेद (ब्रहयवेद) की शौनकीय शाखा की शान्तिविधि सभी जीवधारो कौ 
त्रेलोकी पर्यन्त के विध्नं की समथ शान्तिविधि दहै) जो आधिदंविक, भ्राधिभोतिक, ्राध्या- 
त्मिक सभी प्रकारके विष्नों से उत्पन्न श्राधि-व्याधियों के विनाश कर स्वस्थता दीर्घायुष्य 
सम्थ॑ता, समृद्धि, तेज वचं, बल श्नौर वोये-वरद्धि के साथ इस व्यष्टि तथा समष्टिके देवताभ्रों 
के प्रसाद, मंत्रबल, ऋषियों के तपोबल रूपी श्रथक-्रकथ भषज्य तथा श्रात्म-साक्षात्कार 
बरहमलोकप्राप्ति; चिर कल्याण की जननी है । 

पृथक्‌-रप्रकरणों मे तत्त्‌ व्याधियों का विविध प्रकार से निदान तथा उपचार कौ 
अनुभूत विधियां हँ । परन्तु मनोषिगण, मात्र इसी को प्रन्तिम विधिन समम इसके श्रन्वेषण 
के लिये भ्रग्रसर हो प्राणियों के कल्याण की मूलभूत वेदामृतमयीधारायें प्रवाहित करने का 
दृढव्रत लें । शरीर के सन्द में गर्भाधान प्रकरण में भी उल्लेख हे । 
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विशेष ज्ञातव्य 


पराणी के गर्भो मे (देह मे) ४ तत्व पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु जो मातृज, पितृज ्राहारज 
तथा शरात्मक्मज रहते है, ये सब क्रमशः चारों के ४/४ होने से १६ हो जाते है, इन्हीं से गभं 
शरीर बनता है। इनमें से मातृज विशेष बलवान हने पर माकि तुल्य पितृज बलवान होने 
पर पिता के तुल्य यदि मिन्नहो तौ कर्मज के तूल्य समभे प्रायः ्राहारज से श्राहार तुल्य वणं 
हो जाता है परन्तु रूप में सादय श्रनिवाय नहीं । [ष 


इसी प्रकार मन भी माता-पिता व (पुवं) कर्मो कै तुल्य होता है । बोज ग्रहण के समय 
गभारम्भ मे माता-पिता मे जिस की प्रबलता होगी मन उसी के तुल्य होगा । यदि भिन्न है 
तो पूर्वं कर्मानुरूप समभे } ्रथवा पूवं देह जाति के सहश्च । यदि पूवे जन्ममेदेव था तो देव 
तुल्य, पड था तो पलु तुल्य मन स्वभाव होगा । पूवं जन्म के श्रभ्यास के संस्कारोंसे गभंमें 
मन का प्रवेश होताहै। हम जैसा रूप स्वर चरित श्रादि देखें वेसा ही मन समभे । यदि 
पवित्रता, श्रास्तिकता श्रादिह्ये तो ब्राह्म सत्व, एेश्वेयं भीषणता, शूरता ग्रादिहोतोभ्रासुरसत्व, 
निव दि, मूखं से पशु सत्व, ब्रादिये ठ प्रकारके सुश्रुत शरोरस्थान अध्यायं विशेष रूपसे 
वणित हैँ । शुक्र शोरित बीज ही प्रात्मकमं (पूवं कम) गर्भाशय काल इनके दोषों से तथा 
माता क ्रहार-विहार के दोषों से दुष्ट हो । आकृति, वणं तथा इन्दरियीं कौ विविध विकृतियों 
से उत्पन्न करतेहै। | 


गरव्यन्त सूक्ष्म चारों सूतं (गन्ध, स्पशरूप, रसः तन्माव्राश्नो) के साथ मनसे प्रेरित श्रात्मा 
स्वकर्मवश एक देह पे दूसरे देहो मे प्रविष्ट होता है । सूक्ष्म भूतों का साथ रहना लिङ्धः शरीर 
का उपलक्षण है । यही महाप्रलय या मुक्ति पर्यन्त प्रत्येक प्राणी के साथ रहता है, मुक्त होने 
पर लिङ्कशरीर नहीं रहता, श्रात्मा प्रात्मलूप हौ जाता है) सांख्य कारिकामेक्हाभीदहै। 


ूर्वेत्पन्नमशक्त , नियतंमहदादि सूक्ष्म पर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरूपभोगं भविरभिवासितं लिद्धम्‌ .1१॥ 
स सर्वगः सवं शरीर भूच्च, सविरवकर्मां स च विरवरूपः । 
स॒ चेतनावातु रतीन्द्रियश्च, सनिःत्ययुक्‌, सानुशायः स एव. ॥२।। 


उपयुक्त १६ भृतो मे ४ प्रात्मामें माध्रित होने से ब्रात्मा उनमें आचित है। सारांज्ञ 
मातृज व पितुज भृत ही शुक्रं शोणित है, मातृज रज, पितृज शुक्रको रसज पष्ट करते हैँ । जौ 
कमज (ग्रात्म कमज, पूवं जन्म कृत) भूत हं वे श्राट्मा से नित्य युक्त हो गभे मे प्रविष्ट होते 
है : इसी से ्रात्मा लिङ्धशषरोर के साथ स्थल देह धारण करता रहता हे । कमजभतोकेसरूप 
से रूप, मनसे मन है । रज. तम, तथा कमं से भ्राकृति व बुद्धि मे विभिन्नता ग्राती है 1 लिङ्खं 
शरीर स्थूल का जनक है, ्रहङ्खारिक इन्द्रिया, इन्द्रियोकी सरष्टा हँ) एक रूप से विभिन्न 
रूपता मे प्राक्तन कमं कारण है, इसी से कहा है “ग्रन्तमता, सो गता, भ्र्थात्‌ पूवं जन्मान्त मनके 
तुल्य मन समे । मन कौ विभिन्नता मं रज, तम. कारण है । श्रात्मा, इन्द्रिय गोचर भूत, कमं 
मन, बुद्धि ्रहद्कार रूप दोषां से भ्रनुबद़ है । मनके रज, तम, से श्रावृत तथा देवकमके बलसे 
श्ावागमन है, सत्व के उद्रेक से रज तम के अभिभूत होने पर तत्त्वज्ञान, तत्वनचान से मोक्ष, 
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लिङ्क, शरीर, मन, बुद्धि, ब्रहुङ्कार के सूक्ष्म भृतो की परमात्मा में विलीनता होती हे। यही 
ग्रन्तरात्मा कहाता है, यही जीव है । इसी को गीता मे कहा है-- 


ग्रच्छेयोऽयमदाह्योऽयमक्ले्योऽयोष्य एव च । 
नित्यः स्वंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 


श्रुति मे भो वर्ण॑न ह। 


गरद्धदङ्घात्सम्भवसि हूदयादधि जायसे । 
ग्रात्मा वै पृत्रनामासि त्वं जीव शरदः रातम्‌ ॥ 


मनुष्य बीज प्रत्येक भ्र ङ्ग उत्पादक भाग से युक्त, ओर स्वानुरूप जीव को उत्पन्न करते 
है । इन्द्रियां आत्मज भोग को साधन्‌, प्राक्तन के श्रधीन होती है \ यदि पिता कुष्ठी हो, बीज 
रुद्ध हो तो पिता के श्रनुूप होते हृए भी कुष्टी नहीं होगो । श्रन्धेपन श्रादिमें दुदेव कारण 
होता है । वाह्यविषयज्ञान के ज्ञान को साधन इन्द्रियां है । आत्मज्ञान का बल महानरहै, ्रात्मा 
जञानवान है । उत्पत्तिधर्मा पदाथं कौ उत्पत्ति मे कर्ता श्नौर कारण का होना श्रतिवये हे) 
नित्यपदाथं के कर्ता्रौर कारण नहींहोते | भ्रात्म ज्ञान नित्य है । वाह्यबिषयक ज्ञान कर्ता 
ग्रौरकारणसेही होता है । ज्ञान के कर्ता भ्रौर कारण ्रात्मा ग्रोर करण इन्द्रियादि हैं । ग्रतः 
ग्रात्मा ज्ञानवान्‌, प्रकृति-निविकार, हृष्टा श्रौर कारण 

सारांश यह है मात्रज ्रादिमाव पाञ्चभौतिक दहै । 

यह पुरुष लोकतुल्य है, इस लोक में मूतिमान जोभावह,वेहीपुरुषमेहैँ। जो पुरुषमे है 
वे ही जगत में} ्रतः “यत्पिण्ड तदब्रह्माण्डे श्रुति हैँ । १ पृथ्वी.२जल ३तेज ४्वायु ५ श्राकाश 
६ श्रव्यक्तन्रह्य लोक या पुरुष है । पुरुष की भूति, पृथ्वी, गीलापन, जल, शारीरिक उष्णता, 
तेज या रग्नि, प्राण, वायु, खिद्रसमूह्‌, श्राकाश अ्रन्तरात्म-ब्रह्न । 


नसे लोक में ब्रह्म की विभति (नाना प्रकार की सृष्टि-सृजन-शक्ति) वैसे ही पुरुष मे श्रन्त- 
रात्माकीहै। जैसे लोके ब्रह्म कौ विमति प्रजापति हैँ उसी भांति पुरुष मे म्रन्तरात्मा की 
विभूति मन है। जो लोक म इन्द्र डे वह्‌ पुरुष मे ्रहङ्कारः, लोक मे सूय, पूरूप में प्रादान, लोक 
मे रुद्र, पुरुष मे रोष लोक में सोम, पुरुष में प्रसन्नत।, लोक में वसु, पुरष मे सुख, लोक में 
ग्रदिवनी कुमार, पुरुष मेँ कान्ति । लोक मे मरुद्गण, पुरुष मे उत्साह । लोक मे विश्वेदेव पुरुष 
मे इन्द्रिय विषय 1 सोकमें श्रन्वकार, पुरुष मे मोह । लोक मे ज्योति पुरुषमे ज्ञान, लोक को 
सृष्टि का प्रारम्भ, पुरुष मे मरमधान, जैसे सतयुग वसे वालापन, चं ता, वसे यौवन, जैसे द्वापर 
वपे वृद्धावस्था, जसे कलि वैसे रोगीहौना। जसे युग का अन्त वैसे ही मृत्यू । इस प्रकार 
सम्पू लोक को भ्रपने मे देखने वले पुरुष का श्रात्मा सुख-दुख, (निवृत्ति-प्रवृत्ति) का 
कर्ता ह्येता है । दोनों (लोक, पुरुष) को उत्पत्ति कमर्पधीन है, इसी भांति बृद्धिक्षय भी | 

सर्वाल्मिगत व्यापार की शान्ति प्रलय की भांति कमं फल भोगानन्तर श्रदष्ट का व्यापार 
सुकना मृत्यु है । इस लोक का हेतु उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव भ्रौर वियोग है। हेतु उत्पत्तिकिरण 
उत्पत्ति जन्म, वृद्धि-बढना उपप्लव दृख श्राना वियोग छः धातुओं कै विभाग को कहते है, उसी 
को जीव का निकल जाना, वह ही प्राण निरोघ (मृत्यु) श्रद्धया लोक स्वभाव । सब दुखों 
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कौ निवृत्ति शान्ति, प्रवृत्ति लोक का कारणा है शःन्ति-एनजन्म न होना प्रवृत्ति-जन्म होना 
संसार) दुख है । यही ज्ञान सत्य ज्ञान है, लोक मेँ समताका ज्ञान सत्य ज्ञान-कारणा है । 
लोकपुरुष समता सत्यज्ञान कौ उत्पत्ति का प्रयोजन है । प्रदृत्ति का कारण मोह इच्छा (राग) 
दषसे कियाकमं है) इसी से पुरुष संसारके जन्म मरण के बन्धन मे पडता है । इस प्रकार 
हुंकार श्रादि के दोषों से घुमाया जाता प्रवृत्तिमे लीन संसार में बार-बार श्राकर 
टुकराया जाताहै। 


निदृत्ति-प्रपवरे, सर्वो्कृष्ट-म्रस्यन्त शान्त, श्रविनाशी ब्रह्म है, उसी को मोक्च कहते है । 

इसी परम सुख की प्राप्ति के लिये, कल्याणकामी, विवेकीजन इच्छानुक्ल उत्तम 
सन्तति के सूप प्रनृत्त हो, ग्रौर नैष्ठिक ब्रह्मचयं ब्रतभी भङ्गुन हो, उन वेद, श्रुति, स्मति 
सम्मत विबिध विधिधों का दिग्दर्शन है) इसी से “श्रात्मा वै जायते पुत्रः" भ्रौर नरक 
(प्रवृत्ति) रक्षा करने वाले पुत्र का प्राप्ति सम्भव हो सकेगी । भ्न्थथा मरणधर्मा ककर 
शूकर योनियो मे पड़ने वाली पिता-माता की भ्रात्माके दुःख की हेतु सन्ततिहोगी। ` 


इसी को मःता-पित्ता सम्यक्तया समभले । उन्है सुख चाहिये या दख ! 


यहं निवृत्ति को महत्ता को भली-भांति मानते हुए प्रदृत्ति-मागं मे प्रवृत्त होने का मूल 
राष्ट एवं विव म निरन्तर प्रवृत्त प्रवृद्ध आसुरी एवं तामसी, प्रभु, राष्ट्र, गुर, पितुद्रोही सन्तति 
निरोध एवं सद्धर्माचरण दारा एेसी सन्तति की उत्पत्ति करना जिससे स जातो येन जातेन 
याति राष्ट समुद्धवम्‌'' जिसके उत्पन्न होने से राष्ट उन्नति की श्रोरग्रग्रसरदल्ये, विविध प्रकार 
से भारवाही नहो । अ्रथवा शुणि-गण-गणनारम्भे न पतति कठिनी ससम्भ्रमायस्य' गणि- 
जनों कौ गणना में जो श्रग्रगण्य हो, जिनसे एकश्चन्धरस्तमोहन्ति-न च तारा शतान्यपि" 
एक ही रसान्तिदाता चन्द्र राधिके भ्रन्धकारभ्वंस मे समं हाता है, सहस्रो तारागण नहीं, जो 
^स्ववीयं गृप्ताऽहि मनो, प्रसूति” जो नर-सिह, स्वद्जबलोपाजेन से स्वयं व श्रनेकों के भाव- 
पोषण संरक्षण मे समथंहो, निर्दिष्ट वेदविधिसे ठेसी सन्तति के ष्टा सदुगुहस्थ बनं प्रौर 
ग्रपने स्रतीतके गोरवकी गरिमाको ग्रोर पूववत्‌ म्राकृष्ट हुं, यदि हितकर हौ तो श्रपनी 
प्रबोध शिदयु बालिकाग्रों को पाङचात्य, हैय संस्कृति से श्रवरुद्ध कर, भारतीय संस्कृति की ` 
रिक्ला-दीक्षामें भ्रग्रसर हो, यहाँवेही विधियां ह । घ्रस्तु, माता-पिता के मन, व्यवहार की 
स्वस्थता सन्तति-उत्पादन में अनिवायंहै। 


आधानकालीन सहवास-विधि 


गर्भाधानकालमें स्वोओओौधी (मुह्‌ छाती नोचे करके) लेटकर भ्रथवा वाम दाहिने कर- 
बट लेट कर सहवास न करे । क्योकि भ्रोषी लेटनेसे बलवान वायु योनि को पोड्ति करतादहै, 
दाहिने कफ गर्भाशय को घेर लेता है, बायें से कुपित हूम्रा पित्त रज भ्रौर शुक्र को दूषित करता 
है, सीघी चित्त रहने से सब दोष शान्त रहते हँ । ग्माघारणके १ प्रहर बाद सीतल जलसे 
म्रपने नेच, मूख तथा योनि को धोये । गर्भाधान से पूवे प्रधिक भोज्नन करं । भूखी, प्यासी, 
भयभीत, दसोकातुर, जिसका चित्त सहवासमेनहो या श्नन्य प्रकार से चित्त दूषित हो, क्रोध 
दो, परपुरुष की कामना हो, जो मेथुन सेतृप्तन होती हौ, एेसी स्त्रियों को गभं नहीं रहता, 
रहेगा भी तो कुरूप, निगु ए, क्षोणदन्द्रिय, क्षीण ्रायु या गर्भपात हो जातादहै। 
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 शभिणी के त्याज्यधमं 

गभाघानान्त अ्रशिनिके पासन बेटे, हृडडी, खोपडी, चूल्हा, सूप पर न बेटे प्रोखली, पत्थर, 
ग्रौजार, भूसादि, बुहारी, कण्डे पर न बेठे, नसोये,न ट्टी पेल्लाबही करे, खुले बालों से जूठे 
महसे सन्ध्याके समयन सोये, कठोर भयानक, अहितकारी वाक्यन कहे, निजंन घरमे या 
वृक्षके नीचेन सोये, एेसा (कारिका में वणित ह । हाथी घोडा पवत, गाडी सीदी श्रादि पर 
न चढ़ जल्दी-रे न चले, व्यायाम स करे मयूर कुक्कुट या शीर्षासिन या सर्वाद्धासन याबद्ध- 
पद्यासन न करे, लोकन करे खून न निकाले (सींगी न लगाये) हानिप्रद परिश्रम न करे, दिनर्मेन 
सोये, रात्रिमे अकारणन जगे, मांस, मदिरा, श्नासवारिष्ट यत्नसे परित्यागकरे | ठे़ीमेदीन 
बैठे, ऊँचे, नीचे, विषम स्थानम न फिरे, कठोर श्रासन पर या उकड़, (जंघा जानुनी मिला 
कर नितम्ब अ्रधरकर) न बैठे, जंभाई, पेशाब, शौच कोन रोकं, जुलावन लं, भयङ्कर कुएं, 
गड्ढे या पहाड्धं के किनारों, शिखरो, मौनारोंकोन देखे, ये गर्भाधान में बाधक होतेह 
सन्तति-निरोधक हैं| | 

सहवास कौ विषमता के विपरीत कुं परिणाम 

यदि गभेवती नंगी होकर सोये, अ्रयवा इधर उधर भ्रधिक घूमे तो उस को पगलो 
सन्तति होगी । यदि लडार्ईकरेगीतो म॒गीरोग कौ सन्तति होगो, गभाधारणान्त श्रधिक मेथुन 
करते रहने मे, विकल, निलंज्ज, स्त्री के से लक्षणों को सन्तति होगी । निरन्तर शोकं करनेसे 
भयातुर दुर्बल, क्षीण ्रायु वाली सन्तति होगी । यदि गभि परधनाकाक्षा करे तो सन्तति 
ईर्षालु पर उन्नति न देख सकने वाली स्वो जंसी सन्तति होगौ । अथवा चोर, बधिक, दस्यु, 
प्रालसी, प्रतिद्रोह, कुकर्मी सन्तति होगी, गभधिानान्त अधिक करोध करने से सन्तति श्रतिक्रर, 
दम्भी, चुगलहो, दिनमें या सन्ध्याकाल मेंसोनेसेतो सन्तति निद्रालु, ग्रालसो, प्रमादी, मूखं 
मदाग्निवाली हो । शरावादि पोने से, प्यास श्रधिक लगे, विकल चित्तकोहौ। गौ मांस खाये 
तो पथरी, मधुमेह" मूत्र कच्छ वाली हो | सृश्ररकामांस खयेतो लाल नेत्र-बधिक, कठोर 
हदय, कठोर रोमावली वाला पृत्र ही । महली खाने से सन्तति देर-देरमें या बहुत शौध्रपलक 
मारने वाली, तिरे नेतो वाली सन्तति हो । 

ग्रधिक मोठा खानेसे प्रमेह रोग वाली गूगी, स्थूलशरीर सन्तति दहो । ग्रधिक खटा 
खाने से रक्तपित्त रोग वाली, व्वचारोग वाली तथा नेत्र रोग वाली सन्तति टो, ग्रव्यन्त खारी 
वस्तु सेवन से ्रत्तमयमें बलश्वेत हों । सिक्रुडन वाली, गञ्जी सन्तति हौ, भ्रत्यन्त चरपरा, 
तिक्त खाने से मूकपन, वाणी दोष, श्रत्पवीयं वाली सन्तान उत्पादन प्रसमथं प्रायः क्लीब 
सन्तति होती है । “व्यन्त कटु खाने से सूखा रोग वालो, शोथ रोग वालो, निबेल सन्तति हो । 
ग्रति कषाय सेवन से काले रङ्कु की, भ्रफरा रोग वाली तथा गेस रोग वाली सन्तान हो । ये 
प्राहारजन्य सामान्य स्तौ परुषो के ज्ञानां निरदिष्टहँंजोस्त्रीकोनि्देशदहैवे परुष परभी 
घटित होते दहे । 

गर्भोधानकर््ता पुरुष के कमं 

वीजवपन, मंथन, तोथसेवन, श्राद्ध (सातवें मास से ऊपर) नाखून कटाना, पवेता- 
रोहण, नाव कौ यात्रा, सूर्यो को ढोना, समूद्रयात्रा युद्धयात्रा, क्षौरकम, लम्बोयात्रा का, पत्ति 
भो परित्याग करे। | | 
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उत्तम पुत्र उत्पन्न करने की विधि (शतपथ ब्राह्मण) यदि वह स्री चाहे कि मेरा पुत्र 
अच्छे बड़ शरीर वाला, गौर वणे, सिह सदृश पर क्रमी, भ्रोजस्वी, यशस्वी, पावन, उत्तम 
स्वभावकाहोतो भ्रविक्रृत रज तथा गर्भाशय युक्त स्त्री, व अविकृत शुक्रयुक्त पुरुष योग्य 
वैच से स्नेहन, स्वेदन के उपरान्त वमन, विरेचनान्त पेयादि क्रमसे भोजन याग्य (पथ्याहार) 
करके श्रास्थापन एवं अनुवासन कराये, साथ ही पूरुष को मधुर (वृष्य एव' वृहंणघृत श्रोर 
दूष का,स्त्री को तेल के उडदों का निरन्तर सेवन कर रज वीर्यं कौ पूणता करलं, रजोधमं के 
स्नानान्त पूर्वोक्त विधि से दोनों स्नान, गन्ध, माला इवैत वस्त्र, चन्दनादिघारण कर ।उसी 
दिनसेस्त्रीजौ के सत्त जल मिलाकर वसन्त का छोटी मक्लौ का हद, गौ घृत, समान वणं 
के बद्ध कौ द्वेतगौके दूष के साथ मिधित करे, चांदी या कसिके पत्रमे लगातार ७ दिनि 
पिये । श्रौर प्रातः काल वह्‌ स्वरी साठी चावल (शाली) याजौ भोज्य पदाथं दही, राहृद, श्रौर 
घी से प्रथवा दूध के साथ मिलाकर खाये, प्रतः साय दोनो ही समय । 


दवेतवणं के घरमे रहै, विद्धौना, सवारी, वस्त्र, माला, भूषण सभी स्वेतवणें के हों। 
साना चांदी को लाल श्रग्निमें कर जल में बुरा कर श्रथवा दोनों को जल में उवालकर पीने 
को ठन्डा करके दे । प्रातः सायं पुष्टगात्र दवेत बैल, घोडा, स्वेतचन्दन, या चांदनी दवेततवणे के 
गहनो को देखे, सहेलौ सौम्य हो उसके मनोनृङ्कल बातें व्यवहार करं । जिन पुरषो कौ ्राकृति 
चित्र-बचन व्यवहार ग्रौर चेष्टायें सौम्य हों उन्हीं को देवे, पति भी प्रिय एव हितकर व्यवहार 
करे, किन्तु मेथुन न करं । तदनन्तर, शुभ दिन, तिथि स्वर मृहूर्तादिको युक्त युग्म (=, १०, 
१२; १४, १६) वे दिनों मेसेही पूवेवत स्मान-वस्त्र धारण कर पुत्रे ष्ठिविधि से यज्ञ कर 
गर्भाधान करे । 


 गर्भाधारकाल मे पुरुपवाचक भगवत विभूति महापुरुषों, तेजस्वी, वीर पुरुषों के चित्रा 
का दशन, उनके श्रनुकरणीय चरितो व पराक्रमोंका वर्णन, वेद रास्त्रों के पाठ, चिन्तन- 
श्रवण करायें । यहाँ उदाहूरणाथं ध्रव, प्रह्लादः नारदः, दधीचि, रिव, रन्तिदेव पवनपुत्र, 
विदुर, तथा ग्रभिमन्यु एवं वालखिल्य, महषि शुकदेव । वतेमान काल मे लाल बहादुर के 
गभकालीन संस्कारों का प्रभाव प्रत्यक्ष, साक्षी हे इस प्रकार इच्खानुकल पनरा होताहं। 


(यदि योग्य म्रनुभवी, निल वैद्य सुलभनहो तो स्नेहन, स्वेदन वमन, विरेचनन करे 
हूट्के स्वल्प पथ्यकर भोजन के साथ पुष्यनक्षतर मे श्रपामागे लाये रर्‌ ९।६ मादे उसके 
पञ्चाङ्ख, चूण को सायं प्रातः दूधके साथ ले ओर रज-वी्यं कौ शुद्धि करं) । 


यदि स्त्री द्याम वर्ण, लाल नेत्र, विस्तृत एवं उन्नत छाती, महावाहु पुत्र को, म्रथवा 

ङृष्ण वं, कालि, मृदु, लम्बे वालों वाला श्वेत नेत्र, श्वेत दन्त; तेजस्वी, श्राट्मवान को चाहे 
तो अ्रभिलवित पुत्रके श्रनुरूप, परिवह (मासन, विदछछौना, पल, भोजन, वस्त्र गृह प्रादि कौ 
व्यवस्था करे अर्थात्‌ द्याम के लिये इयाम, कृष्ण के लिये कष्ण, सामिग्री कौ व्यवस्था करे 
अर जो श्रन्य भांति के पुत्र की कामनाये करें वे उसी-उसी प्रदेश के पुरुषों के रद्ध, रूप, 
स्वभाव, गुण, वस्त्र, भोजनादि का मन में चिन्तवन तथा व्यवहार च्यव करं । पृत्र को 
उत्पत्ति मे मन का विशेष प्रभाव पड़ता है । इन विभिन्न वशं प्रादि के पुत्रो के पृथक्‌-र विधि 
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के साथ यज्ञ विधि सबकी संमानं समभ, हां ऋचत्विजो, विप्रो के यज्ञान्त श्राशोवंचन, उसी 
कामना के पुत्रों के श्रनुरूपप्राशीर्वाद श्रवण करना श्रनिवायं हैँ । स्वयं भी वैसे, वेसे मनमे 
दृढता से चिन्तवन करे ! इस प्रकार मनोनुकूल पुत्र निद्चय ही प्राप्त होता हे । 


सूद्रा स्त्री श्रन्य सब व्यवहारतो करे, यज्ञन करे। केवल मात्र, देवता, श्रग्नि, सूये, 
जल, भ्ररवत्थ, वट उदुम्बर, प्लक्ष, शमी, भ्रव, बेल (साड) ब्राह्मण, गुरु, तपस्वी एवं सिद्धजनों 
के दरोन तथा नमस्कारसे वही फल निश्चय से प्राप्त करलेतेहैँ। 


यदि मनीषि पाठकगण धृष्टता के प्रति क्षमाकरं तो पुवं इसके किं गर्भाधान-संस्कार 
को विधि का उल्लेख किया जाय, यह्‌ लिखना उचित, श्रनिवायं श्रावद्यक होगा कि गर्भाधान 
काल, गमाधान के पात्र, गभयिान्‌ कौ विधि, गर्भाधान के नियम गर्भाधान में वाधक तत्त्व श्रौर 
उनका निराकरण, गमधिान की भ्रावद्यकता, गर्भाधान में श्रसमथंेता, गर्मोधान न कराने में 
दोष, भ्रादि पर श्रनुभूत, वेद, शास्त्र विहित विधि सबेश्वेष्ठ है । 


गभधिन काल निरू (आधान-ज्ञान) 


प्रतिमास मंगल व चनद्रमाकेदहितुसेस्त्रीको ऋतुधमं होताहै। जब स्वौ को राशिसे 
चन्द्र ३, ६, १०, ११ (उपचय) को छोड म्नन्यच्र भ्ननुपचय मे जाये, श्रौर गुरूकीदष्टिहो तंथा 
पुरुष की रारिसे३,६, १०, ¶१वेंदष्टहोतो उसस्त्रीको पुरुष संयोग से निर्चय सत्पुत्र 
होताहै। भ्राघानलग्न से ७ वें पापग्रहु (भौ०्श०्के०) को हष्टिहोतो रोषपूवेक सौम्यग्रह 
(व° गु० जु०) सेष्टहोतो सहषं संयोग हो । श्राधान काल मे शुक्र, रवि चन्द्र श्रौर 
भोम भ्रपने-ग्रपने नवाशोमे हो, गर लग्न से १, ४, ७, १०,५; & वं हों तो निस्चय पुत्र सन्तान 
हो! रवि से ऽवेभौमयाश्निहोंतोपुरुषयाचन््रसेऽवंहोंतोस्त्रीके लिये रोगप्रद 
हों । रवि से १२, २ शनि, मंगलहोंयादष्टिहो तो पुरुष चन्द्रसे १२, २ रानि, मंगलहां या 
हृष्टिहोतोस्त्रीको घातक हों । श्रथवाश०मं०्मेंसे एक युत, भ्रन्यसे ष्ट, रवि पुरुष को 
चन्द्रस्त्री को घातक हो । दिनै गर्माधान हो तो शुक्र मातग्रह्‌, व रवि पितुग्रह, रत्नि में हो 
तो चन्द्र मातुग्रह, व शनि पितुग्रहं होते हँ । पितुग्रह विषम, मातुग्रह॒ समहं तो क्रमशः, पिता, 
माता को ज्युभ, यदिपापश्२्वेहोंभौरषापटृष्टहों शुभ ग्रहोंसेश्रहष्ट हों, श्रथवा लग्न में 
दानि हो, क्षीण चन्द्रव भौमकीदहष्टिहोतौभ्राधान होने परस्त्री-मरशणहो लग्न व चन्द्र, 
दोनों या एक-एक भी दो पापग्रहों के मध्यहोतोस्त्री गर्माधानान्त, दोनों (स्त्रीव गभे) एक 
साथयाश्रागे पी मृत्युकोप्राप्तहों। लग्न वचन्द्रसेसे ४ चौथे पाप होः भोम ८ वे, प्रथवा 
लग्न (१) में ४।१२ वें भौम शनिहों, चद्धक्षीणहोतो गभेवती कामरणहोताहै। यदि 
लग्न (१) मेंभौमश्रौर्वेरविहोंतो गभ वतीकाश्छसे मरण होता है। गर्भाधान 
कालमे जिस मासका स्वामी, प्रस्त हो उस मासमे गभेस्लावहो। 


आधानकालिक लग्न 


आधानकालीन लग्न, या चन्द्रक साथ, श्रथवा इन दोनोंसे५, € ७, ५, १०्बें बुभ 
(बुघ, गुर, शुक्र, चन्द्र) हों, श्रौर ३, €, ११ वं पाप ग्रह (भौम, शनि, केतु) ह, तथा लग्न, व्‌, 
चन्द्र पररेकींटष्टिहयो, तो गर्भं सुखीहो। रवि, गुरु, चद्र, व, लग्न ये विषम राशि व नवं 
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हो, ्रथवा रवि, गुर, विषम के हों तो पुत्र जन्म उक्तसव सम राशिमें या नवम स्थन 
मे हों ग्रथवा भौम, चन्र, व शुक्रश्लृभ राशिमें व नवमे स्थनमंहोंतो कन्या, द्विस्वभाव 
के साथ हों, बुघ, दृष्ट हं तो यमल (जुडवां) जन्म हो । यदि दोनो प्रकार के ग्रहहों ती एक 
पत्र एक कन्या हो, लग्न से ३।५ शनि भौम, केतु, हो तो भी पत्र जन्म हो ¦ 


क्रमः विषम एवं सम रारि में रवि, चन्द्र या बुध दानि एक दुसरे को देखते हो, या 
सम राशिमेरविको विषम रसाशिका भौम देखे । 


श्रयवा 


विषम तथा सम रामे गये हए लग्न व चद्द्रपरभौमकोटष्टिहोतोसवब योगो 
नपुसक हो । 


शुक्र चन्द्र सम राशिकेहों, बुध, मंगल, लग्न व गुरु विषम रारिकेही, पुरुष ग्रहसे 
हृष्ट हों या लग्न, चन्द्र सम हों, या पूर्वोक्तं बुध, मंगल, लग्न गुरु सम राशिकेदो,तो यमल 
जन्म होता है । 


यदि बुध ६।६की राशिके नवममे हों, द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह्‌ देखे (लग्न को) तौ ३ 
सन्तान एक साथ होती हैँ । उनमें २ बुध के तुल्य १ लग्नेश के तुल्य होती है। यदि बुध व 
लग्न तुल्य राशि के हौं ओर नवांशमे गये होतो तीनों एक से समभे] यदि धनराशि का 
ग्रन्तिमांश लग्न हो, उसी भ्रंशमे बली ग्रहुहो, भ्रौर बली बुधव शनिसे हष्टहो तो उसके 
ग्रधिक सन्तान होवें । 


गभेमासों के अधिपति-(विल्ञेष) 


प्रथम मास-शुक्र, द्वितीय, मंगल, ततीय, गुरू, चतुथं , रवि, पांचवें के चन्द्र, छेटवें शनि, 
सातवें बुध, श्राठवें श्राधान लग्ने, (भगवान विष्णू) रवि श्रौर चन्द्र ये ग्राघान से प्रसवे पर्यन्त 
के स्वामी कहे ह (ना० पूर्वाद्ध द्वितीय तरिस्कन्ध ज्योतिष) में वाणित। भ्राधानकाल मे जो 
बलीया निर्बलहो वैसा ही उस मासका फल समभे! जेसे बुध ५।६बं हों, म्न्य ग्रह॒ निबेल 
होतो शिष्बुकेर मुख, ४ पैर, ४हाथ हों । चन्द्र हितीय स्थान में हो, अरन्य सव पापग्रहुको 
सन्धिमेहोंतोदशिलुगगाहो) | 


यदि उपयुक्त ग्रहों पर शुभ ग्रह वु० गु° शु० श्रौर चन्द्रकी हष्टिहोतोशिद्युदेरसे बोले 
मंन्दाण्वुऽ्की राशियानवांशमेंदहोतो गभंही में दांत निकल श्राय, चतुथेका स्वामी (ककं) 
चन्द्र या लग्न में हो, शनि, मंगलसे हष्टहोतो कुवडाहो । मोन का लगनहो, श०मंन्वच 
से द्ष्टहोतोपंगुहौ। पापग्रहव चन्द्रराकिथ्मेंसन्धि में हो, शुभ (चंन्बुश्गुण्डु०) से 
ग्रहष्ट हो तो मूखेहो ) मकर का अन्तिम भ्रंश लग्नमेंहो, श०्चंऽरण्सेहष्टहोतोबौना 
हो 1 ५।९ लग्नके द्रेष्काण में पाप ग्रह हों तो कमशःपर, शिर या हाथ से रहति हौः यदि 
गर्भाधान के समय सिह के रवि, चन्द्रपरश०,मं०,कौटष्टिहो तोनैत्रहीन हो। 


यदि शुभ (चं०्वुऽगुज्शु) व पाप (० भौर के०) दोनों कीहष्टि हो तो एली हो । 
लग्न से श्र वें चद्धहोतो वाया, रविहो तो दाया नेत्रनष्टहो । ऊपरके प्ररुभ 
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यागो पर शुभ ग्रह (चं० बु०गु°शु०)कीहष्टिहो तो फल पूणं नहीं होता है। यही कर्मज 
फलोका प्रभावहै, देषी दशा में देवाराधनान्त चिकरित्सासे श्रशुभ का सुभ फल हो जाताहै 
(प्रनुभूत ह) । 

यदि ्राधान लग्न मे शनि का नवांश हो, शनि ऽवेंहोंतो३ वषं के उपरान्त प्रसव 
हो, यदि लग्न में चन्रमा का नर्बारि होओरौरचन्द्रऽवेंहँतो १२ वे वषं पर जन्म लो; 
प्राघधानकाल मे जिस हादशांश् मेँ चन्द्र हो, उससे उतनी ही संख्या श्रागे की रारि में चन्द्रमाके 
जाने पर प्रसव हो । द्वादशं युक्त श्र श्रादिकोरसेगुणाकर५ सेभागदे, लब्धि राशि भ्रंश 
कला, विकला मान कौ सूचक समभे । यह्‌ महि नारद को उनके वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मा जीके 
पुत्र ने कहौ थौ, जिनको विशेष चर्चा त्रिस्कन्य ज्योतिष नारद पुराणमेहै। 


गभधन कालः ।! पारस्करः ।। 


भगवान भ्रात्रेय जी ने चरक संहिता (सरीरस्थान) द्वितीय भ्रघ्याय इलोक मेँ श्रतुल्य 
गोत्र भिन्नगोत्रीय स्त्री जो रजोधमं से शुद्ध ब्रह्यविधि से विवाहित हो, को गर्भाधान की ब्राज्ञा 
दी है। ्रन्यथा वंश विच्छेद कुष्ठ, श्रक्षि रोग, दमा, यक्ष्मादि से पीडित होते हैँ यह द्विजाति 
मात्रको ही है, महर्षि याज्ञवल्क्य एवं व्यासजी ने (पारस्कर) हेमाद्रि में शंख ऋषि एवं 
व्यासजीने कहा है । उसका सार निम्नलिखितहै। 


गभविन में ग्राह्य दिनि व फल 

दिन फल 

प्रथम श्रायुक्षोण हो, प्रसवमें ही नष्ट हो-गभसरावया गभेपातहौ 

द्वितीय सूतिकाग्रहुमेही मृव्युहो 

तृतीय श्रङ्खहीन, म्रत्पायु 

चतुथं श्रल्पायु, दरिद्रो पृच्र 

पञ्चम पृत्रवतीकन्याहो 

षष्ठ मध्यमपृत्र 

सप्तम पृच्रहीन कन्या 

म्रष्टम प्रभ्ुभक्त पुत्र 

नवमे सौभाग्यवती कल्या 

दशमे गणी पु्रहो 

ग्थारह्वे अधमिणी पुत्री (विष कन्या) 

वारहुवं उत्तम पुत्र 

तेरहवे पापिष्ठा, वणं संकर उत्पन्न करने वाली कन्या 

चौदहवे धमंज्ञ, कृतज्ञ, भ्रात्मवेदी, हद्त्रतपुत्र 

पन्द्रहवे पतिव्रता, सौम्या, सहूदया कन्या 

सोलहवे प्रखियों का प्राश्रयदाता, धर्मात्मा, राष्टूनायक पुत्र 

पव दिन पूशिमा, ग्रहण, श्रमावस्या, एकादशी, श्राद्धदिन अष्टमी व चतुदंशी का 
परित्याग करदं। | | | | 
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दिन में गभधिन करने से, नपुंसक, षण्डा, ्रल्पवी्यं भ्रत्पायु सन्तति होती है । 

स्वी के सोलहवें भ्रौर पुरुष के २५ वें वषं से श्रागे, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, सहष॑ता 
(परस्पर) मे किया गर्भाधान, उत्तम पुत्रप्रद होता है, 

ग्राह्य तिथि, वार, नक्षत्न-लग्न 

तिथि--१,२ ३,५.७,९,१०,१२.,१३, तिथियों मे 

वार-सोम, गुरु, लुक, 

नक्षत्र- रोहिणी, मृगिर, हस्त, स्वाती अ्रनुराधा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, श्रवण, शत- 

भिषा,स्त्रीकाश्रष्ठ चन्द्रबल 
गभधिन मे त्याज्य तिथि नक्षत्रादि 

गण्डन्त, दृष्टतारा, जन्मतारा, सुल, भरणी, अ्रदिवनी रेवती ्रहणदिन-व्यतीपात, 
वैधृति, श्राद्धदिन, परिघाधं, उत्पात नक्षत्र, पापयुक्त लग्न, भद्रा, जन्म व श्रष्टम लग्न, षष्ठी 
चतुदंशी, श्रष्टमी, श्रमावस्या पौणिमा, रिक्ता ४।६।१४, सन्ध्या मौम-रवि, शनि, सङ्क्रान्तिदिन 
१ से ४ रजोदरेन के दिन सर्वेथा त्याज्य ह| 


गभधिन के समयस्वरोकाज्ञान 
उपयुक्त सभी बाते प्रत्येक गर्भाधान से पुवं देखकर सममकर चलें, उसी समय स्वी 
पुरुषो को ग्रपने-र स्वरोसेभी टीक कामलेकर प्रभीष्ट सिद्धि करना भ्रत्यन्त वाञ्छनीय 
कत्तव्य है । | 
शिव स्वरोदयके इस्रभीष्टवरदानको शिरोधायं समे, यहु चिर परम्परागत श्रनुभूत 
है, कभी व्यथं नहो हुश्रा । बन्ध्या तथा मूत्वस्त्रा एवं कन्याऽग्रपत्य वाली स्त्रियां भी सवेथा 
सङ्कुत्प-सिद्ध हई है । 
ऋत्वारम्भे रविः पुसां, स्त्रीणाञ्चैव सुधाकरः 
उभयो सङद्खमे प्राप्ते बन्ध्या पूत्रमवाप्नुयाध्‌ ॥१।॥। 
विषमाद्ु दिवाराच्रौ विषमाङ्कु दिनाऽधिपः। 
चन्दर नेत्रा ऽग्नि तत्वेषु, बन्ध्यापुत्रमवाप्नुयात्‌ ।॥२।। 
गभाधानं मारुते स्याच्चदुःखी, दिक्षृख्यातो वारुणो सौख्ययुक्त : । 
गभस्रावः, स्वल्पजीवश्चबह्वो, भोगी भव्यःपाथिवेनाथं युक्तः ।३॥ 
महीतत्वे सुतोत्पत्तिर्वर्णे दुहिना भवेत्‌ । 
शेषेषु गभेहानिस्याज्जातमात्रस्य वा मृतिः ॥४॥ 
यदि ऋतुदान के समय पुरुष का दाया स्व्रीकार्वांयास्वर हो, तब सङ्गम हो तो 
बन्ध्या भी पुत्रवती होती हैँ । १।। परन्तु यदि सम्भोग काल में दायां (सूरय) स्वर बहे श्रौर 
भोग के ठीक उपरान्त वायां (चन्दर स्वर बहने लगे तोस्त्रीगभ धारण नहीं कर सकेगी । 
ऋतुकाल के भ्रनन्तर विषम दिनों में पुरुष का दायां (सूर्यं) स्वर दिन व रात्रि में बहे 
भरौरस्तरीके बायें (चन्द्र) स्वर में पृथ्वी, जल श्रथवा श्रम्नि तत्व बहता हो, तब सङ्खम हो जाय 
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तो भो बन्ध्यान्रोंके पुव हृए हैँ । यदि सम दिनोंमें स्नान के उपरान्त (८, १०, १२, १४, १६ वें) 
मे उपरोक्त स्वर बह तो कहना ही क्या, वह्‌ निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति करती है। वायू तत्व 
मे गर्भाधान होतो दुःखी, अग्ितत्व में गभेक्षय, या अ्रत्पजीवी, भ्राकाशतत्व में गभ नष्ट होः 
जल तत्व मेँ विख्यात सुखं), श्रौर पृथ्वी तत्व मे सुन्दर-धनी भोगी पत्र ह्येते है ।३॥ 


पृथ्वी तत्व के ग्माधान मेँ पुत्र, जल तत्व यें कन्या, शेष तत्व (वायु, अग्नि, श्राकाल) 
मं गभक्षीण अ्रथवा होने कै कुं समय, दिन, मास, उपरान्त मृत्यु होती है| 


विशेष --वामनाड़ी का प्रवाहक, चन्द्र-शक्तिलरूप है, दई नाडी का प्रवाहुक सूयं 
(शिव) स्वरूप है, इवास बाहर जाने में शक्तिरूप भ्रौर श्रग्दर श्वांस जाते समय शिव स्वरूप है । 
इस कारण स्त्री के बाये, पूरुष के दाये स्वर हों, श्नौर सवास बाहर को जा रही हो, ठीक उस 
समय का गर्भाधान जीवलोक को कल्याणप्रद होता है। वाम नाडी प्रमृत रूपा, जगत्पोषण 
कर्ता है, (विश्वम्भर) दांई वदा करता ्रह्मस्वरूप) है । बाई नाडी (स्वर) पुरुष समभ 
भरथवा स्त्री (पृथ्वी) पुरुष (बीज) है 1 पृथ्वी (बीज) से हाड मांस त्वचा, नाडी ओर रोम 
जलतत्व के वीये, रुधिर-मनज्जा, मूच श्रौर लार पांच्पाच ¶ण ह । देह मे पृथ्वीतत्व ५० पल, 
जलतत्व ४० पल, ्रग्नितत्व ३० पल, वायृतत्व २० पल, श्राकाञ्चतत्व १० के मान से बहते हैं 
पृथ्वी का बीन (लं) जल तत्व का (व) श्रग्नितत्व का (र) पवनतत्व का (यं) भ्राकारा तत्व 
का (ह) बीज है । इन सबको भली प्रकार समभनेसेभ्रागे का मा प्रशस्त होगा । गौ पृथ्वी, 
वेल लिवस्वरूप हैँ | 


तुस्नानान्तर गभाविान पन्त स्त्री, एक वणं कौ वचछडे की गौ के दूध में (यथा 

सम्मव श्यामा गो हो) १ तोला शंखवल्ली (शंखाहृली) को घोट छान कर्‌ श्रषने चन्द्र॒ स्वर, 

(बायेस्वर) में पीती रहै, गर्भाधान से १ घंटे पुवं, शिवलिङ्धी (नेपाली) लेकर शंखयुष्पी को 

५ ॐ> जीवं रक्ष जीवं रक्ष” । भगवान महाशिव के मन्त्र को निरन्तर शद्धा, विवास 
जपं । 


उपयुक्त विधि से दोनों स्तरी-पुरुष स्थिरमन प्रघन्नचित्त, निष्ठा, विवासं तथा 
पारस्परिक प्रम युक्त हो, स्त्री ३ वार पुरुषस (पतिसे) ग्भदेने की प्रा्थना करे! एषे 
गभधन से निरचय ही “रूप लावण्य सम्पन्नो नररसिह प्रसूयते" बहुबार का चिर परम्परागत 
भ्रनुभूत है । यही तथ्य सर्वेत्र समभे । | 


भ्रथववेद काण्ड ११ सूक्त ४ ऋचारर्‌; १, ११; १२; १३ श्रादि मेँ वशित प्राण ही 
सवश्वर है, प्राण से सभी कौ उत्पत्ति; रक्षा, सम्भरण है, प्राण॒ ही सये चन्द्र प्रजापति है । 
प्राण भ्राठ चक्रनेमिको भातिहै। नादिर योगिों का उपास्य है, यथा महकुण्डलिनी 
शाक्त, समस्त सृष्टि मे, परिव्याप्त है । व्यक्तिं मे यही कुण्डलिनी के रूप मे, व्यक्त होती दहै। 
पीठस्थ मेरुदण्ड, सीधा पायु श्रौर उपस्थ के मध्यं मे लगता है, यही धिकोण चक्र भे, स्वयम्भू- 
लिगहै। जिसे अनग्नि चकर मी कहते हैँ । इस स्वयम्भूलिगं के, सपं को भांति साढे तीन, बलों 
मे -करण्डलिनी स्थित है । दके अनन्त र-मूलाधार; स्वाधिष्ठान । मणिपूर: प्रनाहतः विशुदाख्य 
मौर आज्ञाये६्‌ चक्रर्ह। ७वां सहस्लार,वां सून्यचक्र है, यह्‌ ग्रष्टचक्रनेमि है, जो करमशः उषर-२ 
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ह । इनको भेद कर, मस्तिष्क मे शम्य चक्र है, जहां योगी, जीवात्मा को प्हुचाते है । यहाँ 
सहस्रार चक्र है, प्राण वायु, वाहिका, इडा, पिंगला, रौर सुषुम्ना, मेरुदण्ड से सम्बद्ध है । 
इडा श्रौर पिगला ऋचा १२ में वणित सूयं श्रौर चन्द ह । सुषुम्ना के भीतर गंगा यमुना 
चित्रिणी प्रौर सरस्वती ब्रह्ा, ये तीन नाडियां हँ । सुषुम्ना कुण्डलिनी का यथामा्ं है। ये 
ही नाना प्रकार कौ साधना््रौ, कुण्डलिनी शक्ति को उदुबुद्ध कर स्फोट नाद का, विषयहै। 
इस नाद से सूर्य, चन्द प्रौर श्रम्नि रूप प्रकाश है। इती से योगी व्यक्ति के श्रन्दर कुण्डलिनी 
को महाकरुण्डलिनी में मिलाने कां प्रयत्न करते है । इन्हीं से सौर जगत को, पृणंतया ज्ञात कर 
भ्राकाशमण्डलीय सौर जगत से तुलना कर ऋषियों ने ऋक्‌-यजु, साम भ्रौरं श्रथवे ज्योतिष के 
सिद्धान्त को प्रचलित किया। पूर्वोक्त नंष्ठिकं ब्रह्मचारी, तत्ववेत्ता योगी को श्रथर्वोक्त १०१ 
मृत्यु दुतक नहीं सकती है । वे ्रमृतपान करने वालेयेदहैं। ६ 


“बनादुगहा द्व ति जगाद वेद” । ये प्राण (इडा, पिगला, सुषुम्ना) से तत्वों श्रौर तत्वों 
से “स्वरोदय”' द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान एवं भ्ररिष्टनिवारण मे समर्थं होते टै । स्वरोदयभश्रागे 
इसी प्रकरण में विस्तृत है । 


विद्वान भविष्यवक्ता “श्रंगविज्जा" श्राय मट्‌ कृत अ्रन्थ मेँ दिये जय-पराजय लाभ-हानि, 
जीवन-मरण “श्रनुरक्त जयं पराजयं वा राजमरणं वा प्रारोग्यं वारण्यो श्रातंकं आदि-र्‌ का 
म्रध्ययन भौ कर । इसके नवम प्रध्यायके प्रथम द्वारम द्यि शरीरके ७५ श्रगों को मन्वो- 
चचारणपूर्वेक स्पशे एक ही वार करके प्रन करे--“एताणि श्रामसं पु आदि २ 
(मस्तक शिर, सीमन्तक ललाट नेत्र, कान कपोल, ओष्ठ दांत, मुख, मसूडा, कन्धा, बाहु, 
मणिबन्ध हाथ, पैर श्रादि ७५ तौ प्रथ॑लाभे, जय, रान्रुश्रों के पराजय, मित्र-संपत्ति प्राप्ति, 
समागम, घरमे निवास, स्थान लाभ, यशप्राप्ति, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, भोग प्राप्ति, सुख, दासी, 
दात; यान सवारी ' गाय भैस, धन-घान्यः; क्षेत्र वस्तु विद्या एवं सम्पत्ति श्रादि कौ प्राप्ति होती 
है । उक्तश्रगौकाएक वारसे श्रधिक स्पशं करं तो विपरीत फल हो । 


इसी के ५५ वेंप्रध्यायमें पृथ्वी के भीतर निहित धन के जानने को प्रक्रिया है, “"तत्थ 

श्रत्थि णिधित' देखे । पृ० २१३ है । नष्टवघनायना्थं श्रध्याय ५७ इसके प्रारम्भ मे “कालोऽन्त- 

रामा स्वेदा सवंदर्ञी शुभाशुभैः फल सूचकः स विशेषेण प्राणिनामपराद्घ षुस्पशं-व्यवहारेद्धित 

चेष्टादिभिनिमित्ते : फलमभिदजश्ंयति"' । भ्र्थात्‌ भ्र गस्परं-व्यवहार-चर्या चेष्टादिको ध्यान में 
रख फलादेश-निरूपण करें । इस विषय में प्रथवैवेद के प्रयोग भी भ्रागे श्राेगे । 


रब तिथि--नक्षत्र योग करणोंके स्वामियोंको मी रारि स्वामियों की भत्ति लुभा- 
शुभम समभे। 


तिथि स्वामी नक्षत्रं स्वामी 

१ प्रभति म्रविनी ग्रहिविनीकुमार 
२ ब्रह्मा भरणी काल 

३ गौरी. कत्िका ग्मगिनि 
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योग 
विष्कम्भ 
प्रीतिकरं 
आयुष्मान 
सौभाग्य 
दोभन 
ग्रतिगण्ड 
सुकर्मा 
धृति 
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स्वाम 


गरे 
दोषनाग 
कातिकेय 
सूयं 

शिव 
दुर्गा 
काल 
विश्वेदेवा 
विष्णु 
काम 
शिव 
चन्द्र 
पितर 


स्वामी 
यम 
विष्रणु 
चन्द्र 
न्रह्य 
गुरू 
चन्द्र 
इ्न्द्र 
जल 


नक्षत्र स्वामी 
रोहिणी ब्रह्य। 
मृगशिर चन्द्र 
प्राद्र सद्र 
पृनवसु प्रदिति 
पुष्य गुर 
म्रारलेषा सपं 
मघा पितर्‌ 
पूर्वाफाल्गुनी भग 

उत्त राफाल्गुनी ग्रयेमा 
हस्त सूयं 
चित्रा विरवकर्मा 
स्वाति पवन 
विशाखा सुक्राभ्नि 
 श्रनुराघा मित्र 
ज्येष्ठा इन्द्र 

मूल निरति 
पूर्वाषाढा जल 
उ० षा० विहवेदेवा 
भ्रभिजित ब्रह्मा 
श्रवण विष्णु 
धनिष्ठा वसु 
दरातभिषा वर्ण 
ूर्वाभाद्रपद प्रजंकपाद 
उ० भा० प्रहिवु ध्न्य 
रेवती पूषा 

करण 

बव इन्द्र 
बालब ब्रह्मा 
कौलव सूयं 
तंतिलं सयं 

ग्र पृथ्वी 
विज लक्ष्मी 
विष्ठि | यम 

ये ७ चरसंज्ञक हें 


योग 


जूल 
गृण्ड 
वृद्धि 
ध्रव 
व्याघात 
हषण 
व्र 
सिद्धि 
व्यतीपात 
वरीयान 
परिघ 
शिव 
सिद्ध 
-साध्य 
दुभ 
-सशुक्ल 
ब्रह्म 
देन 


-वेधृति 


स्वासी 


सर्पं 
श्ररिनि 


भूमि 
वायु 
भग 
वरण 
गरो 
सद्र 
कुवेर 
विश्वकर्मा 
मित्र 
कातिकेय 
सावित्री 
लक्ष्मी 
पार्वती 


स्रदिवनी कुमार 


पितर 
दिति 


राकुनि 
चतुष्पाद 
नाग 
किस्तुघ्न 


करण 


कलियुग 
रुद्र 
सपं 
वायु 


ये ४ स्थिर संज्ञक हैँ 


रविवार 
चन्द्रवार 
भोमवार्‌ 


बुधवार 
गुरुवार 

रुकवार्‌ 
रानिवार 


स्थिर्‌ 

चर 

उग्र 

सम (वाणिज्यमें शुभ) 
लघु (विद्याम) 

मूढ 

तीक्ष्ण (शल्य कमं मे) 
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ज्येष्ठा, मूल, गण्डान्त 
संज्ञक, इलेषा सपं 
संज्ञक सम । 
उत्तराषाढा की श्रन्तको १५, श्रवणकी 
४, कुल १९ घटी श्रमिजितहोताहै जो 
सभीमेलुभतहै। 


भद्रा 
स्वगे सौर- वैशाख, ज्येष्ठ, मागेशीषं, भ्राषाढ्‌ 
मृत्युलोक- फाल्गुन, भादो, चेत्र, श्रावण 
नागलोक-पौष, माघ, कातिक, भ्रार्दिवन 
मे रहती है--स्वगे में लुभ, पाताल में घनसंचय 
मृत्युलोक कौ विनाशकारी रहती है । 
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योग सज्ञा 
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४६, ८, €, १२, १४ तिथियों को पक्षरन्ध- 
संज्ञक कहा है। 

प्रातः से राचिपयन्त की भ्रमा सिनीवाली 
चतुदशीसे विद्धको दशं, प्रतिपदा से युक्त 
प्रमाको कहू कहादहै। 


परहनकर्चा की चेष्टायं 


पयंस्तिका, ब्रामश्े, प्रपश्य, म्रालम्बन खड़े 
रहना, देखना, हसना, प्रन करना, नमस्कार 
करना, संलाप श्रागमन, रुदन, परिवेदन, 
क्रन्दन, पतन, श्रभ्युत्थान, निगमन, जंभाई 
लेना, चु बन ्रालिद्धन श्रादिकोध्यानमेंरख 
फलाद कहना श्र यस्कर कहा है । 


इन सभी को ध्यानम रक्खें। 


| गर्भाधान के ससय सन का विचार 
गर्भोपपत्तौ तु मन : स्त्रियां यं, जन्तुं ब्रञेत्तत्सटहृशं प्रसूते । च० सं० श० स्था० श्र०२।२४ 
भगवान्‌ श्रच्रेयकी वाणी दहै कि बीजग्रहणके समयस्तरीका मन जिस प्राणी की भ्रोर जाता 
है, जैसा संकल्प होता है, उसी के भ्रनुरूप सन्तान होती है ) 
ञ््पुसिवे रेतो भवति तत्‌ स्त्रियामनुसिच्यते। 
तद्‌ वै पृत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापतिरब्रवीत ॥२॥ अर कां० ६ सु० ११ मं०२। भगवान 
प्रजापति का उपदेश है कि पुरुष में ही वीयं उत्पन्न होता हैः वही ग्माधिान से गभंमे सेचन 
कियाजाता है) बही निस्चवयते पुत्रके प्राप्त करानेमेंहैतुहै। 
प्रजापतिरनुमति सिनीवात्यऽचौ क्लुपत्‌ । 
सत्र षय मन्थत्रदधत्‌ पूमांसनुद्धदिह्‌ ।\२।। 
प्रजापति, पुरुष श्रौर भ्रनुमतिपति के अभिमत पुत्र का चिन्तन करने वाली ““सिनी- 
बाली" स्त्रीही गभेधारण श्रौर पालन मे समर्थं हो सकते रहै, अनन्यथा विधि से कन्या उत्पन्न 
होती है । | 
गथिणी के गर्भं पर तथा गर्भाधानकाल में उत्तम संस्कार डालने को अनिवायेता का 
ऋग्वेद मं०७अ्र०भसू०८०मं०१वरमेश्रदेशदियादहै) 
ग्रो३म्‌ प्रति स्तोनेभिरुषसं वसिष्ठाः गीभिविप्रासः प्रथमा श्रवृध््न्‌ । 
विवर्त॑यन्ती रजसी समन्ते भ्राविष्करृण्वन्तीं भुवनानि विर्वा ।।१॥ 
एषास्या नत्यमायुदंधाना गुढवी तमो ज्योतिषोषा भ्रवोधि । 
प्रग्र एति युवत्ति रह्वयाषा प्राविकितत्सूर्य यज्ञमग्निम्‌ ।\२॥ 
गर्भस्थ वालक पितामह हो, पितामह के तुल्य ही हो, इसका हेतु मन भ्रौर प्रथम संस्कार 
हो है । ऋ० मं० ६ भ्र०२ सू° १६ मं० २५/२७ 
गभं मातुः पितुष्पिता विदिचयुततानौ श्रक्षरे सीदन्तृतस्ययोनिमा ३१/२७ 
प्रजोत्पत्ति मे स्त्री पुरूष दोनों के मनोबल, संस्कार व व्यवहार, ब्राहार तथा स्वास्थ्य 
एवं पारस्परिक प्रगाढ प्रम, निष्ठा भ्रौर विश्वास ही मूल कारण है । एसा शुक्ल यजुवद ० २३ 
मं० २१ मे भगवानका्रादेशदे। 
ॐ उत्सवथ्याऽग्रवगृदं धेहि समाल्जि चारया वृषन्‌ । 
या स्त्रोणां जीव भोजनः ।1२१॥ 
अगवान आत्रेय ने चरक शास्त मे “प्रजोत्पत्ति विषयः" श्रध्यायर्‌मं भी निदिष्ट 
किया कि 
| स्त्रीगमन विधि 
स्त्रो.पुरष प्रसन्नचित्त से प्रजापति परमेश्वर की भ्रा राघना (यज्ञ) कर गभेधौरण काल 
मे उपयुक्त भ्रष्टाक्षरी मन्त्र (जीवं रक्ष-जोव रक्ष) को मानसिक जपके साथ, प्रीतिपूवक,. सुन्दर 
वेश भूषण युक्त, कामल-स्वच्छ, शेत वस्त्रों कौ शय्या पर पुरुष भ्रपने दाये, स्त्री वाये स्वरों 
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मे पुरुष ग्रपने दायें पैरको, स्त्री वाये पैर को श्रपने-२ इवास उपर चटा कर शय्या पर चह 
या बट श्रौर निम्न मन्त्र पद) 

ॐ प्रहरसि आयुरसि सवेतः प्रतिष्ठासि। 

घाता त्वादधातु विधाता त्वादधघातु ब्रह्मवचंस भवेदिति ॥ 

ब्रह्य वृहस्पति विष्ण: सोमः सूय्यं स्तथारिवनौ । 

भगोऽथ मित्रा वरुणौ पचर वीरं दधातुमे ।॥१॥ 

इसे पदठकर लेटे, घर मं प्रकाश हो शय्या का सिरहाना पूवं को रक्खें। 


गमेधारण काल से पूर्वं ही ढाकका रस गौ धुत में मिला स्त्रौ-पुरुष श्रपनी प्रजन- 
नेन्दरियों के श्रग्रभागमें्रनिवा्यं रूपसे लेपकरें । गभेधारण ३ बार करं । 


गमंधारणके १घंटाबाददेवीर्ण्डेजलसेमुहु, हाथ प्रादि धोये, पूवं नहीं चित्त 
हीलेटी रहे। | 

गभंधारण से पुवं हत्का श्राधा भोजन करे, भूखे रहना, भ्रधिकं पेट का भरना ये दोनों 
ही बाधक ह । 

दिन मे तथा गर्भधारण से १ घंटा पूर्वं शंखपुष्पी १ तोलादूध मेलं स्वर स्त्री का 
वायां पुरुष, का दायां प्रवल चले इसकी भ्राजसे ही यत्न से तय्यारी करना जरूरी है । पुरोडाज्च 
को पति स्वयं लें ओर उसमेसेस्तरीकोदें | गभेवारणकाल में पुरुषों कै चित्र हौ, प्रातः 
उठते हो, चांदी, स्वं रत्नों के दन, स्पशेकरे, बचछडे के ददौन करं, उस पर हथेली, फिरायं 
गरभभधारण मे जप करर, पति वीर पुरुषो. भक्तो, महानदेवों की गाथा श्रवण करायें । दोनों ही 
ठेसी कोई बात न करं जिससे कोध आये, मन कुन्द हो, प्रसन्नता प्रपुल्लता का सारा वतिा- 
वरण सृष्टि रचना के निमित्त हूदयसे व्यवहारसे बनायें, भ्राभूषण, वस्व, माला, इत्र, लेप, 
चन्दन, कपूर श्रादि सुखद, स्वच्छं शय्या हो केसरिया या उवेत ही वस्त्र हो, चन्दनादि घूप ही, 
शय्या का सिरहाना पूवं को होना कल्याणप्रद है । | 

(वृक्षक नोचे गर्भधारण भ्रयुभ है) रोशनी का रखना शुभसिरके समीप जल, दूध, 
धृत, मधु, का होना लुभ । 

गभधिन विवेचन 

ग्रन्थ के पूर्व प्रथम प्रध्याय में रथव शरीर रचना प्रकरण में सृष्टि के सजनकर्ता देवों 
के श्र इस पिण्ड देह में कहँ, किस प्रकार ह यह्‌ श्रथवंवेद कां० ११ सूक्त = में विधिवत 
वणित है । इसी की पृष्टि ठेतरेय उपनिषद से पणंतयाकी ह । यथा--एे० उ० 


विश्व के देव शरीर में देवताश 
१. परब्रह्म जीव, जात्मा 

२. सूयं नेत्र 

३. पृथ्वो नासिका 

४. श्राषः रसना 
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५. अ्रग्नि वाणी-मुख 
६. दिशा (ग्राकाश) कान 
७ 
८ 


. वायु रद्र प्राणत्वचा 
 स्रोषधि, वनस्पति कैश्च 

६. लोहिनी भ्रापः रक्त रुधिर 

१०. द्यौः मस्तक 

११. ग्रन्तारिन्न नाभि, उदर, वक्ष 

१२. पृथ्वि पैर 

१३. पवंत (पवंदान) पवं जोड 

१४. मूत्यु-श्रापः वौये-रज 

१५. म्रर्वनो दवास उच्छवास 


उपयुक्त कां ११सू०८के मन्त्र (२७-२९) मे वशित इस यज्ञमेघीरेतही है, इस रेत 
को ्राहुति स्त्री के गर्भाशये डाली जाती है । इसी रेत के साथ विव के समस्त देवोकेशरश् 
रूप जो पिण्डदेह्‌ मे पिता के थे; उनके श्रणतमरूप सत्त्वांदा वीयं के द्वारा प्रविष्ट होते ह भ्र्थात्‌ 
ब्रह्माण्डमं जो देवता जो पानीश्रौर जो ब्रह्यके साथ विराट पुरुषहैवे वीयं के साथ प्रवेश 
करते हं । जल तो प्रवाही पदाथं के रूपमे गर्भाराय में रहताहीहै, उसी मे विराट पुरुष 
(ब्रहा)का भ्र र जीवात्मा मे पचता है । । 


स्थुल देह साद्‌ तीन हस्तप्रमाण में सूक्ष्म देह ्रङ्कष्ट प्रमाणदहै, इसी मे कारण देह 
यवप्रमाण है, उसमे महाकारण शरीर प्रवाल के तुल्य रहता है, प्रकृति रूप माता के गर्भस्थ 
रज मं प्रवालके तुल्यही भ्रण्डे होते है, इनमे से वृष्य एक ही में रेत प्रवेश करता है । पुरुष के 
रेत (वीय) मेंपूदधवालेभ्रण्‌रूप कीट होते हैँ, उनमें वृष्य गभधारण में समथे एक ही होता 
है, वही इस रज के ्रण्डे में प्रविष्ट होता है, प्रवेश काल में जब अण्डा फटता है तो उसका 
पूरा ही अन्तस्थ तत्व उसी मे रहता है , भ्र्थात्‌ फटने से बाहर नहीं जाता । वीयंके कोट का 
ग्राधा ही भाग उसी पिण्ड मे प्रवेशकरतादहै । श्रधेसेपूदसे वह्रण्डेकोदटढंकलेताहै यही 
दोनों गभे रूप मे गभस्थ जल मेँ तैरते हुए बढ़ते रहते है, गभं की बृद्धि के साथ जल भी बढता 
जाताहै। इसी से इस गभेस्थ जल में तैरने वाले ब्रह्य को केशव कहा जाता है | 


स्त्रीके गभे में एक एेसी विचित्र रसायन इस समय उत्पन्न हो जाती है, जो पुरूष बीज 
के रोष जीवाणृश्रोंकोसारेकेसारेकोहौी नष्ट करदेतौ है, यही गमं कौ रसायन गभेवतौीकी 
छाया पड़ने मात्र से सर्पं को ग्नन्धा बना देती है, यही नहीं यदि सपे गभंवतीको काटे तो मर 
जाता है एेसा अनुभव में श्राया है) इसमे विचित्र गन्ध भी होती है, उसी विचित्र गन्धसे 
ग्राक्रृष्ट होकर यातुधान राक्षस श्रादि गर्भे को खानै को धावित होते रहते हैँ। इकषी से 
राक्षसादिसे गभंकी रक्षा की श्रनिवायंता होतीदहै)। 
उपयु क्त प्राण (रेत तथा रज) मे कौटागु का होना श्र वे° कां० ११ सु०४ मत्र ११ 
(प्राणः तक्मा) प्राण ही जीवनीय शक्ति है । मन्त्र २३। मे वणित है भ्रष्टा चक्र वतते एक 
नमि सहस्राक्षरं प्रपुरो निपश्वा । | | 
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प्रधनं विर्वं भुवनं जजान । 
यह प्राण श्रष्टचक्रो, सहख्राक्षरों से युक्त, प्रागे पीडे गतिदीलहो, भ्रधे भाग ससव 
वनो का सुजनकर््ताहै। 


इसी कां० ११ सू० ४ मत्र ८६ मे वशितहैकि न्रपांगभमिव जीव से प्राण बध्ना्मि- 
त्वामयि” पानी के गभंके समानहे प्राण जीवनके लियेम्रपने श्नन्दरधारणाकरता हू । गर्भस्य 
जल की यही उपयुक्त पुष्टि करत्म है । इडा, पिद्कला ्रौर सुषुम्ना ये तोन नाड्यां शरोरमें 
है । येही करमशः गंगां यमुना सरस्वती हँ! इनमे सरस्वती सुषुम्ना हं) इसी मे प्राण को 
प्रेरक राक्ति रहती है 1 (यचुकंद २०।८०) श््मदिविना तेजसा चक्षुः प्रणिन सरस्वती वीर्यम्‌ । 
वाचे बलेमन्द्रायद्धुरिन्द्रियम्‌ । श्रदिवदेव ; तेज के साथ चक्षु देते ह, सरस्वती प्राणशक्तिके 
साथ वीयं देतो है, इन्द्र जीगात्माके लिये वाणी प्रौर बल के साथ इद्द्रियक्ञक्त श्रपितं करता 
है । संतर मे यह सरस्वती शब्द भो सुषुञ्नाका वाचकहै। इस मच मे प्रथम इन्द्र परमात्मा 
का, दूसरा इन्द्रजीवामा का वाचक है । इन्द्रिय शब्द आत्मा कोशक्तिका वाचक है । श्रथवं 
कां५सु० २५ गर्भान विधि है, इसके मते उमे गभेधारण करने वालो देवो डिनीवाली 
ग्रौर सरस्वती है) इनमे सिनीवाली का भ्रभिप्रायस्तो की चन्द्रनाडो की प्रबलतामे गभधारण 
करना श्रनिवायं श्रेयस्कर हृश्राहै। 


^ श्रदिवनो' शब्द प्राण, प्रपान के प्रतीक है, पुरुष का प्राण च्र्थात्‌ पूरुष को विकसित 
कमलसे प्रवल सूयं नाड़ीमें गर्भधारण कराना वाज्छनीयहै। जो अरन्थके निदान प्रकरणम 
स्वराद्यमेदहै1 “गभवेहि सरस्वतो'" इस प्रकार गर्भाधानं कमं को सरस्वती सुषुम्ना पृष्ट 
ग्रक्षयं बनातो है । ब्रह्माण्ड के सभी देवता, ्रपनेभ्रयों से भ्राकर भ्रपने-२ श्रद्ध क रक्चा भ्ररं 
पुष्टि मँ तत्पर दह्ये जाते हैँ । यह्‌ “वीर जनन'' उत्तम, दीघयु, स्वस्थचरंलोक्य में समथ पुत्र 
जनन क्रिया है। इसी परमात्सोपासना के मूलभूत प्राण को उपासनाको चर्चा सामवेदने 
म्रत्यन्त गहन र्पसेकोरहै। कां०३ सू० २३ मंत्र १-में ब्रह्य को भ्रत्यन्त महत्वपुणं घोषणा 
है, “जिस कारणते तु बन्ध्या हुई हि, उपे तुभ से दूर करके श्रलग तुभसे परे लियेजातेहं।" 
उपयुक्त स्त्री का चन्द्रस्वरस्वीकेग्रबों को कमकरतादहं। पृरुषको सूये नाड़ी होने से 
गरभधारण करने वाले कोट बलिष्ट होनेसे पुत्रको ही उत्पत्तिहोती दहै) 


पत्रष्टियञ्चमे पुरोडाश, श्रभिमन्विति करकं पतिद्रारा स्त्री को पत्र प्राप्ति हेतु प्रदान 
करने का प्राविधनक्ियाहे। 


| पुरोडाज्च में प्रधान जौ, चावल, प्रौषधि, वनस्पति दहै) श्र कार १ सू० मतर श्३ेमें 
'“यवेह प्राणः प्रहितः" जौ मे प्राण भरा हूभ्रा है “ब्रीहिः अपानः उच्यते" चावल को प्रपान 
कहा है मंत्र १६ मे स्थुल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरौरमे प्रेरणादायक पाण ही, आथवंणी 
अद्किरसी, दवी, मानुषी ओषधियो को प्राणवान बनाता है। इन श्रौषधियों, वनस्पतियों की 
अग्नि (श्रोज) ही भूतमा का गभ कां० ५।२५ मत्र ७मेमानादहै इसी कारण, समस्त यव 
प्रादि श्रोषधियो तथा शंखपृष्पी अश्वत्थ, गूलर, शितावर, शिवलिद्धी, वाराहीकन्द श्रादि-र 
के मन्थ को गूलरके कटोरेमेगूलरकी रईसे मथ कर पुरोडाश बनाने का प्राविधान किया 
है, जो निश्वय ही नपु सकता तथा बन्घ्यापन को दूर कर, पुष्टवीयं बनाता है, उनसे बनी 
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श्रष्टमधातु (ग्रोज) ही रेत हैँ । बन्ध्या को गर्भाधानविधिमें वैतान श्रौत सूत्र तथा कौशिक 
सूत्र, गोपथ ब्राह्मणोक्त पुरोडाश तथा उपयु क्त रेत के ्रनुमन्त्रण का सारांश यही है । पुरुष के 
वीयं में गर्भवघारण करनेवाले कोटाणुयास्त्री के गभधारक श्रण्डो कौ क्षोणता स्थुल, सूक्ष्मः 
कारणशरीरो को कमजादि कारणोंकोदूरकरने की विधिवत चर्वाकीजा चुकी है जिस 
स्त्री को दवेत प्रदरया पृर्षको मधुमेह हो उसमे कर्मज दोष प्रायः होतेह । वे गभंधारण में 
प्राय, श्रराक्तपाये जाते है! यदि गभंरहुभोगयातोब्ीचमेक्षोणदहौ जाता है) भ्रश्वा 
श्रङ्खदीन शक्तिहीन बच्चा रोगोके लियेही होता हैँ । पुत्र सुख नहीं होता) वैतान ३।२ 
(१२) “्यन्मेरेत'' “ग्रादिसे प्राणों को श्ननुमन््रणकरने का निदंद'' जो अध्याय ८ (३) कै पूर्वो 
ल्लिखित है इसी का द्योतक हे । 

स्त्रौ-पुरुषो के रज-वीयं के प्राणवान जीवाशगुघ्रों कौ रक्षा, समृद्धिं तथा भावी गभं की 
पुष्टिके लिये प्रजननेच्ियों मे पलागकं का प्रयोग तथा पु्वन में शमी, श्रश्वत्य या पला- 
दादि के उपयोग का प्राविधानरहे | 


प्राय या रेत (ज्ुक्र) 


ग्र० कां० ११ सू० ४ मन्त्र २० “(देवतासु श्राभूतः) इन्द्रिधादिकां में व्यापकप्राणहौो 
(रन्त: गर्भः चरति) गर्भं के अ्रन्दर चलतादहै। जो (भूतः स्र उ जायतेपुनः) पर्िलि हृप्रा था 
वही पनः उत्पन्न होता है (भूतः स भव्यं मविष्पत्‌) जो पर्हिलेसे हूश्राथा वही श्रव होता हं 
प्रौ भ्रागे भी होगा। (पिता शचौभिः पुत्र प्रविवेश) पिता श्रपनौ समी इन्द्रियो के साथ पृच्रमें 
प्रविष्ट होता है। यही रेत (शुक्र) प्राण दै । इसौको शुद्धि पृष्ठि पत्रकीबल वोयये, श्रोज, 
ग्रायु की उत्पादन सम्वद्धन करने वालीदहै। इसी से मन्त्र निदेश करता है “ऋषोर्णांसत्यं 
चरितं प्रसि” श्रथवद्िरसां चरितं श्रसि' 

इसी का समथंन ते० ब्रा० २।७।३।१ से होता है । 

“सोमो वे यज्ञः प्राणः सोमः रेतः सोमः सोमो वं ब्राह्मणः ॥ 

थ० वे० श्र० १६ मंत्र ७६ ॥ रेतनोमूत्र विजहाति योनि प्रविशदिन्द्रियम्‌ मर्भाजराणायुदृत 
ऽउल्वं जहाति जन्मना }) ५६ 

यजुवंदमें वणितरेतदही प्रणम्रौरग्रोजरहै। 


ग्राण की उत्पत्तिमें कारण 

केन उपनिषद (११) “केन प्राणः प्रथमः प्रति यृक्तः“ प्राणकौ प्रेरक राक्ति कौन सौ 
है ? उत्तर (१२) "सउ प्राणस्यप्राणः" प्राण का प्रेरङ् वहु प्रात्माहौी है । ईदा० उप० १६ 

“याऽपावसौ पुरुषः सोहमस्मि" वह प्राण के प्रन्दर रहने वाला पुरुष भँ (आत्मा) हु 
एे० उ० (१।९।४) “नािक्ते निरभिद्य तां नासिकाम्यां प्राणः प्राणाद्वायुः" 

ग्रात्मा कौ ष्रेरणासे नासिका रूपी इन्द्रिय खुल गई नसिकासे प्राण ्रौरप्राणसे वायु 
उत्पन्न हृभ्रा । यह्‌ परम्परा है कि “पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते, मनः प्रारो, प्राणस्त 
जसि तेजः षरस्यां देवतायाम्‌” । पुरुष {म्रात्मा) को वाणो प्रेरणा) मनमे,मन प्रण प्राण 
मे, प्राण तेज (ग्रो) में (तेज) परदेवता में संलगन होता है। 
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प्ररन उपनिषद (६) “श्रादित्य उदयत्‌ प्त्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यां प्राणान 
रदिमसुसंनिधत्ते (तेज) सूयं का जब उदय होता है तब सनी दिक्ञ्रों मे सूयेकिरणों हारा 
प्राणा रक्ला जता है, इस प्रकार सूयं किरणों द्वारा प्राण पहता है । विहवव्यापक प्राण 
महत्तत्व से सूयं में केन्रित हृश्रा वहाँ मे सू्यकिरणों द्वारा वायुमें भ्राया, वायुके साथ हमारे 
रक्त मे आया, उसी का प्रन्तिम रूप रेत प्रोज-वीर्य है । जो प्रकृति से परे महद्ब्रह्म प्राण दहै, 
उसका प्रथम संयोग वायुसे होता है, तब प्राण (रेत-श्रोज) श्रखिल विद्व में व्याप्त होकर 
वहता है । यही अधुनिक विज्ञान जगत का (न्युटनि प्रोटांन) की मूलहै। 


जर्हा-जर्हा, जिस अ्रवस्थामे जिसश्ञरीरमें प्राण का अनुभव होता दहै उसमे वायु तत्व 
का ्राविष्कार है। प्राणवायु का प्रावागमन ही जन्म-मृत्युकाकारण दै । इसी कारण 
गर्भाधान मे तथा परोडाश्च भ्रनुमन्वरण में प्राणरूप रेत के भ्रभिमन्त्रण से यज्ञरूप महद्ब्रह्म 
को श्रशरूप देवक्यां गभधारण गर्भह हण, गर्भदोष निवारण में तत्पर्हो जातीहै। इस 
कारण गर्भाधान प्रकरण में निदिष्ट कां० २ सू० १६ से स्वरी पुरुष गर्भाधान काल तथा पुरोडाश्च 
भक्षण से पूवं "प्राणापानौ" श्रादि ४ मन्त्रोंसे प्रपते प्राणोकोभी ग्रनुमन्त्रित करें । तदनन्तर 
सूक्तं १७ “श्रोजोऽस्योनो'' कौ ऋचा सातो से ही श्रपने रज-वी्यं को अनुमन्तित करें । तदनन्तर 
कां ७ सू० १६-१७ से प्रत्यतापी पुत्र उत्पन्न करने हतु गभं को पति श्रनुमन्तित करे । यह 
गभविनान्त तथा पुंसवन कमं मेंभी करना चाहिये । 

ग्राठ प्रकारका स्त्रियों का बरच्ध्यापन, पुरुषों कौ नपुंसकता ओर मधुमेह के होने में 
प्रायः कमज व्याधिदही कारण होती है। 

कमज का सम्बन्ध सूक्ष्मशरीरसरेहोताहै) सृक्ष्मश्रीरमनसे मन, ग्रात्मा से सम्बन्धित 
होने से आथवंणी, देवी श्राङ्धिरसी भेषज्य ही उपयुक्त होतो हैँ । 

ग्राथवेणी-- कौशिक सूत्रोक्त श्राङ्किरसी वेतान श्रौत सूचोक्तहोती हैँ। दोनों ही में 
शोनकीय दाखा अथववेद को भ्राधारमूत होने से भ्रथववेदोय गर्भाधान-विधि सार्थक 
हई ह । 

गभं दोष निवारण 

गर्भाधान से पूवकं सू० ६; कां० २० सू० ९६ की विधिसे गभंदोषनिवारण करना 
सव प्रथम कचठव्य है। यही नही, नपुसकतानिवारण भो कां० ६ सू०१०१की विधिसे 
म्रनिवायेतः करे । 

स्वानुमूत 

प्रायः गभं रह जाने के उपरान्त भो रक्तख्ाव के लक्षण श्रनुभव मे श्राये है, उनमें कु 
को प्रत्येक मास मं गभविस्थामे रक्त जाते रहने पर भी सुन्दर स्वस्थ स्वर्किपू्णं पत्रों का 
जन्म हुश्रा है, इसके निवारण कौ विधि भौ वणितदहै। 


परन्तु जिस स्वी को गभं रहने पर भी काम-वासना देष रह जाती है रौर उसकी स्वयं 
को ही सम्भोग की तीव्र ्राकाक्षा हो, श्रौर गर्भावस्था में सम्भोग करेतो गभे निश्चय क्षौण 
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होजातादहै। इसी कारण ऋग्‌-यजु भ्रथवैतोनोंही मं गर्भधारणमें ३ वार ग्भधारण के लिये 
स्री पतिते प्राना करे एसा निर्देश है ! इसमें पूणं सतकेता वाञ्छनीय है । इसमे स्थुल देह 
को ग्रौषधि "गुड हल'* मराठी में (जासौन्दी) के लाल एल के पराग वाला उण्डलमय पराम 
घोमेंभूनकरर एल ७ दिन चोनीके साथ सेवन से रजसराव कृ दूर हएषहै । 

सारांश गभंदोषनिवारणादि के उपरान्त पृष्ट व्यं मे गर्माधानसंस्कार पुत्रेष्टि 
विधि के उपरान्त उपयुक्त होता है । लंभूयात्‌ । 


अरिष्ट-मृत्युसुचक लक्षण ज्ञान 


१. श्माकाश मे सप्तचऋषियों मे एक छोटो तारिका (अश्वतः); सप्तच्विधों के उपर 

के तारागण से उत्तर कुछ द्रुरी पर स्थित द्खोटातारा (घ्व) चन्द्रमा अपना दाया प्राक्राश्च 
मं व्याप्त तारगणोंका बड़ा माग (प्राकार गङ्का) जिषैदाख न पडे, १ वषे नहीं जोवें। 

२. किरण रहित सूये, किरणो युक्त भगिनि दोख पड़े वह्‌ ११ मस तक्र जोषित समभे, 


३. मलमूत्र त्यागमें जग्रतया स्वप्ने स्वणेया चाँदी दो पडे, १० मास जीवन 
समभे । 


४. रेतयाकीचडमेश्रगेसेयापोेजिपको खण्डित पैददोखे, ७ माप जोवित रहे । 
५. जिसके शिर पर काक, कपातगृष्र-चील बैठे या मंडरायें ६ मास से ्रधिकन 
जीवित रह । 
६. ध्रूलवृष्टिसेया काक्पक्तिसे मराया विरत द्वाया देखे, भ्या ५ मास्त जोवित 
समभे । 
७. विना मेघ दक्षिण दिश्चामें विद्‌-त या जल में इन्द्रधनुषद्ेतोरेया ३ मास्त 
जीवन समभे । 
८. जलमेयाशोशेमे जो अपनेकोदेखेया बिनाशिरकादेखे, १माससे भ्रधिक न 
जीवित रहे । . 
€. शरीरमेमूदंको सी गन्धया वर्वीकोसो गन्धम्रातोहौतोग्राधा मास्त जोवित 
रह । 
१०. जिसके स्नानमात्र से हृदय या पद गोले हो रह, या मस्तिष़सेध्रुमनिकजता दीखे 
१० दिन जीवित रह । 
११. भिन्व-भिन्न प्रकारसे वायु जि्तके ममस्थानों को खेदे या जलस्पशं से ्रप्रसन्नता 
दो तो मृत्यु पासहे। | | 
१२. री वानरादि युक्त रथ से गाता हूभ्रा दक्षिण दिशामंश्रपनेको नाता स्वप्न में 
देखे तो मृत्यु समीप अ्राई समभे । 
१३, काले या द्याम वेश में स्त्रियां गाती हुई स्वप्न में दक्षिण को ले जाती दिखाई 
देतो मृत्यु समीपहे। 
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१४. स्वप्न मं काले फटे वस्व्रधारण करेया कानपूटे देते तोमृत्यु भ्रा चुकी है यह 
समभे । 


१५. स्वप्न म कोचड़ के समुद्रमें एडीसे शिर तक इषादेखेतो मृ्युश्रा चुकी है । 

१६. स्वप्न मं भस्म, भ्रङ्खार, केश, सूखो नदी, सर्पादिदेखे तो १० रात्रि जौवित न रहे । 

१७. स्वप्न मे पाषाण या ब्रायुधयुक्त काला विकराल पुरुष मारे तो मृत्यु निकट सममे 

१८. सूर्योदय या प्रभात बेला मे भौकती हुई गीदड़ी प्रत्यक्ष सासने प्राये तो मृत्यु श्रागई। 

१९. जिसका स्नान मात्रसे हृदय श्रत्यन्त पीडाकरे या दातोंमें हषं हो तो मृत्यु 
या चुकी) 

२०. जो दिनया रात्रि मं जल्दी-जत्दी इवासले, दीपक को गन्धकाज्ञाननहो तो मत्य्‌ 
ग्रा चुकी । 

२१. रश्चि मेँ धनुष, दिन मे नक्षत्र देसेयाश्रस्यकेनेचों म अपने को देखे तो मृत्य 
आ चको । 

२२. एक नेच से पानी श्राव, कान स्थान दछोड गयेदहँनाकटेढीहो गई हो तो मृत्य, 
श्रा गड | 

२३. जिसकी काली काटोयाक्त जिद्धा शओ्रौर कीचड़ जंसा मुख चिपके विचित्र रक्त 
केगालहोतो मृत्यु ञ्चा चुकी । 

२४. जो केश खोल कर गाये, हसे, नाचे दक्षणको जातादौ तो जीवनान्त समै । 

२५. जिसे इवे सरसों जेसी पञतीने कौ बृदं प्राये रौर वार-वार स्वेद श्राये तो जीवनान्त 
समभे । 

२६. जो स्वप्न मे गदहे या उट के अशुभ रथमेदक्षिणको याचा करतादेषेतो 
ज वनान्त समम । 

२७. दो या श्रनेके अपने स्वरूप देखे, कानों सेन सुने, नें ये न दिखाई दे, स्वप्न मे गढडे 
मे गिरे उसको द्वारन दिखाईदे, जो खड्डेयाखोल सेन उठे, उसके जीवन का ्रन्त समभ । 

२८. हष्टि उपर कोनहो,न रक्तं प्रवाह हो, मुख की ऊष्मान हो रोमोंसे युक्त 
नामिदहो, मूत्र गमं म्नौर रुक-रुक करटौ ती जीवनास्त समभे । 

२६. जो दिन या राचिमें, मारने वालेको, प्रत्यक्ष देखे, तो वह मरा ही समभे) 

३०. स्वप्नान्त मे जो प्रश्निमे प्रवे करता देखे, भ्रौर स्मृति न रही ह, उसके जीवन 
का भ्रन्त समभे । 

२१. स्वप्न में श्रपना वणं इवेत; रक्तया काला दैखे, जीवनान्त समभे, ये सभी प्राणान्त 
सूचक चिह् हैँ । 

२२- इन श्ररिष्ट सुचक चिन्ह को समभ्-पूवं या उत्तर मेँ पवित्र स्थान मे जहाँ कोलाहल 
न हो, एकान्त हो, उत्तर पूर्वाभिमूख, श्रपे प्राणान्तक हेतु महेश्वर को स्वस्ति कल्याण हेतु 
स्मरण करे काया सीधी, शिर ठोडी के नीचेन वन्द कर; जसे वायुरहित स्थान मे, रक्खा 


श्रघ्याय २: ६४ 


दीप नहीं हिलता, मन को नियन्ति कर ध्यान मेँ स्मरण कर दृष्टि, रपद श्रवण, मन, 
बुद्धि श्रादिमे निरन्तरप्रभुको रमता हृभ्रा, हूदयमें धारण करे । काल भ्रौर धमं को सभी 
का समूह समभे । इस द्वादशाध्यात्म योग, में शत या श्रष्टशत धारण सूध्निमें धारण करे। 
इस धारण योगसे प्राण, भ्रपानादि वायु इधर-उधर नहीं जाते। तदनन्तर देह को प्रणव 
(ओ्रोरेम्‌) से पूणं करदे । एेसा भोरेसुकार पूणं योगी क्षीण नहीं होता ्रक्षीण हो जाताहै। 


ये ही योगीजन भ्रिष्टके ज्ञान तथा उसके निवारण में समथं हुए दहै, होते हैँ) 
दु स्वप्ननारनगण मे कां० १९ सू०५६व ५७ प्रादि निवारण विधि देखे । 


रत्न विज्ञान 


इसो के साथ यह भी ध्यान रक्खं (छान्दोग्य, च° खं० भ्र ० १ भ्रग्नि (तेज) लालः; जल 
(खेत) म्रन्न (कृष्ण) स्वरूप हैँ । 


खाये हुए अ्रन्न के तीन भागहोते है (मल, मांस, मन) । पिये हुएजलकेभीरेरहै 
(मूत्र, रक्त, प्राण) खाये हए घृतादि के हृडडो-मज्जा, वाक्‌-ग्रतः मन अ्नन्नमय, प्राण जलमय 
वाक्‌ तेजमय हैँ । जीव मनके योगसे शुक्र, रजमें भ्राता है । मनोवल, बुद्धिबल तथा पौरूष 
को वृद्धि हतु, बुद्धि वप्राणकासाम्यहै, खान, पान, उसी प्रकारके हों जेसे-जेसे पृत्र की 
कामना है, भ्नन्य वेश-भूषण ञादि भी । ्रामूषण स्वणं ्रादिके होते दहै, इनको जल या दूधमं 
डालकर गमं कियाजायतो इनके जो महाभूत है, (गन्ध, रस, रूप, स्पशं, शब्द) ये उन महा- 
भूत (पञ्चतत्वों) की तन्मात्रा के प्रसरणसे जलादि तद्धित होता है, भौर भ्रौषधीय 
गुरणा से युक्त हो शरीरम प्रविष्ट होकर विकारोंकोदुर करता है। भ्र्थात्‌ सुवणं जलादि 
सृक्ष्माविषनारक वात, पित्त, कफ तीनों की विषमता दूर करने वाला प्रचण्ड बल व॒ जीवन 
रक्त प्रदाता जीणंरोगनाशक दीघं आयुप्रदाता, ग्रथवं वेद प्रथम काण्ड सुक्त ३५ के कमश 
३ मन्त्र तथा यजुर्वेद अध्याय रेण मंत्र ५० साक्षी है। 


रौप्य (चांदी) का जल, ज्ञान तन्तुवद्धक, बुद्धि को जाडयता, मस्तिष्क की मौढ्यता, 
ग्रान्वविकार, मूत्र, रक्त, प्राण, सि सम्बन्धित रोग या भ्रभाव मे श्रनृङकुलता, (हित करना) 
उदासीनता, व आलस्य विनाशक, त्वचा मे चमकौलापन लाने मेँ हूदय दोवेल्यता दूर करने 
वाला, मस्तिष्क विकारों का श्रपहूर्ताभ्रादिहोताहै। ताज्रजल, सृक्ष्ममलापहारी, कफ रोग 
निवारक लौह जल वाताहारी, वंगजल प्रमेह, प्रदर विनाशो, नाग का निबेलतापहारी यशद 
जल नेत्र रोग, कणं रोग, बाल रोग, विनाङ्शक होने से गभेगत जीव के कत्याणार्थ, माता- 
पिता के वंशज रोगों से मृक्ति हेतु प्रयोगमेंजलयादूघकेरूपमें गमे करके लें। रौप्यजल 
तृषा कौ शान्ति तथा शोथ रोगोंकाभी उपश्चमनकरतादै। पेय पदार्थो से उत्पन्न मल, 


रक्त, प्राण कौ पुष्टि होगी । 
आरूषण 
रौप्य व स्वर्णं, के म्राभूषण, मलेरिया, अ्रहष्ट ब्रण (केन्सरादि) हूदयरोग, मस्तिष्क 
विकार दूर करने में समथंहोते है । भ्रन्य रोगोकाभी दमन करते हैँ। ताम्बा, हैजा, विषेले 
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कृमिविनाशक ब्रणादि, कुष्ठ गण्डमाला दोष ग्रन्थि वात निवारक होता है : मोर पंखका ताम्बा 
नीले थोथे का ताम्बा, केचवे का ताम्बा, समभाग लेकर मद्रिका बनाकर पहनें तो विषदोष 
दान्त हों । वच्चे कीटष्टिसे रक्षा करताहै। चांदी १६ ताम्बा १२ सोना १० भागके श्रनुपात 
से लेकर शुक्ल पक्षमें गुह वार या रविवार मेँ पुष्य नक्षत्र भ्राने पर ““त्रिलौह्‌, पुटिका को 
हवनादि के उपरान्त धारण करं तौ सभी प्रकारके दारिद्रय, कृत्या प्रासुरी दोष शान्त 
होते है। | 

रत्तं 


सभी रत्न हृदय को बलदाता होते ह" संग-यशव का भूषश्‌ (हौलदिली) हृदय दौवल्य 
भे धारण किया जातादहै। 

कोक से शस्त्राधात श्राकरस्मिक दु्घंटना, मन, मस्तिष्क, बुद्धि मे चमत्कारी, चेतना, 
समस्त नक्षत्र जन्य दोषों की रान्ति भ्ननुभवमें श्राईहै। 

लाल मारिक- मंगल व सूयं जनितारिष्ट व हृदय व मस्तिष्क विकारो मे लान्तिदायक 
नेत्र ज्योति वद्ध क, प्रदोनिवारक सिद्ध हुभ्रादटै। 

मोती-से चन्द्र ग्रह॒ दोष निवृत्ति, मनोबल वद्धक, ध्यानावस्था मे योग हूदप रोग 
निवारक, भ्रानन्दभ्रद, अन्य शारीरिक धातु वश्रंगोंको पुष्टि कर्ताहै। 

म गा-से मगल ग्रह॒ दोष चान्त, ऋरा निवारक राजनेतिक चेतनाप्रद निद्रा दोष 
शान्त करने वाला, रजसाव, रक्तसलाव, ब्रणादि दोष निवारक 

पन्ना-बुध ग्रह दोष निवारक, भ्रपस्मार, सभो प्रकारके उन्मादोंका श्रपहूर्ता 

पुखराज-- गुरु ग्रह दोष निवारक, हृदय दौवेल्यापहारी, श्रापात्मिक बलदाता 


हीरा--युक्र ग्रह दोष, वीर्यं विकार, मन, मस्तिष्क विकार विदारक गुप्त रहस्य 
प्राकट्याथ ्राध्यात्मिक दूरदशिताप्रद, ्रपस्मार विदारकहै। 


नीलम-शनि ग्रह॒ दोष निवारक, परन्तु (जन्म कुण्डली के इष्टग्रह्‌ योग को लेकर 
प्रन्यथा बिपरीत फल प्रद), श्राकस्मिक दुधटों से संरक्षक -रक्तचाप, रक्त विकार, ब्रण भ्रादि 
मे श्रचिन्त्य लाभप्रद, ग्राथिके चेतना प्रद | | 

गोमेद-- राहुग्रह दोषापहारी, भ्राकस्मिक, भानुषद्जधिक भ्राधिदविक बाधाभ्रों से रक्षक 
हय दै। त २ 

संगयश्षव --श्रकीक , जह रमोहरा संगसतारा भ्रादि क श्रनृठे अद्भुत, चमत्कार व लाभ 
हृष्टि मे भये हँ । परम्परागत, सन्त, महषियों के वाणी हैँ । इनकी भस्मे भी महाभूतोंको 
पञ्चतन्मात्रा के प्रसरण से बहुमुखी जीवनोपयोगी समस्त धातु पुष्टं कर वेद्यगण कहते 
भ्राये है| | 

उपयु क्त रत्नों व धातुर द्वारा सूयं किरणो के सेबन से विना श्रौषधघ रोगोपशचमन हो 
जाते है । यही नहीं पीले, लाल, नोले, हरे श्रौर इवेत काच के खुले मूहके पात्रों मे गंगाजल 
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भरकर सूर्योदय से भ्रस्त प्ेन्त सूये ताप में रक्खे, उन्हे उसो रङ्खके उं यारेशम 1द:च्र 
ढक दे उठते समयमुह्‌ बन्दकरलं। 


इसमे से गंगाजल लेकर उपयुक्त धातुभ्रों या मणियो के तप्त जलमें मिलाकर लेनेसे 
रूप, लावण्य, नैरूज्यता, बल, विवेक पौष्ट्यता, वृष्यता, भ्राध्यात्मिकता मे चमत्कार-कान्तिरयां 
यनुभवमेभ्राचुकीहैं। 


वतस््-वेक्ष 


वस्त्र तथा चन्दनादि के लेप, विविघ इच, विविध पृष्प मालाय विविध प्रकारकी धूपो 
से भी, मन, बुद्धि, मस्तिष्क, हृदय, प्राण, अपान पर गहरा प्रभाव तन्त्र-ग्रन्थो में कहा है। 
जेसे भगवती पीताम्बर को पीतवस्त्र, पीतभोजन, पीतपृष्प, भगवान भास्कर को रक्तवस्तर 
रक्त स्वरं, पान, चन्दन, रक्त पष्प, रक्त (हिनादि), चनद्माको चांदो, गौरबस्ज, गौरपष्प 
दपण, गौरवस्त्र, भौम को सुवणं, रक्तवस्त्र, रक्तपुष्प, रक्तचन्दन लेप, बुध को करस्य, नीलवस्त 
नील कमल माला, गुरू को ही रसुव (केसरिया) वस्व, पीतमाला, पीतभोजन, शुक्र को रौप्य, 
दवेत वस्त्र, इवेत चमेली के सुगन्धित पृष्प, सवेत चन्दन, दवेत इत्र, दधि भक्षण, शनि को 
लौहू-नील वस्त्र, काले तिल, काले उडद, कौ खिचडी, महिषी धृत ग्रभीष्ट कहे हैँ । 


नामी की अपेक्षा वाक्‌, वाक्‌ की श्रपेक्षा मन को श्वंष्ठता, मनसे संङ्कत्प, संकल्प की 
अपेक्षा चित्त, चित्त की श्रपेक्षा ध्यान, ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से बल, वल की ग्रपेक्षा 
द्मन्नादिभोज्य, रन्न की श्रपेक्षा पेय, पेय की श्रपेक्ना तेज, तेज की श्रपेक्षा भ्राकाश, आकाश की 
ग्रपेक्षा स्मरण, स्मरण की श्रपेक्षा ग्राशा, आशासे प्राण, प्रण से सत्य स्वरूप की महानता 
ज्ञेय है) 

इन सब पर साधारण प्रकाश डालने का लक्ष्य गर्भाधानकालीन वातावरण श्राहार- 
व्यवहार की प्राधान्यता श्रौर शुक्र शोणित की सौष्ठवता है) ग्रतः ही जलव प्राकार धातु 
प्रधान तेज (श्रग्ति) गौरवे, अश्निमेंप्रथ्वी ओर वायु तत्वों को प्रधान्हा कृष्ण वणे, श्ररिनि 
तत्व मे पृथ्वी, जल, वायु, भ्राकाश तत्वों कौ समता होगी तो द्याम वणं कौ उत्पत्ति होती है 
सुश्रत श०रभ्र°साक्षीहै। भ्रष्टाङ्ध संग्रहकारके मतमे-- 

“तत्र श्क्े शुक्ल घृतमण्डाभ वा गभेस्थगौरत्वं, तेलाभे कष्णत्वं मध्वावे इयामत्वम्‌' ` 


वीयं दवेत वणेंकाहोतो गभं गौोरवणे, तैलवत हो तो कृष्णत्व, मधुतुल्य हो तो 
इयामता, श्राती है। वीर्यं कौ भिन्नता में महाभूतो कौ न्यूनाधिक्ताहेतु है 1 इसी माति 
गभिणी के ्राहार-विहार का प्रभाव गभं के वणादि पर पडता 1 गभे के मनकी विभिन्नता 
मे माता-पिता का मन, गभिखणी को उत्तम कथा श्रादि श्रवण, पृवे जन्म कृत श्रभ्यास, तथा 
सत्व विदेष कारण है । निरन्तर श्रभ्यासषसे भी मनकी विभिन्नतादहयोजातीदहै। 


शुक्र, शोणित, योनि, गर्भाशिय की शुद्धता गर्भौत्पत्ति में ्रावश्यक है । इस विषय में 
भ्रत्य विधियो का विवेचन भ्रागे अध्याय में मिलेगा । पुत्रंष्टि यज्ञ की विधि मंत्र परिशिष्ट 
मेटं। 
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पूवं इसके कि गर्भाधान संस्कार की विधि एवं यज्ञकीविधिका वणन किया जाय, 
यह्‌ स्पष्टतः समभना चाहिये कि गभेधिानान्त स्त्री को वर्तमान एेक्सरे न लगाया जाय, इसके 
द्ष्परिणाम से उत्पन्न दोष लन्दन की ख्यात लेडी डाक्टर डीएेलिस स्दुश्राटं का कटु म्रनुभव १५ 
स्त्रियों पर किये जाने पर लिखा-पढा था, उनमें से जिनपर रेक्सरे हश्रा उनको सन्तान प्रायः 
१० वषं कौ रायु तक पाण्डुरोग, रक्त का प्रभाव या श्वेतपन की विषैले ब्रण-केन्सर श्रादि से 
ग्रसित हुए । उस प्रदेश की घ्श्नरबोंकौी धन रालिकाश्रपव्यय हुभ्रा था, पागलपन वरोगों से 
ग्रसित हुए । अन्यच्च प्रमेरिका के महाधनिक-वेज्ञानिक डा० माशेल टेलर का कथन देखे कि 
प्रजननसे पूवंस्त्री कोदी गई किविनेन या भ्न्य प्रौषधियाँ रक्त चाप, रक्ताश, रक्त विकार, 
बविरपन गूगापन एवं शारीरिक श्रंङ्घो की विकृति का हेतु सिद्ध हई । विवेकी जन श्रपने 
अगाध प्राच्य कल्याण श्रौत वेद-तन्, भ्नायुरवंद को पुनः समभे श्रौर्‌ श्रनुस्रण करे । 

पत्रेष्टि यज्ञ का समारम्भ शुभम तिथि वार, नक्षत्र, लग्न, ग्रह गोचर, उत्तम चन्द्रवल के 
साथ करे, जो पीछे निदिष्ट ह, यह्‌ ग्भधिान से पूवं किन्तु ऋतुस्नान के उपरान्त हो। एेसा 
भृगजी तथा महषि कौशिक गृह्य सूत्र कर्ता का निदेश है । यथा “ग्रथादौ स्थालीपाक्‌ विधानेन 
दशेपूर्णं मास विधिः। ततो मेधाजननानि, पुत्र, पशु घन-धान्य प्रजा स्वी श्रादि सवं 
सम्पत्साघकानि । | 

नक्षत्र कल्पे- नक्षत्र ग्रहोपसृष्ट भयात रोग गृहीतानांञ्छान्तये (भागवी) राजश्च 
ब्रह्मवच॑स कामस्य वाहेस्पत्याः । प्रजापरवन्नलाभाय-प्रजाक्षय निवृत्तये च प्राजापत्यः 1" पूष्टि 
कमंणामूपघानोपस्थानाः । कौ० ३।७ 

सू त्रात्पौष्टिक मन्त्राणासूुपधानोपस्थानयो विनियोगः कत्तव्य: 


विज्ञेष ध्यान देने योग्य निरेश्ष 


। € समस्त उपासक, मंत्र को उपासनासे पूवे, श्रपने गुरु जी से मन््ोपदेश लें \ गुरुदेव- 
मत्रा के १० संस्कारव १ सेतु, २ महासेतु, ३ मुख शोधन, ४ कुट्लुका, ५ शापोद्धार, ६ संजीवन 
७ उत्कोलन, ठ निमलीकरण ९ ऋषिन्यास, १० देवन्यास, ११ ग्रञ्खन्यास, १२ करन्यास, 
१२ भरद्रा, १४ म्रस्न-(ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशोषं ब्रह्य दण्ड) १५.अआसन, १६ प्राणायाम, श्रादि से पुर- 
तया दोक्षित करे, इन बातों के बिना सम, वा बिना समाये, कायं करने पर मंत्रादि तो 
निष्फल होते ही है, संकट व प्रायरिचत्त भी होता है| 


र मण्डप का तथा उसमें किस देव का स्थान कहां हो चिच, मे देखे । 


दिज्ञा 


पूवं या उत्तरामिमुख बैठे (देव प्रौर साधक) भ्र्थात्‌ पूज्य पजक के बीच प्राची ही दशा 
मानी गर्ईहै। | 


पुजन सामिग्री किधर रक्खे (गन्धवेतन््र) . 


वीरासन, पदुमासनादि वनाकर बैट ्रौर साधक सामने सामिग्री रक्खं। घी का 
दीपक, दायें, तेल का दीपक यंत्र पूवे पर वाये, धूप बाय । गन्ध-पुष्प, चावल, फल, 


्रध्यायर-: ६य 


ने वैद्यादि दाये, बाये सामने परन्तु पीठ पे न र्खे प्रध्यं वाये हाथ धोने को जल पी, 
¶्जा सामिग्रीको मूल मत्रसेर्खटि दें । धेनुमुदा, मूद्राप्रकरण दिखाकर शुद्धि करे । नैवेद्यादि, 
उष्ण, गन्धादि सब ढक कर रक्खे, जब तक प्रधान का प्राबाहनन हो । उधाडी हई को राक्षस, 
उच्चिष्ट कर डालते है । 
पूजा घर को ईशान दशाम वेदौ पर यंत्र बनाकर प्रधानकलश् स्थापित करे । 
स्जके का प्रासन परिचम दिशा मे, क्षेत्रपाल, योगिनी पीठ वायव्य मे, षोडशमातुका-सप्त-ऋषि 
सप्तचिरजोवी, पञ्चोंकार, उत्तर, नवग्रह वेदी पूर्वोत्तर के बीच मे. पञ्चोद्धार पवसे 
ढादङागणोश अ्रग्निव दक्षिण के मध्य, ्रह्मासन दक्षिण, वास्तु वेदी न॑कछत्य, प्रधान वेदी 
उत्तर, पूरव । 
जो बोने में शुभाश्चुम ज्ञान (सिद्धान्त डेखर) 
यजमान श्रमिदृदि के लिये पजा काये मे जौ बोरे, सम्यक्‌ ऊचे, पुष्ट, कोमल इवेत पीत 
सुभ; ुम्र वो के, प्रपूणै, तिरे. ्याम, कुञ्ज, श्रगुम होते है । 
फल 
काले, सूलाप्रद, धू्े के रङ्घ के कलह्‌, अपृणं-नननाश, दयाम, दुरभिक्च तिरे व्याधि, 
ज्ज शच्रुभयप्रद होते हैँ । (सारस्वत) तन्रका कथन है कि द्याम, कृष्ण से प्रथं हानि, 
तिरे से व्याधि, कुब्ज से दुःख, दृष््रतिरूढ्‌ से मृल्यु, कटे से रोग, स्थान देश, इष्ट कायं मेँ 
हानिम्रददहै। | 
मूल मन्व से १०० या १००० व्याहृति होम कर के शान्ति करे । 
दीपक डुभाल्लुभ ज्ञान 


देवताके भ्रुपवतेलका दीपक वाये, खेत वर्षिकातेल याघौकादीपद्यये, लाल वत्तौ 
के तेलयाघीकेदौपकको बायेंही रक्ें। 


अखण्डदीप 


स्वणं, चांदी, ताबा, कास्य, लोहा, मिदर, गेहूं, उडद, मूग जौ के चर्णका होता है, स्वश 
से कायं सिद्धि, चांदीसे वशीकरण, ताबा दोनोंके श्रभावमेंलं। कांस्य से विद्वेष, लौह से 
मारण, मिहु से उच्चाट, गेहूं के चरून से वाद-विवाद में विजय, उडद से रच्‌, स्तम्भन मुगसे 
रान्ति कायं, सन्धि कायमें नदी या तालाब के दोनों किना की मि का बनायें । 
| दीपक में घृत तेल विधान (डामर त्न) 


समस्त कामनाश्रों की सिद्धिके लिये गोघृत मारणमें भेस, विद्वेष मै उनी शान्ति 
कायं में (ग्रावीका) उच्चाटनमें बकरोकेघी का विधानहै, 


अयना 


सम्पूणं कामनाभ्रों कौ सिदधिके लिये तिल तेल का विधानहै, घीके श्रभावमे मारणं 
सरसोंकेतेलका भी विधान है । सुगन्धित तेल भी समस्त कार्यो की सिद्धिके लिये ग्राह्य है । 
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वति 
बत्ती विषम संख्या कौ एक से सौ तक कायं के श्रनुपात से रक्खे, बडे कायं में अधिक 
छोटे मे थोडी सस्या कौ ली जाती हैँ । वत्ती वेत, पीत. मंजिष्ठ, कुयुम्भक कृष्णं, कवु र-षट 
कर्मोमेंवताई गईं । सबके भ्रमाव में श्वेत वर्तो ली जाती है। 


चलाने के लिये शलाका 


दीपक के चलाने को स्वणं, चाद, गूलर की १६/८/४ ग्र गुलो को रागे तीक्ष्ण बीचमें 
सरल हो) भगवती के लिये त्रिुल चिह्ध हनुमान जी के लिये मुष्टिका जेसी हो। 


दीपरुखं 


समस्त कामनाभ्रों को सिद्धि, स्तम्भन, उच्चाटनार्थ-पूर्वाभिमुख-रक्षा, विद्र षाथं परिचिम 
लक्ष्मो प्राप्ति हेतु उत्तर, मारण में दक्षिण को मुख होना चाहिये । 


दीपदान मं प्रतिज्ञा 


पूवं कलश के प्रागे षट कोण यन्त्र लिखें । तिथि वार श्रादि का उच्चारण करके 
ग्रद्य हैतद्रीप शिखा सम संख्या वणे सहुख्रावच्छिन्न, समय परिच्छिन्न, श्रमूकदेव भ्रनुचरप्व प्राप्ति 
पवक (अमुक) देवता प्रीति कामोऽयारभ्य नवम्यन्तमहनिश वातादि दोषरहितमिमं दीपं 
श्री (ग्रमुक) देवताकं श्री (ग्रमुक) देवता पुरतः, प्रजञ्वालयिष्ये | “उक्तकामेषु यद्यत्कामेषु ` 
तत्तत्कामना मूच्चार्योक्ता विधिना दीयं वदत्वातं दीपं गन्धाक्षतादिभिः प्‌जथेत्‌ 


दीप स्थापना मं शकुनो को पुणेतया ध्यान से देख 
१-दीपारम्भमे जो कहते हैँ वहु निङ्चवय होता है, इस कारण भ्रशुभ वाणी न बोले 


र्--दीपारम्भ में, रक्तवेश, पूर्णाद्ध, रक्तमाला, रक्त तिलक भ्रायेया दशेनहोतो 
निस्चय कायेसिद्धि हाती है । शूद्र ञ्राये तो मध्यम सिद्धि, म्लेच्छ श्राये यादशेन हों तो दोपदाता 
का बन्धन होता है । च्व्लो चहं के ददन मध्यमरहै। 


२--दौपञ्योति सम-सीधी्वेत हो तो ्राठ दिन मेसिद्धि,यदिज्वालाटेढीहो तो 
वन्धुश्रों का तथा सम्धरूणं कार्योँका नाशहोतादहै। खरक्ङ्कुहोतोदाताका मरण, ज्योति 
कृष्ण हो तो शत्रो का काये बने, दाता का नष्ट होता है) 


४-- दीपक प्रारम्भकरते हौ बुभजायेतो कायंसिद्धदेरसे हो, यदिप्रारम्भसे ३ 
प्रहर के ग्रन्दर नष्ट्होतो मासया वषं मे कायं सिद्धिदो, यदिरत्रिमेनष्टहो तो घर में 
धनधान्य पृश्यु नष्ट हं, यदि दीपक चट-चट दाब्द करे तो निर्चय कायेनाश्च होता है, दीपक च्रूता 
हो तो चोर भय,यदिटीककरनेपरमीच्नुताहोतो पशु नाह, दीपक पट जाये तो १८ 
दिनमेदाता व पारिवारिक जनोंको मरणतुल्य कष्ट होता है, दीपक नष्ट होने पर यदि उसी 
बत्ती को जलायं तो दाता व कर्ता कौ मन्द हृष्टि हो, नई बत्ती जलय तो € मास उपरान्त 
सिद्धि हो, प्रज्वलित दीप को भ्रपवित्र मानवद्ूलेतो दाताको लारीरिकनव्याधि, यदि बिह्लौ 
कुत्ता, इवान छ्य तो राजभय होता है । दीप स्थापनं प्रध्याय ४ में देखे । 
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दोपहयकून 
उपरोक्त विध्नों के रक्षणाय साव पभरानो से समय-समय पर दौपकोदेवना चाहिपे। 
दीप विघ्नो को शान्ति 
घी, चीनी, तिल, चावल, कमलगद्ो से उक्तौ देवता के मन्रसे होम करे । 
कामना मेद से कलज्ञ में विशेब पदाथं जालं _ 
धमं के लिये यज्ञियमस्म, घन के लिये मक्ताःश्रौकेदहेतु कमलम कामार्थोगो रोचत, 
मोक्षर्थीवस्त्र, विजयार्थी बडी खरंटी, उच्चाटनाथे कटेहुरो, वशोकरणमे मोरपखी, मारणे 
काली मिचं, सम्मोहनाथं धत्त रा प्रकषणाथे, पारन्ती डालें । 
सविधि 
कुठ-मांसी, ह्दी-दारु हल्दी, मूरा, शेलेय, चन्दन, वच, चपक, मुस्ता 
सप्तमुत्तिका 
हाथी, घोडा, वामी, तीथं, गोज्ाला, रथ, सनुद्र- 
| पञ्चरत्न 
कनक-कुलिश, नील पदुमराग, मृक्ता 
पञ्चपट्लव 
पीपल, गूलर, पिलखुन (प्लक्ष) भ्राम बट, 
जो बोने के जलुभ्युभका ज्ञन 
सम्यक्‌ ऊँचे, पुष्ट, कोमल, उवेत, कायं सिद्धिप्रद, कानेहोंतोवर्षाकानल् धुएं के 
रद्ध के कलह, भषणे होंतो जनना, स्यामहोतो दुर्भिक्ष, तिर्यगहो तो व्याधि कुञ्ज हीं 
तो श्रै भय, (सिद्धिन्त शेखर) (सारस्वत) दयाम कृष्ण से रथं हानि, तिरे से व्याधि कुञ्ज 
से दुःख, दुष्प्ररूढ से मृत्यु, क्टेषटे हों तो रोग स्थान, देल, इष्ट हानि हो । 
विघ्नो की शान्ति मूलमन्त्रसेहोमकरनेसेहोतीदहै। 
पञ्चगव्यप्रमगादि (वज्ञिष्ठ संहिता) 
गोरकृद्‌ द्विगुणं मूत्र, दुग्धं दद्याच्चतुगुं णम्‌ । घुर चाष्ट गुणं चेव पञ्चेगन्ये तथा दधि । 
गोमय, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि, कुरोदक, गोष्युद्खोदक 
पञ्चगव्य सस्मेलन प्रकार 
ॐ भूभवः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिधियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ १। 
इससे गौमूत्र डालें । 
ॐ गन्धद्रारा दुराघर्षा नित्यपुष्टं, करीषिणीम्‌ । 
ईरवरीं सवभूतानां तामि होपह्वये श्रियम्‌ ।\२॥ गोवर 
ॐ श्राप्यायर्व समेतु तेव्विर्वतः सोमव्ष्ण्यम्‌ । 
भवाव्वाजस्य संगथे ।1३।। (दूध) | 
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ॐ दधिक्राग्णोऽग्रकारिषाज्जिष्णो रश्वस्य व्वाजिनः । 

सुरभिनो मुखाकरत्प्रणऽ्मायू षित्तारिषत्‌ ॥ (दधि) ।४॥ 

ॐ तेजोसिश्युक्रमस्यमृतमसिधामनामासि । 

प्रियं देवाना मनाधुष्टं देवत्‌ जननोसि ।१५।। (स्वी) 

ॐ काण्डा त्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 

एवानो द्वं प्रतनु सहस्रण शतेन चे ।६।। 
कुशोदकं डाले, इसी यें गौ के सींगं घोकर जल डालें ओर मिलाये 
प्रोरेम्‌ देवस्य त्वासवितुः प्रसवेऽहिवनोर्वाहभ्याम्यूष्णो हस्ताभ्याम्‌ \। 


ग्रथवेवेद के मण्डल ४ के सूक्त २३-२४, २५, २६, २७, २८, २६ से अ्रभिमन्त्रित करं 
तब चारोंभ्रोर कुचं से भूमि पर दिंडक दे, तत्परचात्‌ भ्राचायदि, यजमानादि पियं तो कर्मज 
कालज दोषज दारुण दुःखों से मुक्त हो सत्चिन्मयी बुद्धि होती हे । 


श्रथ कन्था पूजनम 
त्या २ वषे से श्रधिक श्राय वाली, २ वषे कौ कमारी, ३ को िमुति,४ कौ कल्याणी 

की रोहिणी, ६ की कालिका, ७ को चण्डिका, ८कीशाम्भवी, ६ कौदुर्गा, १० वषं की 
सुभद्रा होती हैँ । परन्तु उत्तम कन्या भले ही विवाहिता हो, देवी भगवती के निमित्त पूजनीया 
है । (देवी प्राण) 

१ कुमारी- दुःख, दारिद्रय, शक्चुभय विनाश, प्रायु, विद्या, बल, वीय, ्रह्मवचादिके हेतु 
कन्या का पजन, भोजन, वस्त्रादि दनद) 

२ चिमूति ३ वषं की श्रायुचरद्धि, भ्रपमृत्यु, व्याधि, पीड़ा, दुःख दौर्माग्यनाश सौख्य, 
घन-धाच्य श्रारोग्य, पुत्र, पौत्रादि लाभ के लिये 

३ कल्याणी ४ बषं की स्ारोग्य, सुख, कायंलाभ, धन, यज्ञ, कल्याणाथं 

४ रोहिणी-यश-पदलाभ-सफलता, एेष्वयं के हेतु । 

५ कालिका समसत विद्या, जय, राज्य लाभ, शच्रुसंहाराथं 

६ चण्डिका-- संग्राम जय प्राप्ति हेतु 

७ शाम्भवी--द्ख, दारिद्रय, राजमोहन, ब्रह्महत्यादि पाप, महापाप, शापशमनाथं 

८ दुर्गा-- समस्त लोकों मे बाह्याम्यन्तरीय शत्र-विष, उग्रकायं द्गति प्र तत्व ्रादिमें 

९ सुभद्रा- सौभाग्य, घन-धान्यादि लाभ, अभीष्ट सिद्धिः सेवक दासी-दास, वंश, 
कृषि, पशु, उद्योगादि की प्रसिवृद्धि के हतु पूजन करं । 


वजित कन्या 


ग्रङ्गहीन, श्रङ्गबुद्धि, कुष्ठादि की, विकार वाली, निन्द्‌ कुल कौ, स्तनदोषी रक्तस्बा- 
विशी घाववाली, जन्मान्ध, केकरी, काणी, कुरूपा, शरीरम रोम हों, दासी की पुत्री, निन्य 
कन्याओं काभरूलयाप्रमादयालोभ से पुजनन करं। 
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ब्राह्मणी कन्या समस्त कामनाग्रों मै, क्षत्रिय-विजय मे, वैद्य कन्या लाभाथं, शूद्र वंशः 
बृद्धि, पुत्र पौत्र प्राप्ति, अ्रन्व्यज कन्या को दारुण कमं साफल्यथं पूजन बतलाय ) । 
वणं मेद से पुजाभेदं 
गोरवर-सर्वर्थं सिद्धि, पीतवणं की-जय-कौति, लालवणे कौ लाभा्थे काली, मारणार्थं 
पूजनीय कही है (कौलाबली तन्व) 
` पजासन्त्र 


परोद मन्तराक्षर मथीं लक्ष्मीं मातूर्णी रूप धारिणीम्‌ । नव दुर्गारिमकां साक्षात्‌ कन्या 
मावाहयाम्यहुम्‌ ।। इसी से सवका पुजन करे । 


अथ जपविधानम्‌ 


न न्यासं योषितानाञ्च नध्यानं नच पूजनम्‌ ।॥ केवल जपमात्रेणमन्तरा सिद्धूयन्तियोषिताम्‌। 
वैदिन्नत्वादिकदोषाये पञ्चाश्चन्मन्व संस्थिता । तेदषिः सकल व्याप्तामनवः सप्त कोटयः ॥ 
ग्रतस्तरोष शान्त्यथं संस्कार दशकचरेतु ॥ मन्त्र महोदधौ ॥२०।९७)) 


जननं दीपनं चव बोधनं ताडनं तथा ।। भ्रथाभिषेको विमलोकरणं जीवनं तथा ॥ 
तर्पणं गोपनं चैव भ्राप्यायनमिति स्मृतम्‌ ॥ संस्कार दशकं घोक्त' मनूनां दोषनाश्चनम्‌ ॥ 


सम्पूणं उपासको का श्रनिवाये परम कत्तव्य है कि गुरमुख द्वारा मन्त्रोपदेश ग्रहण 
करने के उपरान्त मन्त्र कै १० संस्कार तदनन्तर सेतु, महासेतु, मुखशोधन, कुल्लुका शापोद्धार 
संजीवन, उत्कीलन, निर्मलीकरण, खरादि विषय गुरु द्वारा जानकर प्रयोग करे, तभी मन्त्रसिद्धि 
शीघ्र, सरलता से सम्भव दहो सकती है । परम्परागत गरू द्वारा समले 


पाठविधिः॥ 
माधुरयमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः ॥ घैयं लय समथेञ्च षडेते पाठका गुणाः ।)६॥ 
पाठक के दोष 
गीती शोध्य, शिरः कम्पी तथा लिखित पाठकः ।। ग्रनथज्ञोऽल्पकण्ठस्चषडते 
पाठकाऽधमाः ।।- पाणिनीय शिक्षा 
मन्त्रजपे पाठे च भेदः 
मनसा यः स्मेरत्स्तोत्रं वचसा व मनु जपेत्‌ ॥। 
उभयनिष्फलं देवि ! भिन्न भाण्डोदकं यथा ॥ 
दीक्षा दाब्दाथंः | --कुलाणंवे ११५ उल्लासे 
दिव्यज्ञानं यतोदचयाक्कर्यात्पापक्षयं यतः ॥ 
तेनदीक्षेतिलोकेऽस्मिन्कोतितः तन्वपारगः ॥. 
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गुरु छन्दाथं 
गुराब्दस्त्वन्धकारः स्याद्र्‌शब्द स्तन्तिरोधकः ॥ 
म्रन्धकार निरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयत्ते ॥ 
गका रादुज्ञानसम्पत्तीौ रेफः पापस्यदाहूकः ॥ 
उका रार्च्छिवतातालत्म्यं दद्यादिति गरः स्मृतः !- यामले 


कुलच्रुरामणो 
उदासौनो च्‌ दासीनां वनस्थाः बनवासिनः॥ 
यतीनाञ्चयती प्रोक्तो गृहस्थानां गुरुगरही॥ 
वंष्णवे वेष्णवो ग्राह्यः शैवे शेवस्तथा पुनः ॥ 
राक्तके त्रितयं विद्या होक्षा स्वामी न संशयः ॥ 
गुरुरपि गृहस्थ एव 
सवं शास्तराथं वेत्ता गृहस्थो गुरु उच्यते । -कुलाणंवे 
गुर शब्दाथं यामले ॥ 


गक्रारः सिद्धिदः प्रोक्तोरेफः पापस्य दाहकः ॥ 
उकारः शक्ति इत्युक्तस्वितयात्मागुरः स्मृतः ।--पिगलामते 


मन्त शब्द व्युत्पत्तिमाह्‌ ॥ 
मननं विर्व विज्ञानं त्राणं संसार बन्धनात्‌ ॥ 
यतः करोति संसिद्धो मन्व इत्युच्यते ततः ।! 
मननात्वाणना््चेव मद्रपस्याबोधनात्‌ ॥ 
मन्त इत्युच्यते सम्यङ्मदधिष्ठानतः प्रिये ॥ (रुद्रयामले) 
गरुप्तोपदेरशतो मन्ती मनना भाणनादपि ।। (तन्त्रान्तरे) 
तोडल तन्त्रोक्त मन्त्र चतन्यविधिः ॥ 

सवं मन्त्रस्य चेतन्यं भ्य गएुपावेतिसादरं ॥ 
सहस्रारेमहापदम बिन्दु रूपं परं शिवम्‌ ॥ 
कुण्डलिनीं समुत्थाप्य हुसेन मनुनासुधीः ॥ 
नासाग्रयास्थिरा हष्टिजयते परमेश्वरी । । 
तदेवमन्त्र चेतन्यं कुण्डली चक्रं भवेत्‌ ॥ 
सहस्रारे महापद्म कुण्डल्या सहितं गुरुम्‌ ॥ 
भावयेत्सवंमन्त्राणां चैतन्यं जायते प्रिये । । 
तदेव प्रजपेन्मन्व सिद्धिदनात्रसंशयः । 


गन्धवं तन्त्र 
नदा ास्करायार्घ्यं शंखतोयेमंहेश्वरि ॥ 
यावन्नदीयते चार्घोभिस्करायमहेश्वरिः ॥ 


तावन्नपूजयेद्िष्णुः शङ्कर वा सुरेदवरीम्‌ । 
सूयः सोमो यमः कालोमहाभूतानिपञ्जचव ॥ 
एतेगुभाशुभस्येह कर्मणो नब साक्षिणः ॥ 
सवं देवा शरीरस्थाः मममन्त्रस्य साक्षिणः।॥। 
पूवं जन्माजितां विद्या ममहस्ते प्रदापय ॥ 


““गृहयसूवोक्त, अश्नुभ रजोदरन शास्ति" 

भ्रमर इदंवपुनिवचन जनास्चरन्ति यन्नचस्तस्थुरापः। 

र यदोविभूतो मातुरन्ये इडेह जाते यम्थाउमबन्घ ॥ ऋ० मं० ५ अ्र० ४ सू० ४७ 

परोरेम्‌ भ्रन्तर्गा भक्वरति देवताम्बा भूतोभूतः सञ्जायते पुनः 

संभूता भव्यं भविष्यत्‌ पिता पुचर प्रविवेशशचीमिः ।। श्र° कां० ११ सू० ४ 

ॐ ता उभौ चतुरापदः सम्प्रसारयावः स्व लोके । । 

प्रोणु वाथां वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥ शु० य° अ्र० २३ मं० २० 

वेदों मे तथा प्रत्य मे प्रजासृजनमूल नारौ (स्त्री) होने से तथा विशुद्ध पुष्ट रज 
वीयं व संस्कारों को उत्तम, देव, राष्ट गुरु भक्त इच्छानुकरुल, धीमान, श्रीमान दीधंजोवो 
सन्तति का आदिकारण कहा है, इसी से कन्या की योग्य, मंगलकरणी शिक्षा-दीक्षा-व्यवस्था 
संरक्षकों दवारा श्रनिवाययं होने से प्रथम रजोधमं का ज्ञान व अनिष्टकारी कारणों को वैद 
विधिसे दूर करने का संकत्प होना उचित समभ, श्रीगणेश किया जाता है । 


(कन्या ऋतु धमं वणंनम्‌”” 


ग्रष्ट वर्षा भवेद्गौरी, नव वर्षतु रोहिणी, 
दश वर्षा भवेत्कन्या, अरत ऊध्वं रजस्वलाः । 


दशमे ऽनग्निका वास्यात्‌, द्वादशे दृषलीस्मृता । 
परा वृषली ज्ञया , कुमारी या रजस्वला ॥ कारिकायाम्‌ ॥ 


चरक संहिता के म्रष्टम प्रध्याय “जाति सूत्रीय शरीरके ठ वें मन्त्रम १२ वषे को 
कन्या से छोटो अतिबला श्रौर १६ वषं की बाला को सर्वोत्तम सन्तानो -पृत्ति कां 
हेतु माना है । पुरुष २५ से ३२ वषं की भ्रायुवाला ही स्वधेष्ठ माना है। इस कारण कन्याके 
सवं प्रथम रजस्वला होने के मास, तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, योग, करण, रक्त तथा वस्ादि 
का फल तथा ऋतुकाल के धर्मो का ज्ञान होने से, वेधब्यादि तथा बन्ध्या श्रादि अनिष्टकारी 
फलों से रक्नाथं शान्ति-कार्यो का वरणंन किया जाता है । 


प्रथम ऋतुकाल के मासो का फल 


मास फल विशेष विवरण 
चेत्र विधवा पुरुषोत्तम मास सबमुख 
वसाख धन पुत्र रुक्लपश् शुभ 
ज्येष्ठ रोग. कृष्णपक्ष भ्रशयुभ 
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श्राषादढ़्‌ सन्तान मरे 


श्रावण घनयुक्त 
भाद्रपद दुभेगा 
प्रारिविन तपस्विनी 
कातिक ्रत्पायु 
मागेशीषं बहु सन्तति 
पौष जारिणी 
माघ पूत्र-सुखी 
फाल्गुन पतिव्रता 


प्रथम्‌ ऋतुकाल की तिथियों काफल 


१. पतिव्रता &. युवा विधवा कृष्णा १० वीं के उपरान्त 


२. दुखी १०. सुखी, भोगी भ्रमावस्या प्येन्त कौ 
२. पुत्रवती ११. पवित्र होतो कुलटाहो 

४. विधवा (बाल) १२. मरण 

५. सौभाग्यवती १३. शुभावह्‌ 

६. कायेनाशिनौ १४. चिनाल ` 

७. सुप्रजा पुशिमा. शुभ 

=. राक्षसी ग्रमावस्या श्रुभ 


प्रथम ऋतु के वार-फल 
रवि--विधवा, चन्द्र-सन्तान मरे, भौम-- भ्राम हत्या, बुघ--बहु कन्या, गुरु-पत्र- 
प्राप्ति, भृगु-बहु प्रजा, शनि- जारिणी होती है । 


प्रथम ऋतु नक्षत्र फल 


अरिविनी सुभगा मघा द्रव्यवती मूल साध्वी पतिब्रता 
भरणी युवा विधवा पू० फ़ा० धनधान्ययुता पू०षा० सौभाग्यवती 
कृत्तिका बन्ध्या उ० फा०{ पतिपरायणा उ० षा० चनयुक्त 

रोहिणी सुन्दर वाणी हस्त पुल्ञ-धन श्रव -सौभाग्यसम्पत्तिवाली 
मृगशिर दरिद्रा चित्रा पतिव्रता धनिष्ठा शुभ 

आर्द्र क्रोधिनी स्वाती दिनाल दतभिषा कल्याण-जननी 
पुनवेयु पुत्रवती विशाखा निद्र प° भा० लक्ष्मी युक्ता 

पुष्य धनधान्ययुत भ्रनुराधा दुभेगा उ० भा० गुभदाता 
दलेषा काकबन्ध्या ज्येष्ठा बालवैधव्य रेवती परित्यागी 
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१. विष्कम्भ 
२. प्रोतियोग 
३. म्ायुष्मान 
४. सोभाग्य 
५. दोभन 
६. श्रतिगण्ड 
७. सुकर्मा 
८. धृति 

९. शूल 

१०. गण्ड 
११. बृद्धि 

श्२. ध्रव 

१३. व्याघात 
१४. हषेण 


बाल वंधव्य 
दाम्पत्यपघ्रम 
धन प्राप्ति 
पुत्र प्राप्ति 
मंगलमय 
युवां वेघन्य 
शुभफल 
सम्पत्ति 
रोगिणी 
दुःखी 
पुत्रप्राप्ति 
ग्रानन्द्कर 
पतिघ्नी 
श्रानच्दप्रद 


योग-फल 


१५. वज 
१६. सिद्धि 


१७. व्यतीपात 


१८. वरीयान 
१६. परिष 
२०. शिव 

२१. सिद्धियोग 
२२. साध्य 
२३. शुभयोग 
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रजस्वला का स्तान 


हस्त, स्वाती. पररिवनी, मृगरिर, श्रनुराधा, धनिष्ठा, रोहिणी तीनों उत्तरा ज्येष्ठा 
नक्षत्र, रिक्ता (४-९-१४) को छोड श्रन्य तिथियों मे सोम रुक्र-वुध गुश्वारों मे स्नान करें । 


मृ० रे० स्वा० ह° अ्र°श्रौर 


रोहिणी में स्नान शीघ्र, शुभ गर्भप्रद होता है, गौका 


गोवर, अपामागं लेपन कर स्नान करना श्रेयस्कर कहा है | 
प्रथम रजोदशंन-काल के विशेष लक्षण 


प्रथम रजोदरशनकाल मे 


हाथ मे बुहारी-काठ तिनका श्रग्नि बूर्प-पयाल (सूखे चावल- 


धान) को भी या घान-लोह्-पत्थर हथियार श्रादि ग्रुभ घरकेद्रार को देहली पिताके षर 
ऊपर सोती ्रवस्था मेँ ब्रश्ुभ रजोदर्शेन काल में पिता श्रादि सहली पति का दन प्रगुभ 


श्रध्याय रः ८य 


रजस्वला के साधारण धं 


एक घर जिसमें सव रहं रजस्वला न रहे दिने न सोये, न स्नान करे न वस्व निचोडे, 
न दातुन करे, श्रन्य जाति से स्प व भाषणा न करे, पति से भी स्पशौ न करे, तीन रात्रि प्रपना 
मुख न दिखाये,न वाणी मुनाये, तारागणों कोन देखे, काजल न लगाये, तेल न डाले रास्तान 
चले, नख न काटे, रस्सी न द्ये, न ये मिष्ट के वरतेन मे लाये, ्रञ्जलि से जल पिये । प्रथम दिन 
चण्डाली रजस्वला की संज्ञा व फल द्वितीय ब्रह्मघातिनी तृतीय धोबिन संज्ञा होती है प्रसूता 
का" सा हल्का स्वल्प भोजन करे । चौथे दिन श्रपामागे को दातुन, पामा, मिदी, गोमय से 
स्नान कर पति के स्प योग्य, ५ वेदिन पितृकायं व देवकायं के योग्य हती है | 


इन दिनों मे गर्भाधान कुष्ठ, यक्ष्मा, मुक, बधिरः ब्रन्व प्रपङ्क, क्षीणाङ्क्षोणायुका 
इष्ट प्रकृति का होता है । उपरोक्त प्रञुभ बातों के दृष्ट फल के निराकरणा्थं घुत दुर्वा तिल- 
चावलादि से १०८ मृत्युञ्जयमन्त्र से होम,स्वणं, गौभूमि दान करने से शान्ति का विधान हे । 


महषियों ने पारस्कर गृह्यसूत्र मे तथा प्रयोग पारिजातक म शौनक ऋषि एवं 
न्रारवलायन तथा वाशिष्ठगृह्यसूत्रों में श्ररुभ रजोदरंन की विधियां निरिष्ट की ह । उनका 
श्राचरण श्रेयस्कर, कन्या के उज्वल भविष्य का परिचायक सिद्ध होगा। विदुषी माता 
म्नौर विचारवान्‌ संरक्षक पितु व्गका श्रनिवाये परम क्तंव्यहै कि प्रबोध, पितृघरं में 
लज्जा ्र्थादिके भारसे भयभीत कन्या को मिथ्याहार-विहार जन्य-कर्मन- कालज उपरोक्त 
उ्याधियों (शारीरिक श्राथिक-मानसिक) तथा वंधव्यादिदोष,वन्ध्यात्वादि श्राने वाले श्ननर्थो 
के रक्षाविधानं प्रमादन करे । कन्या उभयकूल कौ मान प्रतिष्ठा वंश वृद्धि कौ रीढ्‌ (मूल) 
दै । उसके उज्वल भविष्व भें उभयकुल की श्रभिवद्धि निहित दहै। ` 


गृह्यसुत्ोक्त अशुभ रजोदशेन शान्ति विधि 


प्रथम रजोदशेन के १२ दोष व प्रतिफल ज्योतिष शस्व्ोक्तात पृष्ठो मे लिखे है । 

धाक, कर्मकाण्डको विधि यहां लिखी जायेगी “धमं सिन्धु" तथा संस्कार कौस्तुभ में महि 
कर्यप ने लिखारै कि प्रथम ऋतुकाल में पुध्पिणो स्तो का पतिया पित्ता पुत्रवती स्त्रियोको 
चावल से निमित ्रासन पर विठायेश्रौर हरिद्रा पुष्प, चन्दन,ताम्बरूल'फल, पल व माला से 
स्वागत कर धुप दीप दे, उन पुत्रवती स्त्रियों से “पुत्र वतो हो, ्रा्ीवरदि प्राप्त करे । दीपयुक्त 
धर मंप्रवेश करे, उन्हं स्वशक्ति श्रनुसार पुजन कर लवण के श्रपूप मूग को दालादि भेट करं । 
महषि वसिष्ठ का वचन है, रजस्वला तीन रात्रि श्रह्ुचि रहती है, घृतयुक्त भोजन्‌ ताल में स्नान 
न. करे, भूमिशयन करे दिन में न सोये, अग्नि न | दये (वलिवेक्वदेवयज्ञ न करे) रस्सीनद्धुये 
न दतुन करे न पष्प, गन्ध यज्ञ ब्राभरुषणा धारण करे ग्रह नक्षव न देखे, श्रदलील कंसाभी 
भ्राचरण न करे नये, पटे टोकरा (खपेर) से जल पिये, श्रञ्जलि लोह के वरतनों मेन खाये 
न पयि, गोरसकरात्वाग करे तास्रपतरमें खाये पिये। 


रजस्वला की शुद्धि को विधि : ॥स्मृत्य्थेषार॥। रजस्वला छे स्थानों की मिदरी (जंगली ` 
सूभरर को खोदी हुई गौशाला भ्रदवशाला हस्तिशाला यज्ञियभूमि तीथेरज) से ६० बार मल 
कर स्नान करे प्रपामाे से स्नान करे। 


प्रध्याय २; ७8९ 


ग्रह॒ लग्न आदि के श्रशुभफल निवृ्य्थ-लजवन्ती चुर्दमृई कुट खल कांगनी जौ सरसों 
देवदारु,हल्दी सर्वोषघ लोध श्रादि जल मे डाल मय वस्त्र शिर सहित स्नान करे पूवं इसके 
श्रपामागे की दातुन करे पांचवे दिन शुद्ध होकर चन्द्र ताराश्रादि कौ ग्रनुक्कलता में पित्त भूमि 
मे उपरोक्त विधि पूवैक, उपयुक्त श्रासन पर पूर्वाभिमूख वैठ कर ्राचमन प्राणायाम कर देश 
काल घुवंक संकृत्प करे । 


मम पल्याः (पूज्याः) प्रथम रजो दशने ऽमुक दृष्टमास लग्न पक्ष योग करण दिन रात्रि 
श्रादि सूचित सकलारिष्ट निरासन दारा वेघव्य, वन्ध्यात्व, दारिद्रय पतिध्न मृता ऽपत्यादि 
ब्रह्यत्यादि दोष गौ द्विज देवादिक्लाप कमज कालज ज्ञात श्रज्ञात पाप ताप प्रतारण पूर्वक | 
श्री परमेश्वर प्रीत्यथे संग्रह मखा शौनकोक्तां शान्ति करिष्ये । इतिशङ्कुलप्य गणेश पूजन 
पुण्याह वाचन, गौयादि षोडशमातूका पूजन बराह्मयादि सप्तमात्रका पूजन नान्दी श्राद्धानिक्ृत्वा 
शान्त, दान्तं, कटुम्बनं, सन्त्र ॒तन्तरज्ञमाचायं ब्राह्मण च जपहो माथंमष्टौ षट्‌, चतुरो, वा 
ऋत्विजोऽपि वृत्वा, गन्धादिना पूजयेत्‌ । तत श्राचार्य्यो गृहेशान देशे शुचौ “महीद्यौः, इति 
भूमि स्पृष्ट्वा, तदक्षिणोत्तरतदच तथेव मन्तरावृत्या भूमि स्पृष्ट्वा ““श्रोषधयः समबदन्त' इति 
द्रोण प्रमारा ब्रोहिभि्मध्ये, तहक्षिणोत्तरतश्च पृष्ठ देशे उपरोक्त संत्राकरत्या रादित्रयंकृत्वा 
तेनैव क्रमेण रालित्रये नवम कालकमभग्नं कुम्भ त्रयं शश्राजिघ्रकलशम्‌ः' इति मन्त्रावृत्या 
स्थापयेत्‌ एवं सवंत्रानुष्ठेयम्‌ मंत्रावत्तिः । ततः “प्रसुवआपः'* इति नवर्चेन कलशेष्रुदक 
पूरणम्‌ । "गन्ध द्वारां" इति व्रिष्वपिगन्धं प्रक्षिप्य शया प्रौषधिः, इति सर्वेषिधि “श्रोषधयः 
तभवदन्तः" इति यवान्‌ क्षिपे । ततोमध्य कुम्भे यव, ब्रीहि, तिल, माष, उदुम्बर, कुशा, दूर्वा, 
राजीव, चम्पेविल्वकाः । ए 


विष्णुकरान्ताऽथ तुलसी वहिषः शंख पुष्पिका । दातावरयेवगन्धा च निगुण्डों सषेपद्वयम्‌ । 
ग्रपामा्ः पलाशदचपनसो जीवकस्तथा । 


प्रियद्धवश्च गोश्रुमा ब्रीहयोऽश्वतत्थ एब च । क्षीरं दधि स्पिङ्चपदुमपत्र ?तथोत्पलम्‌ । 
कुरण्टक त्रयं गञ्जा वचा ५ भद्रकमुस्तकाः ६ द्वारि ७ शदौष धानीह यथा सम्भवमाहरेत्‌। ततः 
तरीषु कलशेषु ""काण्डात्काण्डात"” इति दूर्वा “श्रर्वत्थेव, इतिपञ्चपल्लवान्‌, गजाश्वस्थान रथ्या 
वल्मीक सद्कम हद गोष्ठस्थान मृदः । ““स्योनापृथिवी' ` इतिक्षप्त्वा "“याफलिनो, इतिपृगीफलम्‌ 
“सहि रत्नानि, इति कनक < कुलिश नील पदुमराग मौ क्तिकानिपञ्चरत्नानि ""हिरण्यरूप” 
इति हिरण्यं क्षिपेत्‌ । “युवासुवासाः”' इति सूत्र णवाससा च कलशा कण्ठान्‌ वेष्टयित्वा, गन्धोक्षत 
पुष्प मालादिभिः कलजान्भूषयेत्‌ । ततः कलशत्रयोपरितेनेव क्रमेण सोवणं, राजतं कस्यमयम्‌, 
ताञ्रमयं वैणवं, ० मृन्मयं वायवादिपूरित पात्र त्रयं ^पूर्णादविः'" इतिनिधाय, तदुपरिश्वेतं 
वस्व त्रयं न्यस्थ, तत्रचन्दनादिनाऽष्ट दलानि कुर्यात्‌ । तत्र मत्रं गायत्र्या, भुवनेश्वरी मावहा 
मीति यथाशक्ति सुवणं निर्मितां ुबनेदवरी प्रतिमांमग्नि उत्ताररापवंकं स्थापयेत्‌ । तटृक्षिण 
कुम्भोपरिवस्त्रो ““इन्द्राणीमासु'' इति इन्द्राणीमाबाहयामीति सौवर्णीं मिन्द्राणि प्रतिमां 
संस्थाप्योत्तर कलशोपरि ““इन्द्रत्वा" इति इन्द्रमाबाहयामित्ति, इति सौवर्षो मिन्द्र प्रतिमां 
स्थापयेत्‌ । ततङक्त मंत्र रुक्त करमेण वेनत्रयस्य काण्डानुसमयेन षोडशो पचार वृजां कुर्यात्‌ । 
ततोमध्य कुम्भे श्रा चार्थ्योऽष्ट सहखमष्टशतंबा गायत्रीं जप्त्वा श्री सूक्त जपेत्‌ 1 “हिरण्यवर्णा 


श्रध्याय २: ८०. 


इति पंचदरचं श्रीसृक्तः तत एकच्छत्विगृदक्षिण कुम्भे रद्रसुक्तानिजपेत । “कद्र द्राय'” इति नव 
ऋचम्‌ । “इमारुद्राय' इत्येकादशचंम्‌ “श्रातेपितः'” इति पञ्चदराचेम्‌ “इमारुद्राय स्थिरधन्वनः 
इति चतखः । “्रावो राजान" (१) ^तुमुष्ट्‌हि'” (२) ““मुवनस्यपितरम्‌"' (३) “त्यस्बकम” 
(४) “श्रथान्य ऋत्विगुत्तर कुम्भे एकादशो वृत्तिभिः रुद्र जपेत्‌ रुद्रं जप्त्वा “शन्न [इन्द्राग्नि इत्ति 
सूक्त पञ्चदशचं जपेत्‌ । तत कुम्भपरिचम देर स्थण्डिले ऽग्िप्रणीय, तदीशान्यां वेद्यादौ नव- 
ग्रहादीनच्‌ तस्तन्मन्वरं रावाह्य पोडशोपचारोः सम्पूज्य, तदीलान्यां प्राग्वत कुम्भं संस्थाप्य तत्र 
वरुणमावाहयामि, अआवाह्यग्नि समीपमेत्य ब्रह्योपवेशन माज्यान्ते विषः । प्रणीता प्रणयने 
पयस प्रणयनम्‌ । श्रासादने ्राज्यानन्तरं ग्रहुसमिधः तिलाः दूर्वाः, तिलमिश्वाः गोरूमाः, तण्डुलाः 
चरोः पयसि श्रपणम्‌ । श्राज्य भागान्ते यजमानो दक्षिण॒तः उपविश्य "टो मा्थंञ्च'' जपारथंञ्च 
व रयेहत्विजो वहून्‌ । “्राचार्य्यो द्विजंसहः इति चोक्त राचार्यातिविजां होमावगमःत्ेषां चास्वत्वेन 
त्यागा योगात्तंश्च कियमाणे होमे यजमानेनप्रत्याहुति स्यागद्चारक्यत्वात्तदानीमेवाङ्खप्रधान 
होम देवता उदिश्य एताभ्य इदं न ममेति त्यजेत्‌ । शरत्वं श्रथर्ववेदोक्त “सत्वनो मुञ्चत्वंहसः" 
-श्रंहो लिङ्गाभि'" इति सूक्त जपो पूरवेसंख्याकंः रद्रावृत्या समाचरेत्‌ तत्तत सूक्तं होमं समाचरेत्‌ । 
ततः प्राचायेःस ऋत्विक्‌ नवग्रहैभ्याष्टाविङति संख्याका घृताक्ताः श्र्कादि समिधास्तिलाज्या- 
तिश्च हृत्वाऽधिदेवता प्रत्यधिदेवता, विनायकादिपञ्च लोकपालेभ्यस्तनुन्यून संख्यया 
जुहुयात्‌ । एभ्यस्तुपालारयः समिधः ग्रहाणां यदाष्टौ, तदान्येभ्य सवतख इति सम्प्रदायः । 
यज्ञान्ते प्रणौतोदकैः भ्रथवं वेदोक्त 


““सत्वन्नोमुञ्चन्त्वंहसः,” एतत्सूक्तं : भ्रन्य॑रपि रजोदोष निवृत्यथं संमःजैनं कुर्यात्‌ । 
मन्त प्रागे ४।१खण्डव शवे ग्रध्यायमेंदपेदह। 
यज्ञान्ते ्राज्यपात्रंमाचार्याय दद्यात्‌, ततोत्राह्यणभोजनसंकत्पः। 


“कृतस्य कमणः सांगता सिद्धयथंमाचाथंय दक्षिणांददयात्‌ । ऋत्विगादिभ्यो यथाशक्ति 
दक्षिणांदत्वाऽन्येभ्यो ब्राह्मणेम्योयथाराक्ति भूयसीं दक्षिणां दातुमहमृत्सृजे इर्ति दत्वा ॥ 
तेषामारिषौ गृह्णीयात ॥ ततोदेवताऽग्ति विसजेनम्‌ । यान्तु ग्रहगणाः सवं स्वशत्तया पूजिता 
मया । इष्टकाम प्रसिद्धयथं पुनरागमनायच 


ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उपप्रय॑न्तु मरूतः सुद्रानव ऽदन्दर प्राज्घुभेवास चा ॥ १।। 
प्रवाहित देवताः स्वस्थानेऽच्छत । गच्छ-गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरः ॥ यत्र ब्रह्मादयो 
देवा स्तत्रगच्छहुतारुनः ॥१।। 


ग्रोेम्‌ यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिगच्छं स्वां योनि गच्छ स्वाहा । एषते यज्ञो यज्ञपते ससू क्तवाकऽ 
सब्ववीरस्तञ्जुषस्ब स्वाहा ।१॥ 


यज्ञ नारायण स्वस्थाने गच्छ) मया (्रमुक) मास पक्ष तिथ्यादि यथाकाले यथदेशे 
यथाशक्ति द्रव्यादिकेन यत्कृतनारदोक्त, शौनकोक्त रजोदक्षेन शान्त्याख्यं कमं तत्कालहीन 
भक्तिहीनं श्रद्धाहीनं, विधिहीनम्वा ब्राह्मणानां वचनात्‌ श्रौ सूर्याद्यावाहित देवता प्रसादात्सवं 
परिपणे मस्त्वितिभवन्तो बुवन्तु ॥ श्रस्तु परिपृणंमिति वारत्रयं ब्राह्मणा ब्रयुः॥ 


प्रध्याय २३ ८ 


प्रमादात्कुबंतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषुयत्‌ । स्मरणादेवता द्िष्णोः सम्पूरणं स्यादितिभ्र्‌.तिः।। 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । न्यूनं सम्दू्णेता याति सद्यो वंदेतमच्यूतम्‌ ॥! 
्नोरम्‌ विष्णवेनमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः ।।३॥ एवं यः कूरते शान्ति नारदोक्त ( शौन कोक्त) 
प्रमाणतः ।तदनिष्टं तु सकलं सद्य एव विनश्यतीति पारस्कर गृष्यसूत्रोक्त रजोदशेन शान्ति- 
प्रयोगः ॥ 

कृपया अध्याय चार प्रथम खण्ड तथा नवे अध्याय मे से उपयु क्तमन्त्र पद्ना चाहिए । 
यह श्ननुभूत विधि गुरूपरम्परागत वर्णन की है । यदि सद्गृहस्य व उनकी गृह देवियों ने श्वद्धा 
प्रेम, विद्वासं से इसे श्रद्धीकार किया तो वे निङ्चय ही श्नपनी पृत्ियो, पुत्र वधुभ्रों को 
बालवेधय्य, युवावेधब्य, मंगलीदोष वन्ध्यात्व, मृतवत्सा, श्रनपत्य, कन्थाऽपल्य, पतिघ्न कुलघ्नः 
दारिद्रय वेदयावृत्ति, र्णत्वः, ककं शादिदोषो से पीछा छाने में पना श्रम सफल बनार्येगीः 
उनसे विनम्‌विनय है कि इसे ध्यान से पढे, समस्त नारी समाज को समराय जिससे कि 
वतमान महान श्नर्थो के भार से वेपमान पृथ्वीमाता, कूलदेवता, पितृश्वर गुरुजनों को भयङ्कर 
कलिकालोन कठोर कुचक्र तथा पाश्चात्य संस्कृति के निद्र भूतसे, शान्ति का सुभ्रवसर मिले 
श्रौर उन सवकी कृपा से श्रवोध गरहस्थधमेप्रवेशेच्छु मानवोचित नीति का अनुसरण कर सक। 


वास्तु विज्ञान (ग्रामचानुकूल्यम्‌) 


घर भ्रादि बनानेमे ग्रामः, दिशा, भूमि, मास, नक्षत्र, लाभ, व्यय लग्न, भश तथा 
राल्यलोधनं कर्‌ । 


“ग्रामादेरानुक्रलत्वं दिशोभूतग्रहस्य चं । मास ऋक्लादि शुद्धि च वीक्ष्याय व्ययमांशकान्‌'' ।1१।। 
| ग्रह॒ बलम्‌ 
गुर शुक्राकं चंन्द्रेषु स्वोच्चादि बलशालिषु। गुवंकंदुवलं लन्ध्वागृहारम्म प्रशस्यते ।॥ २ 


वु° शु० सूर चं ये श्रपने उच्चमें हो, बलवान हो, एेपे समयमे गु° सु० चंण्का बल 
देख धर प्रारम्भ शुभ फलदाता होता हैँ ।।२॥ | 


विवाहोक्तानमहादोषानृते ज।मिवशुद्धितः । रिक्ताः कुजकं वारौ च चरलग्नं चरांशकम्‌ ॥३ 


विवाहक्त महादोषो मे से जामित्र दोष शुद्धि के सिवा रस्य समस्त दोष, रिक्ता तिथि 
मंगल, रविवार, चरलग्न, या चर कानर्वांश घर बनानेमेंत्यागदं।।३॥ 


त्यत्तवा कुजाकंयोह्चांड षष्ठ चाग्रस्थितम्‌ विधुम्‌ । 
बुधेज्यरालिगं चाक कुया दुगेह्‌ं ्युभाश्रये ।॥४॥ 
मंगल सूरये के रश, ६वें चन्द्रमा, या सन्मूख चन्द्रः को त्याग दं, मिथुन, कन्या, घन, 
मीन साशिस्थ सूयं व्याग दे, तब गृह्‌ निर्माण करनाशुभ होता है ।।॥ 
हार शुद्धिः 
द्रारशयुद्धि निरीक्ष्यादौ भशयुद्धि वृषचक्रतः । निष्पञ्चके स्थिरे लग्ने दयङ्ख वाऽऽलयमारभेत :।५ 


श्रध्याय २.८२ 


प्रथम द्वार चक्र, श्रौर नक्षत्र शुद्धि वृषचक्र से देखे; पञ्चक रहित, स्थिर या द्विस्वभाव 
लग्नो मेही गृहनिर्माण शुभ होतादै।।५ 


ग्रामानुकूल्यम्‌ 
स्वनामराशेय॑द्राशि द्विया राकेशदिद्कितः । संग्राम शुभदः प्रोक्त स्त्वशुमः स्यात्ततोऽन्यथा ।६ 
म्रपनी नामराशिसे ग्राम नाम राशि २८५.९;१११०मेसेकोर्दभी एक हो तो शुभ, 
शोष भ्रञुभ ।1६ 
प्रथमे सप्तमे व्योम गृह हानि स्तरिषष्ठगे । तुर्यादष्टादशेरोगा शेषस्थाने भवेत्सुलम्‌ ॥७ 


म्रपनी नामर्लि सेम्रामकी नाम रािश्याज्होतो शून्य; दद्होघरकी हानि 
४, ८, १२ रोगकारक, इससे रेष ६ वे में निदिष्ट २:५:६:११-१० बुभ । 
| दाल्यश्लोधनम्‌ 
कु डा्थ मादौपारिशोध्यपृश्वीपष्ठेमुखाचः प्रथमः स्फुटीभवेत्‌ । 
वागादिव्ैः किलतदिशिस्मृतं शल्यंमुनीदरेहपयैस्तु मध्यगः ० 
स्मृत्वेष्टदेवतप्रष्टुवं चनस्पाद्यमक्षरम्‌ । 
गृहीत्वातु ततः शल्या्ल्यं सम्यग्विचायंते ॥।& 


 कृण्डनिर्माण-या गृहनिर्माण मे निम्न भाति शल्यशोधन करं । प्रर्नकर्ता मयपत्न-पुष्प 
दक्षिणादि प्रथसंस्मरणकर जो प्रन करे-उसके मुख से निकले प्रथम भ्रक्षर या लिखित प्ररत 
के प्रथम श्रक्षर या किसी भी पुष्पके प्रथम नामाक्षरजोलेयालिखेका (म्रःकःचःटःतःषपः 
यः श) श्रष्टवर्गो मे से जिस वगं का प्रथम श्रक्षर उसकाहो उसी वं संख्या को ग्रवगं से 
शवर्गान्त, ८ को पूरव श्राग्नेय, दक्षिण, नऋ त्य, पदिचम वायव्य, उत्तर, ईशान इन ८ दिशाश्र 
म करमशः बि उस्च दिशा को निम्नजो भी शल्य हो समे भ्रौर उसका निम्न फल भी समभे । 


प्रदलाक्षर फलम्‌ । 


यदि प्रथम श्रक्षर श्न से श्रः पर्यन्त श्रव हैतो पुवं दिलामें उद्‌ हाथ नीचे मनुष्यका 
हाड है, उपे न निकले तो मृत्युकारक होगा । यदि प्रथम श्रक्षर कवर्गं का है तो प्राग्नेय 
दिद्धायेंर हाथ नीचे गदहेकाहाडदहो जो राजभय, चास, दण्डकारक है । यदि चवर्गंका 
हो तो दक्षिणमें स्वामी की कमर के बराबर नीचा मनुष्य का हाड है, जो मृत्यु, रोग दुघटना 
करने वालाहै। यदिटवगंहोतो नैऋतिमें डेढ हाथ नीचे कुतेका हाड हैः जो पृच्रनाल 
वंशविच्छेद, गर्भाव, मतापत्यादोष, स्त्री, गौ, महिषी, घोड़ी सभी को वन्ध्याकारक हे । 


यदि प्रशन का प्रथम तवे का अक्षर हो, परिचम दिशा मे लड्केकाहाडटहैजो गृह 
स्वामी की गृहनिर्माण से पृं ही मृत्यप्रद है । यदि पवगं का ्रक्षर होतो वायन्य दिशामे४ 
हाथ नीचे भूसा, कोयला लकड़ी है जो मित्र, बन्धनाश, दुस्वप्नकारक है । यदि यवगेहैतो 
उत्तर दिशा में हाथ भर नीचा ब्राह्मण का हाड है जो, विविध क्लेश, दौर्भाग्य, दारिद्र, मिथ्या- 
लाञ्छन, सहसा बना धर हाथ से परहस्त मे चले जाने का प्रतीक ड। यदिन्वां शव्गंका 
श्रादि का श्रक्षरहो तो शान दिशा में डेढ हाथ गहरा गौ का हाड़.है जो गोधन कृषि, उद्योग, 


श्रध्याप २.६ भरे 


उत्पादन को हानिकारक है) यदिक्ष,त्र,ञ्ञमेसेकोर्ईहोतो मध्यमे कमरके बराबर खोदने 
से मनुष्य का कपाल मस्म, लोह, है जो कुलक्षय करने वाला है । 


इस प्रकार शल्य को भली भाति कुण्ड, घर, करप, वापी, तडाग, वाग मन्दिर, धर्मशाला 
प्रादि निर्माण करनेसे पूर्वं देखे भौर भ्रागे लिखी अ्रथवेविधि से यदि कल्याण की इच्छा, 
निष्ठा ओर विवास होः करं। 


गृह जातक 


स्वरोदय के ममेज्ञ महष्यों नेश्रसे शतक भ्राठ वर्गो के ४ ग्रक्षर कहे हैँ जिनमे श्र 
वगेके १६; कवगेके५; चवगेके५, टवगेके ४५; तवगेके५; परवगेके ५; यवगं के 
४ शाव्गेके ४कूल ४६ हैं । इन वर्गो के कमराः निम्न स्वामी है श्रवगे गरुड ; कवगं- 
बिलाव ; च-सिह्‌ ; ट--इवान ; त~--सपं ; पवगं मूषक ; य-- वगं हाथी ; वगे-गूकर । 
इनमे भ्रपने नाम के अक्षस्के वगेसे५ वां वे रात्र्‌ समभे । इसमे ज्ुभाद्युभ काज्ञानकरलें। 


काकिणी 


१--ग्रपने नामाक्षर वे संख्या को दूना करं । ्रामादि के नामाक्षर वं 
संख्या को उसीमे जोड, तब योगम आठ का भाग दं। इसो प्रकार ग्राम या पर- 
वरग के नामाक्षर वग संख्या को दूना करे उसमें श्रपनी नामाक्षर वं संख्या जोडं श्रौर योग में 
ग्राठ का माग दं--उन रेष मे जिसकी शेष संख्या प्रधिकहो उसी को ऋणी समे-ग्राम 
अ्रपनाच्छणी हो तो उसमे धर बनायें | 


२- कृत्तिका से ्राह्लेष तक के ७ नक्षत्रों मेँ से चन्रमाहोतोषरकाद्वार दक्षिणम; 
अ्रनुराधा से ७ घनिष्ठा तकमे चन्द्रमाहो तो द्वार उत्तरे, मघासे ७ विशाखा तक चन्रमा 
द्ोतोद्रार पूवंमें; श्रौर धनिष्ठासे७ भरणी तक के किसौ नक्षत्रमे चन्द्रमा द्रार पर्चिम 

मे मुख समभ । 


मूमिरज 


प्राद्र नक्षत्रके प्रथम चरणोमें सूयं के रहने पर भूमिको तीन दिन रज रहता है, बीज- 
वपन भ्रादिमे विचारं! 


मूमि रायन 
सूयं जिस नक्षत्र पर हो, उससे ५, ७, €, १२, १९, २६ वें नक्षत्र मे भूमिशयन होता 
है, उसमे सभी निर्माण, खनन, हल जोतना, बीज बोने श्रादि का प्रारम्भ करना प्रञयुभेहै। 


रेष शिरोज्ञान 


भाद्रपद, श्रारिवन, कातिक में, शेषशिर पूवं मे, मागेशीष, पौष माघ मे दक्षिण में 
फाल्गुन, चैत्र, वंसाख में परिचिम में, ज्येष्ठ, प्रसाद्‌, श्रावण, उत्तर मे शेष-क्िर जानं, मुख को 
२ पृच्छकी र दिशा व्याग मध्यमे खात, बीजवपन श्रादि करे । देवालयादि, जलाशयादि- 


ध्याय २: धथ 


गृह श्रादि निर्माण म जहां राह (शेष) सुल हो उसके पृष्ठ कोणं में नीम (खात) खोदना, बीज 
बोना, रादि बुभ है सूक्ष्म ज्ञान निम्न है- 


ईशानमें वायव्य में नैत्त्य में ग्राग्नेयमें | | 
मीन, मेष, वृष [मिथून, ककं, सिह कन्या, तुला+वृश्चिक (धन, मकर, कुम्भ देवालयादि प्रारम्भ प्याऊ 
के सूर्यो मं के सूर्यो में सूर्यो में के सूर्यो मे बाग, कुण्ड, धर्मशाला 
मकर, कुम्भ, मीन |मेष, वृष, मिथुन ककं, सिह, कन्या (तुल, वृश्चिक, वन (जलाशय, वापी, करपादि 
के सूर्योमें के सूर्योमें के सूर्योमे के सूर्यामें का प्रारम्भ 
सिह, कन्या, तुल |वृ श्चिक, धन कुम्भ, मीन,मेष वृष, मिथून, ककं गृह श्रादि निर्माण प्रारम्भ 
के सूर्योमें मक्ररकेसूर्योमे के सूर्यामें के सूर्योमें 
(खात दिशा) ईशान वायव्य न्त्य खात करने कौ दिशा 
ग्राग्नेय 


वास्तु भूमि के श्ुभाद्युभ ज्ञान कौ विधि (अन्य) 


प्वेदिनमे सायं ही एक हाथ लम्बा, १ चौडा; १ वालिइत गहरा गड्डा खोदे 
(उपयोक्त) उसे सौभाग्यवती कन्या, धुले-स्नानकर, स्वच्छंबस्त्रघारणकर, पवित्र घट में पुष्प 
-चावल, हल्दो आदि डाल, मौलि कलावा वाधे, स्वस्तिक बना, पवित्र जल से पुरणं कर मंगल 
गान, हरि कीन के साथ गतं को जलसे पूणं स्वरूपसे भरे! उसे प्रातः ही देखे-जल हौ 
तो शुभ, सुख गया हो तो मध्यम, यदि जलसूखकर दरार हो गई हौ-्रञुभ समभ। किन्तु 


५ 


देश काल-पात्र के प्रनुरोधपर ही करं] 
क्िलान्यास 

पूजा, प्रतिष्ठा के उपरान्त प्रथम पाषाण श्रागनेय दिशा मे दूसरा दक्षिण ३ न्त्य, 
% पर्चिम, ५ वायव्य, ६ वां उत्तर, ७ ईशान, = पूव मेँ स्थापित करे, इसी क्रम से रक्षातंत्र कौ 
कोले गाढे, इसी प्रकार, पाषाण स्थापित करें । रश्चाथं दण्ड श्नाग्नेयमे कर-श्रागे वास्तुशान्ति 
मे देखे | 

श्रवण मुगादिर, रेवतो, हस्त, रोहिणो पुष्य, तनो उत्तरा-श्िला न्यासमे है । 

आय आदि साधन विधि 


घरं प्रादिकी भूमि की लम्बाई-चोड़ाई, अन्दर कोभ्रोर से तथा देवालयादि धार्मिक 
निर्माण की बाहर की ग्रोरसे हाथ से नपे-परन्तु ३२ हाथ लम्बे चौड़ेमकानयाचारद्वार वलि 
घरमे श्राय का विचारन करे लम्बाई चौडाई का गुणाकर पिण्ड बनायें । उन्हें करमशः € 
स्थानों पर रक्खं ओर क्रमशः पण्डको ६।६।९। ८३ ८1८ षठ से गुणा करं, उसी 
क्रमसे ८ ७। ८। दरा € २७ १५। २७। २० से भाग दं जौ शेष वचं उन्हे 
क्रमशः श्राय, वार, श्रंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि योग, श्रायु समे, यदि ग्रह भ्रोर गृहस्वामी 
का नक्षत्रएकहोतो मृत्युकारकहैश्रायम्होतेर्है-१ ध्वज, २ ध्र, ३ सिह, ४ श्वान, 
५ वषभ, ६ गदभ, ७ हस्ति ८ (०) काक । इनमें विषम संख्या के शुभ, सम संख्या के ब्रशुभ 
है। ध्वज श्राय ब्राह्मण ३ सिह-क्षत्रिय, ७ हस्ति शुद्र, ५ वृषभ प्राय वेश्यं के लिये शुभ 
है । अन्य प्राय नीच (क्षुद्र) समस्त जाति कोशुभहे। 


प्रध्याय २९२१ ठन्‌ 


घर का नक्षत्र ओर व्यय का ज्ञान 


उपयुक्त पिण्ड कोन से गुणा कर २७ सेभागदेने पर शेष संख्या वालागृहका 
नक्षत्र होता है; इस नक्षत्र को ्सेभागदं-जो शेष रहै वही व्ययदहै, श्रायसे व्ययकमहौ 
तो सुभ, मन्यथा श्रञ्युम । 
ग्रामया घर के नक्षत्रसे वापकर्ताके नाम नत्रत्र तक फल में समभे 
मस्तक-७-धनलाभ 
पृष्ठ -ऽ--हानि, निधनता 
हदय -ऽ- सुख, समृद्धि 
पाद -७-पयटन 
चरणी विचार 
उपरोक्त गरहुस्वामी के हाथ की वम्बाई चौडाईकेयोगकोर्सेभाग दं शेध १ पद्युहानिः 
२ पञुनाशः ३ पद्युलाभः ४ पञ्युक्षयः ५ पयु रोगः ६ पु्ुद्धि ८-० पद्युबाहुल्य सममः । 
मण्डले ज्ञान 
उपरोक्त ल०्+चौ० के योग हीकाश्सेभागदं, शेष काफल १ दाता, २ नृपति, 
३ नपुसक, ४ चोर, ५ विद्वान, ६ भोगी, ७ धनादयः ८ दरिद्र, €-(०) कुवेर के ्रनुसार समभे । 
उपयु क्त श्रायों के विशेष फल 
१ ध्वज-कीति; (२) धूम्र, शोकः; (३) सिह (जय): (४) श्वान (वेर) ५ वृषभ (धनः) 
६ गदभ (निधन) ७ हस्ति (सुख): = ध्वाक्न (रोग-भय) 
व्यय साधन में विहेष ज्ञान 
घर का द्वार पूवं को बनानि मे--दृषभ भय, दक्षिण को गज श्राय 


गृह रालि ज्ञान 


उपरोक्त पिण्डको पसे गुणा २७ से भाग देने पर शेष नक्ष्ोंसेश्र°भ०कृन्होंतो 

घर की राशि मेष, म० पू० फा०, सिह ५ मू° पू षा० उ० षा० धन (€) शेष नक्षत्रों से 

क्रमशः दो, दो की ही एक राक्लि, यथा रो मु° वृष० २; आद्रा पुन° (मिथुन) पू० रले० ककं 

श्रौर ह० चि० कन्या ६, स्वा० वि० तुल (७) अनु° ज्ये° (उृिचिक ८) श्र धर (१० मकर) 
दा० पू० कुम्भ उ० भा० २० (मीन) समभः । ५ 
गृह का नासकरण 

पर्वमे १, दक्षिण में २, पदिचममे ४, उत्तरमे ठ कल्पना करे । घर का द्वार जिस 

दिश्ामेंहो उपरीक्तमेसेउसीभ्रकसंख्याको लें, उस संख्या मे, घर मे जिस दिशा में जितनै 

भी दालान हों, उस संख्या के श्रद्ध को जोड, उस योगमें १श्रौरमिलादं। श्रव १ से १६ 

कको संख्याक श्रद्ध काक्रमशः नाम्‌ समभ १ (घ्र्‌वः) २ (धान्य): ३ (जय) ४ (नन्द) 


भ्रध्याय २ : ठ 


% (खर) ६ कान्त ७ (मनोहर) ८ (सुमख) € (दमु ख) १० (कूर) ११ (रिपुद) १२ (धनद) 
१३ (क्षय) १४ (प्राक्रन्द) १५ विपुल) १६ (विजय)- फल नामानुसार समभ । 
| | = श्रंश ग्रहण 
पूवे जो आय व व्यय बताये हँ उनमें से खचँ की संख्याक्रो-पिण्ड (ल०+चौ०) “क्षेत्र 


फल” कौ संख्या मे जोडे, उसी योग मे घर के उपरोक्त नामाक्षर मिलाय, इन तीनों के योग 
मे३ेकाभागदे, शेष र्‌ ्रञुभ-१य ३ (०) शुभ। 


ग्रहु में स्थान योजना 
पूवे मे स्नानालयः; प्राग्नेय मे पाकशाला, दक्षिण क्यनकक्ष, न्ति मे शस्त्रागार, 
-परिचम-भोजनालय, वायव्य में पञ्चाला, उत्तर मे भण्डार (द्रव्यादि), ईशान में यज्ञाला, 
देवालय बनाना शुभ है। 
विद्ोष ज्ञातव्य 


गृहादि निर्माण में गृण ्रधिक दोष थोडहों तो लुभ; परन्तु ्रायसे व्यय, या ऋणौ 
-धनी, श्रौर नक्षत्र की विरुद्धता कदापि न ले, उसे त्याग द्‌ । 


वास्तु चक्र नाम 


॥ गृह के आरम्भ में वृषभ चक्र; स्तम्भस्थापन में क्र्म चक्र; प्रवेश काल में कलशचक्र 
खे । वास्तु चक्र बुधवारकोशुभमानाहै। 


विशेष 


१--गृहनिर्माण के लिये सप्त सकार योग--रानिवार स्वाती नक्षत्र; सिह लग्न शुक्ल 
-पक्ष, सप्तमी तिथि; शुभ योग श्रौर श्रावण मास निर्माण मुहृत्तं मे यदि किसी प्रकार सम्भव 
हो तो "शाला" वास्तु देव को पत्नो-स्वामी या उसमें वास करने वालो को पृत्र-पौत्र स्वास्थ्य, 
सन्मति, सांमनस्य (परस्पर प्रीति) सम्पदा धन-धान्य वाहन, पशु, भोग्य पदार्थो से पूर्णं 
शास्त्रीयजनों का प्राश्य होती दहै) 


विपरोत इसके- कृष्णा पक्ष मे निर्माण प्रारम्भ से चोर भय होता है । 
प्रायादि का फल--विषम ्रायदहैँतोशुभसमहँतोभ्रशुभ दुःखप्रद । 


रवि श्रौर मंगलके वार-राशिश्रश वाले घरमे श्रग्निमय; श्रधिक घनम्रौर न्यून प्राय 
मकान का जो नक्षत्र प्राया है ; उकतसे गृहारस्भ दिन नक्षत्र तक तथा स्वामीके 
-जन्म नक्षत्र तक; जिनकी जितनी संख्या हो उसमे € का भाग दे ।१।२।५।७ रोषहों तो 
ग्ररुभ; २।४।६।८१ शेष॒ तो शुभ ।८1६।१४।३०। तिथियां ब्रज्युभ, शेष तिथि श्रायं तो शुभ, 
योगों मे श्रतिगण्ड, शूल, विष्कम्भ, गण्ड; व्याघात, वच व्पतिपात प्रोर वधृति्रये तो नितान्त 
ग्ररुभ, शेष आये तो शुभ । प्रायुमें भौ भ्रधिकश्रायु वाला शुभ कम का ग्रदुम । इसी प्रकार 
-स्वामी तथा धर का एकी नक्षत्र रावे तो मृत्युप्रदे । 
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गृह को प्रायु मे विरेष-गृह निर्माण कालिक लग्न में गुर» दवेरवि ७र्वेवुध रजुक्र 
देशनि हो तो १०० वषं कौ; लग्न में जुक्र ३रवि, ध्वं मौम भ्वेंगुरुहोतो २०० वषे; लग्ने 
रुक १०बें बुध १ रवि, १।४।७।१०बें गुर हो तो १५० वषं को १।४।७।१०बें उच्च का गुरुहो 
ग्रौर प्रन्यपूर्वत्‌ हो तौ ३०० वषे की; गु. शु. चं उच्च के चौथे स्थानमें भ्रन्य शुभ ग्रहोसे युत 
यादुष्टहों तो २००से श्रधिक प्राय; जुक्र मूल त्रिकोण ५।९ या उच्च का होकर भ्ये मे होतो 
गृहुस्वामो सुखी सवं प्रकार सन्तुष्ट श्रोर गृह्‌ सैकड़ों वषं सुदृढ वना रहता है जिसके प्रारम्भ 
काल में चतुथं भावमें गु. १०बे चन्द्रमा; ११बें मं. जु° होतो ८० वषे की जिसके ग्रारम्भमें कोरः 
भी ग्रह शन्ु के नवांश्ञमें स्थित होकर १याजश्रथवा श्न्वेमेहोतो वह॒चरणएकयादो 
वर्षोमेही बेचने को विवशता होती है, | 

गृह द्वार में विहेष--कुम्भके सूयं फाल्गुन मे; ककं के सूयं सिह में ध्रावणमें; मकरमें 
पौष मे गृहनिर्नाण करं तो द्वार पूवंया परिचिमकाश्युभरहै। १।२ राशि वैशाख मासमे 
७।= मे श्रगहन में उत्तर दक्षिणद्वारबुभहै । पूशिमासे कृष्णा श्रष्टमी तक पूरव मेक्रष्णा€ से 
कृष्णा १४ तक उत्तर मे; ३० प्रमासे शुक्ला श्रष्टमी, तक परिचिम में शुक्ला € से शुक्ला १४ 
तक दक्षिण मेँ ब्रनाना शुम दै । २।३।५।६।७।१०।११ श्रौरं द्वादशी में बना द्वार शुभ होताहै 
दुक्लपक्षमं द्वार निर्माण शुभ कृष्णा पक्के वने द्वारमें चोरी का सततभय होता है। 


सू्ेस्थित नक्षत्र से द्रारनिर्माण नक्षत्रों तक गिनकर कमश्लः इस प्रकार रक्खे रौर 
फल भौ समभे प्रथम ४शिरमे लक्ष्मीप्रद; श्रगे ठ नक्षत्र चारो कोणोंमे रक्खं श्रौर उनमें 
वने द्वाज से घर नष्ट (उजाड) हो। उनसे भ्रागे = वाजू (शंखाग्रों) में रक्खं इनमे वना 
सुख, सम्पत्ति वेभव हौ , इसके प्रागे के ३ देहलो में स्वामोमरण श्रौर उससे प्रागे के मध्य 
भाग में रक्छे इनमे बना दर्वाजा सुख, सम्पत्तिप्रद होता है। 

| गृहारम्भ के मासो का फल 

चत्र (शोक) ; वेस्राख (धान्यप्राप्ति) ज्येष्ठ (मृत्युकारक) श्रसाढ (पशुहानि) श्रावण 
(द्रव्यप्रद) भादों (दरिद्रमन) श्रादिचन (कलह) कातिक (सेवक नाश) मार्भंशीषं (धनप्राप्ति) 
पौष (लक्ष्मो प्रद) माघ (ज्राग्तिभय) फाल्गुन (घन-धान्य-सौख्यप्रद) 

गृहट्ार 

गृह को नौ भागोंमें बाटे, प्रथम ५ भाग दक्षिण दिशामें; पुनः तीन भाग उत्तर दिशा 
मे, शेष १ मागके मध्यमेद्वारसशुभदहैौ। कल्याणकामी गृहकेद्वार कै ऊपर द्वार कदापिन 
बनायें, न एक द्वार के सम्मुख दूसरा दवार ही बनायें, ये सवेनाश के प्रतीक है| 

गृह द्वार शाखा चक्र 
रविजिस नक्षत्र पर हों, उससे दिन नक्षत्र पयेन्त गिन । करमशः फल 


स्थान संख्या फल 
प्रथम शिरमें ४ श्रीलाभ 
(२) कोर त उद्रसन 
(३) शाखा क सौख्य 


अध्याय २.८: -=्द 


(४) देहली ३ गृहस्वामी का ना 


(‰) मध्य र सौख्य, समृद्धि 
गृरहारम्भ मे वृषभ-चक्र-गुद्धि ज्ञान--रवि-नक्षच से दिननश््र प्न्त अ्रभिजित-तक गिन 
(१) शिर ३ ग्रग्निदाह्‌ 
(२) श्रग्रपाद ४ शून्य-ग्रसत-श्रनर्थं 
(३) पृष्टपाद र स्थिरता 
(४) पृष्ठ ३ लक्ष्मीप्रद 
(५) दाई कुक्षि र लाम-सौख्य 
(६) पुच्छ ३ गृहस्वामी नाल 
(७) वामकुक्षि 1 दारिद्र, दुख, निःस्वम्‌ 
(८) मुख ३ पोड़ा-म्रनर्थ, ्रापत्तिभय 


गृहमध्ये कूप-नल का विचार 
(१) मध्य मे (म्रथेहानि) ; (२) ईशान में (सुपुष्टिः) ; (३) पूवं (देरवये) ; (४) 
ग्रारनेय (पूत्रनाञ्च); (५) दक्षिण (स्त्रीनाश्) ; (६) नंक्रत्य (गृहेशनाल्च) ; (७) परिचम 
(सम्पत्‌) (त) वायव्य (शत्रू भय) ; (९) उत्तर में (सुख) प्रद होता है। 
चुल्लि चक्र --रविनक्षत्र से दिननक्षत्र पर्यन्त गिते (१) पीठ मे (६) सुखप्रद ; (२) 
मस्तक (४) मत्युप्रद ; बाहु (८) सौभाग्य भोग्यप्रद ; गर्भं (५) विनाश ; गुज के (२) भोगप्रद; 
चरण के (२) स्वेनाशकारक होते हैँ । उपरोक्त शुभ नक्ष मेँ ही चरल्हा बनाये श्रौर इन्हीं 
शुभ नक्षत्रों में प्रथम अग्नि प्रज्वलित करे । 
स्तम्भ (पाषाण, ्वजारोपणादि) में कूमंचक्र 
गरहारम्भकोतिथिजोभी दहो उसको से गुणा करे; कृत्तिकास प्रारम्भ कर उस दिन 
की जो नक्षत्रसंख्या हो उसे तथा उस योग मे १२ मिलाय, कुल योगे & का भाग दे। शेष 
५७: १ हाोंतौ कूम जलस्थान में लाभप्रद है । ५२८ शेष हों तो कूमम-मूमि पर है-प्रनथंकरीः; 
यदि ३:६.० शेषहों तो कूम प्राकाशमें मट्युप्रद समभे । 
स्तम्भ चक्र -सूयं नक्षत्र से दिननक्षत्र तक गितं 
(१) मूल-र-धनक्षय ; (२) मध्य-र०-सर्वसौख्य ; (२) अग्र-6, मृत्युप्रद शुभफलप्रद 
नक्षत्र मे हो स्तम्भ-तथा ध्वजारोपणं करें। 
धनरक्षण-मुहत्तं (भौमचक्र) 
सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने, निम्न प्रकार रक्खं, निम्न फल समभे 


(१) मूल ३ गृहस्वामी की मृत्यु, नार, 
(२) गभं ५ सौस्यप्रद 
(३) मध्य ८ पुत्रपौत्रादि सुख 
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(४) पुष्प ८ मित्रनाश 
(५) भ्रग्र ३ गृहस्वामी को सुख, सौभाग्य, पृत्र-घनः, 
सस्पदाप्रद 


नूतन गृह या नित्य भौमचक्र देखकर धन गिन कर रखना अभिवुद्धिकारक होता है। 
गृहारम्भ के नक्षत्रादि मुहुत्त 


तीनों उत्तरा, म० रो० पुष्य भ्रनु० ह०्चि०, स्वा०्शऽ्रेऽजुभहं। रवि, भौम को 
छोड भ्रन्य दिन शुभ, चन्द्रबल, रविबल मिलता हो, स्थिर लग्न हो, शुभ प्रहोंसे युक्तया 
दष्टहो, शुभ नवांशो, तब थंभोका खड़ाकरनाशुभहोतादहै। ञ्नन्य कमं अ्रशभरह, परन्तु 
कुप, बावड़ी में लुभदहै। 

दुष्ट योग 

वज्र-व्याघात, शूल-व्यतोपात, विष्कम्भ तथा परिष तथा रवि मंगल वार स्वंथा 

त्याज्य कह हैँ । | 
वास्तु क्ञान्ति-अग्तिचक्र | 

उपरोक्त समस्त श्रश्‌भ लक्षणों से उत्पन्न विघ्न की दान्ति तथा गृहवे, श्रग्नि, 
चोर, सप र्चस, यातुघान, पिद्ाचादि, विध्न, रोगोपशमनाथं, प्राथववेणी-वास्तु 
शान्तिकरं । | 

वास्तुशान्ति होममें अ्रग्निविचार निम्न प्रकार करे-जिसर्तिथिमे वास्तु देवता-या- 

प्रन्य रान्ति करनी हो, उसमें श्रग्निवास ज्ञान हतु उसी तिथि में एक मिलाय, उसौ मे उस दिन 

के वारको संख्या जोड, योग मेँ चारसेभागदं-शेष ३या (०) हों तो श्रग्निवास मृत्युलोक 
मेदहै। सोख्यप्रदहै। १ रेषसेस्वगंमेंहै, प्राणनारक दहै; २ रेष से पाताल मे मरथंनाद्क है ।, 


गृहाहूति क्रमः 
सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक भिनें 


(१) सूये--२३-अशुभ ; (२) बुव--र-गुभ ; (३) गुक-२३- शुभ (४) दनि ३- 
अुभ--(५) चन्दर--इ--शुभ, (६) मंगल--३--प्रशुभ (७) गुरु-३-श्‌भ ; (=) राहु 
-३--प्रशुभः; (€) केत्‌-२--ग्रशुभदहं। 


गृह प्रवे 


नूतनप्रास्षाद प्रवे-याचावापिसी मे गृह प्रवेश-जीणंगरह प्रवेश, राजदशेन मे उत्तरा- 
यण में--प्रथम वास्तु पूजाकर-भूतबलि के उपरान्त शुभ होता है । शुभ नक्षत्र--चि०, भ्ननु०, 
मू०, रे° पुष्य, स्वा० ध०, श्र ° मू०, वार-चं० बु०° गु° शु° श० तिथि रिक्ता तिथियों को व्याग 
ग्न्य तिथियाँ । 
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गृहप्रवेश मे वमाकं ज्ञान-व-फल 


गृहप्रवेश मे वाम रवि शुभद, प्रवेश लग्न से श्राठवें स्थानसे पचम स्थानों मे स्यं 
हो, भरर गृह द्वार पव द्दामेहोयाघरकाद्वारदक्षिणको हो; भ्रथवा गृहृद्रार पद््चिम 
मेहोश्रौर सूयं प्रवेश लग्न से द्वितीय स्थानमेंहो श्रथवा सूयं प्रवेश लग्नके ११वेंस्थानसे 
५ स्थानों मेसे कसी मेहो ग्रौर गृहृहारउ्तर कोहौोतो वहु वामाकंहोताहै, वही 
सुभदहै। 
प्रवेश मे लग्नशुद्धि-प्रवेशलग्न से ९; ५;१:४: ७: १० वें शुभग्रह हों 
३:६: १९१ वें पपिग्रहु हो, प्रवेश लगन स्थिर हो चन्द्रबल लुभ हो-- तब प्रवेश गुभदहै। 


ग्रशुभ लग्न--शुक्ल पक्ष में लग्न से १:२:४.७१०.५६ मे चन्द्र प्रशम है, ७:१० वें बडे 
सभी ग्रह ्रुभ है, इष्टकालमे शन्का नवांशहो तो ्रशुभकारक है, 


गृह कौ आयु प्रमाण 


लग्न में शुक्र, १० वें नुव ११वं रविश्रौरकेन्द्रमेगुरुग्रह्रारम्भलगनमेहों तो गृह्‌ 
ग्रायु २०० वषं । गृहारम्भ लग्न मेगुरु,४ये शक्र, १० बुधदेवेंरवि, ३रेशनिहोंतो १०० 
वष । गृहारम्भ लग्नसे १० वं गु°्बुरजु० ११वेंरवि,भौमहोंतो गृहुभ्रायु ८० वरषै-लक्ष्मी 
धन-धान्ययुक्त प्राय जानें । 


ये साधारणतया वास्तु प्रकरण की आवश्यक विचारणीय बातें ह । इनमें से समस्त 
ग्रशुभ को तथा चिर कल्याणां वास्तु शान्ति विधि कौशिक सूत्र-वेतान श्रौत सूच. गान्ति 
कल्प, ्रथववेदोय शौनकोय शाखा निम्न प्रकार करें। | 


कमं-योग-यज्ञ 


उपस्थाय प्रथम जामृतस्य । श्राट्मनात्मनमभिसं विवेश ।॥ (वा० यजु० श्र. ३२ मं ११) 
ऋस्यतन्तु' विततं विवृत्य । तदपरयत्तदभवदत्तदासीत्‌ ।। १२॥ 


सत्य के पूवे प्रवतक परमात्मा को उपासना करके भ्रात्मा से परमात्मामें प्रविष्ट हूर 
सत्य के फले हुए धागे को पृथक्‌ देखकर वेसा हुश्रा जैसा कि पूवंमेंथा। यह मानव कौ पुरं 
ग्रवस्था है। इसे पूवे तीन श्रवस्थाये दहै, परथमम (्रन्वे°कां०्र् सु १ मं० ४-५) एक बार 
दय्‌.लोकः भुलोकसम्पूणं लोकों में रमण कर प्राया हँ । “द्वितीय अवस्था (मं० ५) अमृत का 
फलां हुभ्रा सुखप्रद मुल सूत्र देखने हेतु हो सब भुवनो में चक्कर लगाया। तृतीय श्रवस्था 
(मं० ४) विभिन्न जगत में ्रभिन्न काहोना ही सच्चा सुख दहै। प्रथम (्रज्ञानावस्था) २ 
(भोगावस्था) ३ (व्यागावस्था) ४ (भक्तावस्था) है । 'स्वेविदः व्राः म्रभ्यन्‌षत । १॥। ्रम॒तस्यघाम 
विद्वान्‌ ।२)) यस्तानिवेद सपितुष्पिताऽसत्‌ ।३॥ त्रतपालक श्रात्मनज्ञानी भ्रमत के धाम को 
जानकर उस को स्तुति करते दहै; वे पूरं समथंहोते है । “यच विश्वं भवति एक रूपम्‌" १ 
यहाँ विविध विभिन्न जगत (विश्व) एकरूप होता है । "सतः ्रसतः च योनि सः विवः।।।॥ १।१ 
सत्‌ श्रसत्‌ काकारण वह्‌ है यह यथायोग्य ज्ञानी जानताहै। प्रौर ब्रह्य ब्रह्मणः उज्जभार 
(४।१-२) ब्रह्य ब्रह्य से ही उत्पन्न हृभ्रा है । 


श्रध्याय २:६१ 


यज्ञ॒ 

“श्रथमायधास्य वेधमं श्रीरन्तु ' (४।१-२) सवके मुख्य प्राधारभूत परमात्मा के लिये 
यन्ञसिद्ध करो ब्रह्य का ्रथं परब्रह्म, परमात्मा, श्रात्मा, ज्ञान, मंत्र, वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप 
सदाचार, धन्‌, अन्न, सूये, प्रगिनि, बुद्धि श्रौर प्रजापति हैँ 

इस यज्ञ को शक्ति स्वाहा ग्रौर स्वधाहं । स्वधा से (स्वयं शक्तिमान) (स्वाहा) से 
परित्याग, सवेस्वार्पण है । “जुषेथां यज्ञम्‌" (६।६-८) यज्ञ का सेवन करो म्रौर यज्ञसे “श्रमृत 
मस्मासुघत्तम्‌'' हमे भ्रमृत प्रदान करो । “यज्ञं येविश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे (४1१४-४) 
उत्तम विद्वान्‌ विदवाधार यज्ञकोकरतेहै। 

“सदेवानामधिपतिबेभूव'” (०।५-२) वही यज्ञ देवों का स्वामी हृश्रा । 

"जीव" 

“जोवोमृतस्य चरति स्वधाभि श्रमर्त्या मत्यंमा स योनिः । (€ &०-८) ग्रमर जीव 
मत्यदेह्‌ के साथ समान योनि मे उत्पन्न होकर विचरता है । 

“श्रा ममार सह्य सं श्रान'" (€।९०-€) वह्‌ भ्राज मर गया, कल प्राण धारण करता 
रहा ्रादि-र' इसो जोव कौ उन्नति-कल्याण, श्रम्युदय के लिये ही कमं योग, यज्ञ ज्ञान श्रादि 
है । “ब्रह्य नद्वियात्तपसा विपश्चित्‌ (६।६-३) 

माया 
ज्ञानी कच्छ तपसे इस ब्रह्म को जाने । माया हुजज्ञं मायायाः (८) &।५) माया से माया 
उत्पन्न ता है (५।६।८) पापसे दूर रहो, प्रशस्त सत्कमं करो रौर ग्रमर्त्व प्राप्त करो। 
(1६-र) उस परमात्मा केन्दुष्टो को पाशो से बवँधने वलिसेवक कभी भी नेत्र बन्द नहीं 
करते, पापियों को पाशो से बाधने के लिये वे अपने पाञ्चलेकर ह्र समयहूर स्थानमें तैयार 
रहते हैँ । 
सिद्धि प्राप्ति 

सिद्धि-प्रास्तिके चारंमागं हं । (१) प्रु मक्तिकरना (२) शरेष्ठो के भ्रादशे सन्मुख 
रख कर उस पर चलना (३) पापका भय धारण करना (४) प्रतिबन्धक विघ्न तथा शश्र 
(बाह्य।स्यन्तरसे) दूर्‌ करना । इसी के लिये “स्वाहा'* तत, मन, धन, सवंस्व प्रु, राष्ट, 
जनहित समपण करना । | 

यत्‌ मे ्रस्ति तेन सह्‌, सवेतनुः, सवंगुः सर्वात्मा सवेपुरुषः त्वाप्रपदये त्वा प्रवि्ामि । 
(ग्रं० वे० ११।१४) 

ञो भी कुं भ्रपना कहने योग्य हो, उसे लेकर, सब शरोर, सव इन्द्रिय, सब भ्रालस- 
शक्तियां लेकर तुभे प्राप्त होतार, भौर तुमे प्रविष्ट होता हु। सवंस्वसमपण कौ यह्‌ 
परम सीमा वेद मे वणित को है । (कां ६९४७-१) मे यज्ञ में “वेडवानर श्रग्निः'" सेप्राथनाकि 
है कि यज्ञपति हमारी रक्षा करे, हमारी रायु बढ़ाये, हम चिरस्वस्थ रह मंगलमय सिद्धि 
प्राप्त करते रह्‌ । 


-परश्याय र ६२ 


मूत, भविष्य, वतमान 


“पुरुषएवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ ऋ० वे १०।६०।२ वा. य. ३०।२ अ० १९।६-८ 
वतमान कालमेंजो पुरुष है वही उसके भूत रौर भविष्य का रूपै श्रौर वह श्रमृत का 
स्वामी है। सारांश भूतकालीन पुरुषां ही व्तमाद का श्रौर वतमान का पुरुषाथं (कमं) 
भविष्य काबोजहै। यहाँ सतकंता की आवद्यकता है, “पाप्मा मा माप्रापत्‌ मूत्युः मा मा प्रापत्‌ 
ग्रहं यावा सलिले ्रन्तदधे (१७।१।२९) पापी श्रौर पापमेरे निकटन घ्राये, मुभे मृत्यु प्राप्त 
नहो, म श्रपनी वाणी को शुद्ध जीवन से युक्त करता । यहु यज्ञ मे हद्‌ संकल्प, हद्‌ विइवास, 
हृद्‌ श्रद्धा हो । 

यज्ञ का सुख 

रोहितो यज्ञानांमुखम्‌ श्र वे° (१३।२-३६) सूर्य ही यज्ञो का मुख होकर प्रकारा प्रदान 
करता है । “रोहितो यज्ञस्य जनिता श्र° वे०° (१३।१-१३) रोहित सूयं हौ यज्ञ का उत्पादक 
है । श्रग्नि यज्ञ का उत्पादक है । “रोहितो यज्ञ व्यदधात्‌” ० वे० (१३।१-१४) रोहित ही 
ग्रग्नि होने से यज्नको बनाता है । अग्नि ३ प्रकार कौर, परब्रह्म, तेजोमय, देदीप्यमान, प्रकाश- 
दाताकाश्रंश लोक मे, सूयं ्रन्तरिक्न में, विद्युत, पृथ्वी पर प्रग्नि है जोषएकहीका 
्रशहोनेसेएकदहीर्है। सएतिसविता। सो आग्नः। स इन्द्रः । (श्र° वे० ४१-५) वह सूयं 
ही अग्तिश्रौर विद्युत है। 

पूवे मे यह्‌ ञआच्ुकादहैकिनब्रह्यसे ब्रह्य उत्पन्न हुभ्रा, वहनब्रह्यसूयहीहै इसीसे भ्रूतं 
उत्पन्न होते है, इसी से जीवन प्राप्त करते हैँ उसी मे ग्रन्त मे मिलते । वहब्रह्य है। एतद 
ब्रह्य दीप्यते यदादित्यो हश्यते (कौ० उ० २।१२) श्रादित्यो ब्रह्य व्युपास्ते । छा, उ. ३।\8।१ 
यरचायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । त° उ० २।८१) ्रादित्यो ब्रह्य (मे. उ. ६।१६) 
प्रा दित्येपुरष एतमेवाहं ब्रह्मोपासते । व्र° उ०.२।१।२ \ स धाता सविधर्ता । भ्र० वेऽ १३।४।१४ 
स एवमृत्युः सोऽमृतंसोऽभ्वं सरक्षः । ससद्रः वसुत्रतिवेसुदेयेन मोवा के०° ।। तस्येमे सवंयातव उप 
प्रहिषमासते । तस्यामूसर्वा तक्चत्रावल्े चन्द्रमा सह्‌ ।॥।भ्र० १३।६।२५-२प 


वही मृघ्यु है; वही अ्रमृत है, वही वड़ा देव है भ्रोर वही रक्षक प्रथृवा राक्षत । वही 
रुद्र है, सब ये ग्रह नश्च, चन्द्रपा श्रादिभी उसी के श्रनुशासन में रहते हैँ । सूयं को = किरणे 
है श्रारोगो, राजः पटरः, पतङ्खः, स्वणंरो, ज्योतिषोमान्‌-विभासः 1 ते भ्रस्मे सवं दिवम्‌ मरात- 
पन्ति" इति तंत्तिरीयक “कश्यपोष्टम्‌'” स महामेरु न जहाति “इति । यस्मिनुसूर्यां अपिता: 
सप्तसाकम “इति च (तै. भ्रा. १।७-१) यह्‌ “कश्यप'' निरन्तर महामेरु पर स्थिर रह कर सवं- 
जगत का निरीक्षण करती है । “दिवि त्वात्निरघात्सूर्यामासाय कत्तवे । (१३।२।६२) महीने 
का विभाग करने के लिये तुके (सूयं को) दुलोक मे रक्खा है । यही ऋष्वेद मंडल ९।५० के 
€ मंत्र तथा (श्र.वे. १३।२के १६से २४) मेंसूयदहीन्रह्यहै। स्रग्निपरम्परयासूयं का पौत्र 
है, शनि श्रौर यम पुत्रहै ।व्यक्तिभी सूयेकाहीत्रशहै । परब्रह्मयका सत्वसूयमे है वही 
अशरूपसे प्रत्येक प्राणोमे आयाहै । यहसूयंकाही ्रणुरेणुहै। यही सूयं जप, तप, यज्ञ 
योग, भोग, प्रारोग्य, स्वास्थ्य तथा परात्पर परब्रह्म की साधना कामूलदहै।इपीको योगी 
तथा याज्ञिक ्रपने-र मार्गासे प्राप्त करते हैँ। 
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्रध्याय २: &€६ 


योग-तसीक्षा 

योग का मूल कुण्डलिनी है, यह दो शक्ति-लोतों पर भ्राधारित है-१, सूय २, पृथ्वीहै 
इन्हीं को सहार चक्र ग्रौर मूलाघार-उत्तरी ध्रव, दक्षिणी ध्रुव कहते ह । उत्तर ध्रुव मस्तिष्क 
का मध्यविन्दु सहखार श्रौर दक्षिण ध्रव काम-वीजमूलाधार चक हैँ । इनको जोड़ने वाली 
मेरुदण्ड की सूक्ष्म शक्ति का नाम ब्रह्मनाडी है, उसी में भ्रप्रत्यक्न इडा, पिगला, सुषुम्ना (गंगा, 
यमुना, सरस्वती) हैँ । सूये के प्रकारा से चन्द्रमा का प्रकाशित होना; सूयं ही श्रग्नि है, यह पूवं 
म्राचुका है, इडा वाम जागमें पिंगला दक्षिण भागम, इडा वामावतं मे, पिगला दक्षिणावतसे 
स्थित द्रै। इडा मे चन्द्र, पिगलामेसूयंहै। इडा शक्ति रूप पिगला शम्भुरूपसे है । लिग मूल 
से ऊपर नामि से नीचे कन्द तुल्य पक्षी के अण्डे जेसा उत्पत्ति स्थान है, यहां से ७२ हजार 
नाडियां निकली है, उनमें ७२ श्रौर उनमे से दस, उनमेसेभीये ३ मूख्य हैँ । प्राणवाहिनी 
नाड्यो में (१) इडा २ पिंगला ३ सुषुम्ना ४ गान्धारी ५ हस्ति ६ जिह्वा ७ पूषा ८ यशस्विनी 
& श्रलंबरुषा १० कुहू (शंखिनी) मुख्य हँ ¦ | | 

ताले मे ताली के तुल्य समस्त अ्रवरोघोसेद्धुटने काकायंकुडलिनी करती है । जागृत 
हुई कुण्डलिनी श्रसीम राक्तिकाप्रादुर्भावकरतो है, इसी से नाद पुनः बिन्दु जागृत होत हैँ । मंत्र 
वणं में श्रनेक शारीरिक मानसिक, इच्छा, शक्ति, ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तियां उभरतीरहै, परा 
पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी प्रखर होती है, रोगो-क्लेरो, श्रादि सभी बन्धनो से द्ुडा कर, श्रमत- 
पान करातीहै। | 


शरीर मे-सप्तद्रीप मानवदेह मे विराट 
देहऽस्मिन्‌वतेते मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः । 
सरितः सागराः शलाः क्ेत्राि क्षेत्रपालकः ॥ 


ऋषयो मनयः सवं नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वतन्ते पीठदेवताः ।। शिवसंहिता २।१।२ 


व्यष्टि (मानवदेह) में सुमेरुपवंतः, सप्तद्वीप, समस्त सरितायये. सागर पवेत क्षेत्र क्ेव- 
पाल, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थं, रौर पौठ, देवता निवास करते हैँ । 

महायोग विज्ञान-के ग्रनुसार-श्रस्थिस्थान में जम्बुद्वीप, मांस स्थान में कुशद्रीप, शिराश्रो 
मे कौचद्रीप, रक्त मे शाकद्वीप; त्वचा मे शाल्मलीद्रीप, लोम समूह मेप्लक्षद्रीपभ्रौर नाभिमें 
पुष्कर द्वीप विद्यमानहे। 

सप्तसागर 

इसी प्रकार शरीर मे सात समुद्र हँ । मूत्रमे लवण सागर, शुक्र मेंक्षीर सागर, मज्जा 

मे दधि सागर; मेदमें घृत सागर, नाभिमे इक्षु सागर, रक्त में सुरासागर ्रवस्थित हँ। 
हरीर में सप्त तीथं 

मस्तिष्क में श्रीदोल, ललाट. में केदार, नासिका श्रौर.भौँप्रों के बच. काशी, स्तनो 

कुरकषत्र, हदय मेँ प्रयाग, मूलाधार में कमलालय तीथं हँ । (जावाल दशेनोपनिषत्‌ ४1४८) 


भ्रघ्याय २; ७ 


शरीर में नदियां 


गगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नमंदा, सिन्धु, कावेरी, चन्द्रभागा, वितस्ता, 
इरावती, ये प्रसृख तथा ७२ हजार छोटी नदियां, पन्द्रह तिथियां, सात वार, २७ नक्षत्र ; १ २ 
राशियां ; र योग ; ७ करण, € ग्रह॒ उपग्रह, दशदिग्पाल, ५ लोकपाल इस मानव देहे है। 
(महायोग विज्ञान) 

यह्‌ श्रथवं काण्ड ११ सूक्त ७ में विवृत विवरण है । 

ब्रह्मणो हृदयस्थाने कष्ठे विष्णुः समाधितः। तालुमध्ये स्थितो रद्र ललाटस्थे 
महेश्वरः (ब्रह्म विद्योपनिषद ४१) 

लरीर में तीथंराज 

इडाभागौरथी गंगा पिगला यमुना नदी. इडापिगलयोमंध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ।। 

त्रिवेणी सङ्कमोयत्र तीथंराजः स उच्यते। तासां तु संगमे स्नात्वा धन्योयाति 
परांगतिम्‌ । (म० यो० वि०) | 

इडागंगा, पिगला यमूनाश्रौर इडा पिगला मे सुषुम्ना सरस्वती का संगम तीथंराज 
है । यही शिव तीथं हैइड़ा को वरणा, पिंगला को श्रसि, कहु कर इनके साथ सुषुम्ना का जहाँ 
संगम है वहु वाराणसी है । शिव संहिता ५। १२६-१२७ श्राज्ञाचकरके दायें भाग मे वार्ई 
श्रोर जने वालीडडा हौ गंगाहै। 

वारणौ 

कारण देहु का सम्बन्ध श्रात्मासे है, भ्रात्मा श्रन्तःकरण को प्रेरित करती है, अन्तःकरण 
मन को; मन बुद्धिकाप्रेरकदहै; यह जिह्लाके माध्यम से प्रगट होने वाली वाणी है। इस 
वाणी कौ साधनाको मात्र वाणी (कशब्द) नहीं समना चाहिये । इसे म्नन्योन्याश्चय भावसे 
श्रन्तःकरण को शुद्ध करने वालो समभ । 

वागक्षरं परथमजा ऋतस्य वेदानांमाताऽमृतस्यनाभिः । तै.ज्रा.२।८।८।५ 

ऋत्‌ का प्रथम सुजन अरविनारी “वाक्‌” है यहो वेदीं को माताहै, यही अमृत नार्भिहै। 

क्ल यदवाग्वदन्त्य विचेतनानि । राष्टी देवानां निषसाद मन्द्रा । | 

चतस्त्रत्रलज्जंदुदुरेपयांसि । क्वल्विदस्याः परमं जगाम । (सरस्वती रहस्योपनिषद्‌) 
चाक विर्वन्यापिनी है, समस्त प्राणियों में व्याप्त है । भ्रल्पचेतनों मे भी विद्यमान है। देवों 
कौ सञ्चालक है, न जाने उसे कब जान सकंगे | | 

सव वाचमे प्रथमामत्यवहत्‌ सा यदा मृत्युमत्यमूच्यतसोऽग्निरभवत्‌ सोऽयमग्निः परेण- 
मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते । बृ. आ. उ. १।३।१२ 

वाक्‌ देवताको प्राणने मृत्युस पार किया, यह्‌ “वाक्‌"' रग्नि बनकर श्रमर भ्रसीम 

शक्तियों से श्रोतप्रोत हो ज्योतिमय हो गरई। 


अध्याय. २; ६६ 


““मंत्रशक्ति" 
मन्वशक्ति श्रसीम दहै । जपसे विकसित होती है। साम क्या है? स्वर की गति 
छा.उ. १।८।४ | 


तस्य हैतस्य साम्नोयः स्वंवेद । भवति हास्य स्वेतस्य वे स्वर एव स्वम्‌। बु.ा. १।३।२५ 


सामका रूपस्वरहैजोस्वरसामकोजानताहै वह्‌ उसे प्राप्त भौ कर लेताहै। 
स्वरन्ति त्वासुते नरो वसो निरेकडक्थिनः । ऋ- ८ । ३३२॥ 


भगवानु भ्रन्तःकरण (हूदयकमल) मे से बाहर निकलने के लिये भक्ति भरे स्वर 
(वेदस्व) के रूप मे भरसफुटित होते है । स्वरेणसन्धयेदं योगम्‌ ।। (ब्रह्य विम्दूषनिषदि) 
योग (जी वात्मा-परमात्मा ; म्रपान-प्राण, भक्त भगवान्‌ यजमान-यज्ञ- यज्ञपति) 


की साधना स्वर कौ साधना स्वरके माध्यमसे करे । स्वरन्ति त्वा सुतं नरो वसो निरेक 
उकिथिन । ऋण वे० ८।३३।२ श्रम्युदय के लिये प्रयत्न पर प्राणी-भावनापूवेक स्वरसाधना 


करते हैं। 

स्वरन्ति घोषं विततं ऋतायवः । ऋ. वे° १५।५४। १२ इश ब्रह्माण्ड मे सवत्र संब्याप्त 
ब्रह्मघोष को उपय्‌ क्त योगवेत्ता कै रूप मे परिणत करते हैं । 

वाक्‌ शक्ति ही श्रश्नि है। यह अग्नि सर्वत्रं तेजस्विता, ऊर्जा प्रलरता एवं ्राभा 
उत्पन्न करती है । इसी कारण वाक्‌ रदाक्ति भ्रमि भौ है। त्वां पूवं ऋषयो गीभिंरायनं 
त्वामध्वरेषु पुरुहूत विश्वे ऋ १० । €= । ₹ पूवं कालमें ऋषि वाणी द्वारा प्रगिति को प्राप्त 
करते रहं । | 

अथवंवेद )। शिवास्त एका ।। मन्त्र मे वशित वेखरी, मध्यमा, परा तथा पक्यन्ती 


वाणियों के प्रभाव कै श्रनुरूप ही उनके नाम वायु, सूये दिग्पाल ; चन्द्र नाम भी दिया गया है। 
श्रगिनिर्वाग्‌ भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ भ्रादित्यश्चक्षुभू त्वा ऽक्लिणो 
्राविशहिशः श्रोत्र भूत्वा कर्णौ प्राविशत्‌ चन्द्रभा मनोभूत्वा हदयं प्राविशत्‌ । (रे. त्रा. २।५।२ 
म्रग्निने वाक्‌ बनकर मुखं मे प्रवेश किया। नाक में होकर वायु देवता, सूयेनेचौँ मे; 
दिग्पाल कार्नो मे प्रविष्ट हुए । चन्द्रमा मन बनकर हूदयमें प्रविष्ट हुए । 


देव, वेदमन्त्र, वाक्‌, जप, स्वर, के तात््विक सरूप है जो इसे समभ कर मंत्र-रक्ति को 
जाग्रत करते ह, वे मूतेमान चमत्कार का प्रत्यक्षीकरण करते हँ । 


श्र. वे. १०८४१ ये उच्चतर रूप से गायत्री को विशेष रीति से प्राप्त करतेहै। 


वाणी ओर वारी का मुल 
म्रात्मा बुद्धया समेत्यार्थन्मनो युङ्‌ क्त विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥६॥ 


प्रध्याय २: १६ 


मारतस्तूरसिचरन्मन्द्रः जनयतिस्वरम्‌ ४५७॥ 
सोदीणों मध्न्यंभिहतो वक्त्रमापद्यमारुतः । 
वर्णाञ्जनय ते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ।5॥ पाणिनीय शिक्षा 


(१) भ्रात्माही बुद्धि से युक्त होकर विहेष प्रयोजन का श्रनुसन्धान करता है। (र) 
तदनन्तर उस प्रयोजन को प्रकट करने के लिये मन की नियुक्ति करता ह (३) मन शरोर के 
अग्निक प्रेरित करता दै, (४) वह अग्नि वायु को गतिमान करता है (५) वह` वायु वक्ष 
(छाती) के ऊपर भ्राकर मन्द्रस्वर करता है (६) वहं मूर्धामेंभ्राकरमूख के विविध स्थानों 
मे.आघात करताहै, (७) विविध स्थानों मे भ्राघात होने के कारण विविध्‌ वणं उत्पन्न होते हैः 
“वही वाणी है| 

इस प्रकार वाणो कामूल स्थान-श्रात्माहै जेसरा कि अ.वे. ७।१।१ में वणित है कि 
“मानसा घीती वाचः श्रग्रं ्रनयनचु” यह्‌ ्रात्मोन्नति का साधन कहा है । | 

्रथवे ९।(१०) १५।२७-२८ तथा ऋगवेद १।१६४ के भरनुसार ब्रह्यज्ञानी मनन कर वाणी 
के चार पैरों (पादो) को जानतेहैं) | 

चत्वारि वाक्षरिमिता पदानि तानि विदुर्बह्मणाये मनोषिण.। गहा बीशि निहिता 
ने द्खयंति तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति ॥४५॥। | 

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्माच्‌ । एकं सद्विप्रा बहूधा वद- 
न्त्यग्नि यमं मातारिङ्वानमाह्‌ : ।।४६ 

उपयुक्त चार पादोमेसे तीन हूदयमें गुप्त, प्रगट होने वाला चौथा मनुष्यों कौ 
भाषाहै उस्र वाणी का मूल स्थान एकी सत्य वसु भ्रात्मादहै। इसे ज्ञानी इन्द्र भिन्न, वरुण, 
भ्रम्नि यम, मातरिद्वा आदिनाम से वणिततकरते है| 

मन्त्र, वरां माला पद स्वरूपस्वरहीषहै। इसीकी योगी योगमे, कमेकाण्डी, यज्ञ में 
जपादि मे, स्वर, (मंत्र) वारी को प्रकृष्ट स्थान मानते है। 

रोग 
रोग का मूल पापहै। पापका कारण मन, बुद्धि, अन्तःकरण ह । इनके द्वारा ज्ञाने- 
च्रं ओर केमंन्द्रियोके पाप होते हैँ । पाप विना भोगे नष्ट नहीं हीता नाशरुक्त क्षीयते कमं. 
“श्रवर्यमेव हिमोक्तव्यं कृतं कमंुभाऽशुमम” यह पूवं मेग्राही चुका है । 'माकंण्डयपुराण" 
कर्मफल ` (१६; १७; १८; १९) में वणित है किय पाप पुण्यके फल भोगे विना कमवन्धन से 
च्युटकारा नहीं होता । जोपपीरहैँवेही दरिद्र होते हैँ । नाना क्लेश; भयः; संकट; सन्तापो 
से जक्डे हुए बेमौत मरतेहै , 

आधिक्षयेणाधिभवाः क्षीयन्ते व्याघयोऽप्यलम्‌ । | 

रुद्धया पुण्यया साधोक्रियया साधुसेवया ॥ 

मनः प्रयाति नेमंल्यं निकषेरोव काञ्चनम्‌ । 

श्रानन्दो वधेते देहे शुष्दे चेतसि राघव ॥ 


अध्याय २.:. १०० 


सत्व श्ुद्ध.या वहुन्त्येते कमेण प्रार॒ वायवः । 
जरयन्ति तथान्नानि व्याधिस्तेन विनश्यति ॥ (योग वाश्िष्ठ) 


शरीरके रोगव्याधि, मनके रोग श्राधि कहलाते हैँ । इन दोनों का कारण विवेक की 
कमी श्रौर मूखंता की प्रबलता है । श्रविवेक से मन बेकाबू होकर, प्रभक्ष्य भक्षण, ग्रगम्य गमन 
भ्रस्त व्यस्तता, श्रनियमितता, दुष्टसंग, मस्तिष्क में दुविचार, भरे रहता है । मस्तिष्क दूषित 
होने पर नाडियां शिथिलहोजातीश्रग काम करना छोड देते है, प्राण [शक्ति का संचार 
अस्त-व्यस्त हो जाताहै, है रौर नाना रोग उत्पन्न हो नाना भांति दुःखदायक हौ जाति दहै। 
मानसिक चिकारोंसे शरीर रुग्णहोता है 


 प्राधशि्चित्त 


इन कृतकर्म के बन्धन, आाधि-व्याधियो से मुक्त होने के लिये एक मात्र साधन “श्राय 
रिचत्त ही है । सारांश यह किये पापके श्रनुपात से करई गुना पुण्य करना -[प्रायरिचत्त है । यह्‌ 
पृथक्‌ विचार कर देखें । 
मुक्ति 


उपयुं क्त-देह चार प्रकार का-स्थरूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण श्रौर भेषज भौ ४ प्रकार 
की है १. भ्रायवंणी, २. श्रागिरसी ३. दैवी श्रौर ४. मानुषी प्रौर वाणौभी चारप्रकारकौ कही 
है परा, पयन्ती, मध्यमा वैखरी तथा मुक्ति भी चार प्रकार कौ है-सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, 
शरोर सायुज्य । 


१. सारूप्य :- जो भक्त ठेसी प्रबल सदिच्छा, व क्रियाय करताहै कि मै अ्रपने इष्ट कै 
ही रूपमे लीन हो जाऊ वंाही हो जाना सलू्पता मुक्तिहै। 


२. सालोक्य :--जो ज्ञानी भक्त ब्रह्म लोक; सत्य लोक, विष्णु लोक भ्रादिमेजाने का 
ढ़ संकल्प व श्रनुष्ठान करता है; वह्‌ मरणोपरान्त उसौ लोक को प्राप्त करता है 


३. सामीप्यमृक्ति-जो ज्ञानी भक्त श्रपने इष्टके सामीप्य का सङ्कुल्पत्रत भ्रनुष्ठान 
करता है वह उसकी समीपता में पहुंचता है, यह सामीप्य मुक्ति है। 

४. सायुज्यमृक्ति-जिन महापुरुषो को मुक्ति होती है, उनमं भ्रपने मूल स्वरूप (महा- 
कारण) मे मिलने कौ प्रबलतम इच्छा होती है, एेसी भ्रवस्था मे उनका सत्त्वगुण प्रबल हो 
जाता है; तब वह्‌ शरीर त्याग करता है, “स्थूल” शरीर त्यागने के उपरान्त शशूक्ष्म शरीर 
मे जो पृथ्वी तथा जल तत्त्व का भ्रावरण था-उसमे से प्रथम पृथ्वोतत्व-ग्रपने मूलतत्व मे मिल 
जाता है, उसके उपरान्त जलतत्व जाता दहै ग्रौर मूलभूत जलतत्व में मिल जाता है 1 उसके 
उपरान्त “तेज” कारण शरीरमें स्थित हो जाता है । कारण शरीर मे स्थित-“तेज" 
“वायु तथा “म्राकाश्च'' तत्वों मे से प्रथम भ्राकाल्च तत्व, श्राकाल तत्व मे मिल जाताहै; 
तदूपरान्त.^तेज' श्रौर “वायु तत्व “महत्त्व” ब्र्थाति "महारण शरीर में विलीन होते 
है । यह्‌ भ्रन्तिम चतुथंसायुज्य मुक्ति कहलाती हे । | 


{क्रध्थाय २4.१०९ 


्रथवं कां २ सू° ३४ मं ५ “दिवंगच्छं । देवयानैः पथिभिः स्वगं याहि ज्योतिर्मय 
(प्रकारवान) स्थान प्राप्त कर; देवमगंसे स्वगेमे जो यह्‌ म्रन्तिमि सिद्धि-्रकादामागे तथा 
प्राण को वरी करनसेहोतीदहै। इसी मे वणित है । “पर्याचरन्तं प्राण चारों ओ्ओर संचार 
करने वाले प्राण को स्वाधीन करें । यह्‌ प्राण का संचार जहां योग्य रीति सेनहींहोताहै 
वहां रोग होते हैँ । प्राण को श्रपनी इच्छासे प्रेरित करने की राक्तिप्राप्त होने सेसबशरीर 
नीरोगश्रौर दीर्घायुष्य अमरत्व निरिचतहीप्राप्तहोजाताहै। 
मुक्ति का मागं 
ग्र-कांरेसू.३मं३े-ये दोध्यानाः मनसा चक्षुषा च वध्यमान भ्रनुग्नन्वक्षन्तः॥ ` 
स्वयं तेजस्वी होते हए, पूर्वोक्ततपोऽनुष्ठान से भ्रपना तेज जिन “महात्मानो ने बढायाहै-वे 
बद्ध हुए को मनसे, नेच की भ्ननुकम्पाको इहष्टिसेदेखतेहँ “वे ही मुक्तिके भ्रधिकारी ह 
वे ही समस्त देहो के बन्धनो से द्ुट सक्ते हैँ मरौर केवल्यधाम मे पहु च कर विराजमान हौ 
सकते हें । | 
म.३--४ :--उत्तम मध्यम श्नौर अधम पाशो से मक्त होने तथा निष्पाप हो पाप-बन्धन 
से मक्त होने योग्य हों एसी प्राथेना को गई है। 
कां- ६ स्‌. १२३ म. २-सत्कर्मी परमधाम में स्थित होता है, यह सुनिर्दिचत है । यज्ञ- 
कर्ता उसो धाम मे पर्हुचता है, उसका इष्टापूवं से स्वागत करो-यह्‌ वणितहै। 
मंत्र जो अन्न पकाय; दान दे, यज्ञ, जप, उपस्थानादि करे-इनसे मै कभो भी 
निवृत्त न होऊ प्रार्थनाको है। 
का. स्‌.१ ११ मं. १:--जो बद्ध है मौर पाप बन्धनसे मुक्त होने को ्राक्रोश करताहै 
उसको मूक्तता होती है--जो उन्मत्त नहीं होता उसका भ्रभ्युदय होता है । 
म.४व ५ --देवी ओ्रौर राक्षसी पाप करने केकारण.जो उन्मत्त होतेह उनका उपाय 
(यज्ञादि) करके उन्मादकोदूरकियाजा सक्ता दै, 
प्राण का आने का मागं 
प्राणविषयक भ्र०वे० कां श१सू.२्केपुष्टिञ्न० वेन्कां १०्सु. २सेमभीहो 
रही टै । | 
म. २६ मूधनिमस्य संसीख्याथर्वा हृदयं च यत्‌ । 
मस्तिष्कादूष्वेः प्रं रयत्पवमानोऽधि शीषंतः ॥ २६ 
प्राण मस्तिष्क के ऊध्वं भागम ब्रह्मरध्र मे होकर शरीर में सञ्चार करता है, यह्‌ 
श्रागमन का प्रथम चक्र ढै ओर भराठवें मूलाधारचक्र मे पचता है । योगी का मामे विपरीतं 


होता है, इसीपे वे मूलाधार चक्र का प्रथम भेदन करं प्रथम चक्र ब्रह्मरन्ध्र जो श्रव (विपरीत 
दकश्शामें) भ्रारठरवां है, उसका भेदन करताहै। 


कां. १० सू..२ मं ३१-अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । भ्रादि...... से भ्रष्ट. 
चक्र जो चित्रम निर्दिष्ट हँ, सम्पुष्टिकी है। 


अध्याय २: १०२ 


ग्रादिव्य उदयन यस्प्राचां दिशं प्रविशति तेन प्राच्यां प्राणान रदिमषुसंनिधत्त। 
प्रस्नोपनिषद १। ६--६) सूर्योदय को किरणों द्वारा प्राण पहता है । यह सूये ही प्राण 
स्वरूप वेरवानरश्रग्ति है, 


(षेरण्डसंहिता ५। ८४) के अनुसार प्रतिदिन में इवास २१६०० वार चलता है। 
१ मिनट मे १५ बार; एक घंटे में ९०० बार चलताहै। 


॥ हंकारेण वहिर्याति, स कारेण विश्च से पुनः “षड्शतानि दिवा रात्रौ सहखाण्यै- 
-कविशतिः । प्रजया नाम गायत्र जीवो जपत्ति सवंदा' 


षडचक्र भेदनक्रिया “योग चूडामणि उपनिषद्‌" १। ३१-३५ तथा “ध्यान विन्दु 
(६१-६५) के ्रनुसार १ ध्यान २ जप ३ अ्रवस्थालय ४ वृत्ति निरोध ५ षाण्मुखीमुद्रा योग ६ तथा 
देवयान मागे, कुण्डलिनी जाग्रत करने के लिए कहा गया है । ये हठयोग क्रिया को {हैँ परन्तु 
राजयोग क्रिया में कुण्डलिनी जागरण का सूलभ, सरलतम मागे भ्रजपाजप उपयु क्त कहा दै । 
इसका “श्रजपाजपः' का संकल्प प्रातः उठते ही करलेनेसे जप का फल मिल जाता है । जिसको 
कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है, मृत्यु पर विजय, सवेसिद्धि प्राप्त करता हुभ्रा दिव्य लोकोंका 
श्रमण कर, कंवल्यधाम प्राप्त करताहै। 


परलोक-लोक लोकास्तरगमन 


जब कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है तब मूलाधार से सहसख।र पयेन्त चक्रो के भ्रधिष्ठान 
देवों के लोकों के क्रमज्ञः एक के बाद दूसरे के भ्रमर व देवों के साक्षात्कार होने लगते है । 


ब्रह्य लोक 
उनमें से ब्रह्मलोक में समस्त ऋषि ; मुनि, साधक सिद्ध पृथक्‌ २ मृगासन, व्याघ्रासन, 
-कुशासनों पर भूमितल में ध्यानावस्थित हैँ उन सभी के मध्य उच्च म्रासन पर ब्रह्मा जो ध्यान- 
मग्न है । “विष्णुलोक' :- यह्‌ एक विदालतम राज्य-सादहै ; सुन्दर, स्वच्छं राजघ्रासादसे 
-बने है-मध्यमेश्चरी महालक्ष्मीजी के साथ श्री विष्णृभगवान्‌ विराजमान हैँ । इधर उधर देव, 
-गन्धरवे, ऋषि, सिद्ध जन खड़े उपस्थानकर न्याय श्रभ्युदय की कामना कर रहेदह। 


शिवलोक :-वफं से श्राच्छादित केलाश शिखर पर श्री सदाशिव श्रीपावंतीजी के साथ 
विराजमान हैँ । नन्दीइवर, सपं गणेश, तथा समस्तगण प्राज्ञापालन को उत्सुक हँ । 


स्वगं लोक :-ग्रत्यन्तभव्य-मखणि भ्रादि विविधरत्नों को बनौ वीधियां ह उनसे चमक 
दमक रहा है, सुन्दर नगर-भवन, उद्यान, वाटिका, सदा खिलने वाली पारिजातादि पुष्पों 
को सुगन्धि से पूणं हँ सभी प्रकार सुविधायें है, सभी स्वतन्त्रता से जप-यज्ञ ्रादिरेमें 
-तल्लीन है| | 
पितृलोक 
पितृलोक में जोव “वासनादेह म बेधा हुभा है । कोई भी सुखी प्रतीत नहीं होता। 


प्रध्याय २: १०३ 


विरले विवेकी जीव अपने श्रगले जन्मकी प्रतीक्षा है । कुछ्सृक्ष्मशरीरसेभोग भोगने का 
वृथा प्रयास कर रहै, पितुलोक मे भारी भीड-सीहै। | | ॥ 

नरकं लोक- यहं तो पापियो काही समुदाय स्वकृत निन्य, जघन्य कमो के फल भोग 
रहे हैँ । यमलोक तथा शिवलोक सेसेवक भ्राकर इनके श्रनिष्ट कर्मोके श्रनुसार यातना्यें 
दे रहे दहं 

प्रेत आआत्माश्नों को भूत, भविष्य श्रौर वतमान काज्ञान होता है) 

ये वासना देह्‌ से द्ुटकारा पाने का यत्न नहीं करते, ये पुव देह के मद मत्सर, ईर्ष्या 
या सम्बन्ध निभाने मे व्यस्त होते हँ । कोई श्रपने पुरातन वैर के लिये देहधारियों को पीडित 
करतेर्है। 

वारी का द्वितीय चमत्कार 


समस्त देवगण यज्ञ के, यज्ञ-मंत्र के अधीन हैँ । मन््रोच्चारण में ऋषि देवता छन्द 
तथा स्वरोंका महत्व दिया जाच्युका है । 


कमं-सृक्ष्मररीर स्थूलशरीर के माध्यम से मन, वारी, बुद्धि ओर अन्तःकरण की 
प्रेरणासेही होता है! इनको उन्नति, पवित्रता, यज्ञ तथा यज्ञपति की उपासना सेही होतो 
है । व्यष्टिमें स्थित देवगण को जागृत करना ही मानव काष्येय हो। देव सविता प्रसुव 
यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिग्योगन्धवंः केतपूः केतनः पुनातु वाचस्पतिर्वाच न स्वदतु 
।} यजु० ३०--१।। 

सत्कमं ओर प्राण 

प्रायुयंज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञे न कल्पताम्‌ । (यजु. ६।२१;१५ ।२९; १२।३२) 

प्राणद्चमेऽपानर्‌व मे व्यानहचमे प्रसुरच मे यज्ञ न कल्पताम्‌ ॥ (य° १८।२) 

प्राणडचमेयज्ञेन कल्पताम्‌ ।1 (यजु. १८।२२) | 

यज्ञ सत्कमं का नाम है । यज्ञ अनेक प्रकारसे होता है। इसी को लक्ष्यकर जोवात्मा 
पाथना करतादहैकिमेरीश्रायु यज्ञ से बहे, मेराप्राण यन्न से समर्थं हो । मेरे प्राण, भ्रपान- 
व्यान आदि प्राण-यज्ञ ढारा बलिष्ठ होते हए यज्ञापित हों । 


प्राणदाता अग्नि 


प्राणदा, अपानदा, व्यानदा व्चदा वरिवोदाः ।। (य° १७।१५) 


प्राणपामे श्रपानपाश्चक्षुष्पाः श्रोच्तपाङ्चमे । वाचोमे विश्व भेषजो मनसोऽसि विलायकः 
य० (२०.३४ तु प्राण॒, अपान, व्यान, तेज ग्रौर बन्धन से स्वतन्वता देने वालाहै।तूमेरेभ्राण 
ग्रपान, चक्षु, शरोत्रादि ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियं का रक्षक है। मेरी वाणी के दोष दूर करनेवाला, 
मन ; बुद्धि भ्रन्तःकरण को पविन्न करने की भैषज्य है| 


ग्रयंपुरोयुवः । तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनः ।\ (य० १३।५४} ` 
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यह आरो भरवर्लोक है, उसमें रहनेसे ही प्राण भौवायन है। बसन्त प्राणायन है। 
भूर्लोक (पृथ्व) अन्तरिक्ष-भुवर्लोक है । यही प्राण का स्थान है, यही वायुका स्थानरहै, प्राण 
का ऋतु बसन्त है । फल-पएूल, पल्लव, सौगन्ध्ययुक्त शीतल-मन्द पवन सृष्टि को नवजीवन 
प्रदान करते हँ । यह्‌ प्राण के यज्ञ द्वारा पवित्र होने पर सम्भवहै। 


प्राण के साथ इच्दियों का विकास 
पुनमेनः पुन रायुमे श्रागन्पुनः । प्राणः पुनरात्मा म भ्रागन। 
पुनर्चक्षुः पुनः श्रोत्र म भ्रागन्‌ । वेश्वानरो अ्रदन्धस्तनूषा । 
ग्रगिनिनंः पातु दुरितादवद्यात्‌ । (य° ४।१५) 


मेरा मन, प्राय॒ष्य; प्राणः; ग्रात्मा; चक्ष्‌; (हृष्टि) श्रौत (श्रवणशक्ति) भ्रादि स्वस्थता 
पूर पुनः प्राप्त हो 1 शरीर (सूक्ष्म, प्राण) का रक्षक सवं हितकर्ता श्रात्मा पापों से हमारीं 
रक्षा करे । इन शरीर की शक्तियों कालीन याक्षीणहोने का कारण पापकर्म है" जो प्रत्यक्ष 
ही है। यही पुनजंन्म का ज्वलन्त प्रतीकमो हैँ । यह भ्रात्मशुद्धिसे ही पुनः पूवंवत ही प्राप्त 
होता है, यह्‌ वेद वाणी है । इससे अथवे (२।१६।१); (२।२८)३) को पुष्टि होती है । 


“प्राणापानी म॒त्योर्मा पातं स्वाहा । मेमं प्राणोहासोन्मो भ्रपानः ॥ 

प्राण अपान मुभे मृत्यु से वचाय । प्राण प्रपान इसको न त्यागे । 

प्राण प्राणं बायस्वासो श्रसवे मृड । निक्छंते निच्छत्यावः पाक्ञेभ्योमुञ्च ॥ ४। वातः 
प्राणः म्रथवं (१९।४४) प्राण हमारे प्राण का रक्षण कर है जीवनाधार, हमारे जीवन को 
सुखमय बना । है ्रनियम ! अ्ननियम (दुगेति) पाशो से हमे बचा । 


संहार कर््तादेव सद्र ये एकादश द्र कहलाते हैँ । वे १० प्राण १ वां ब्रात्माहीहै। 
कतमेरुद्राइति ! दशेमे पुरषे प्राणा भ्रात्मैकादशः ।) इन कौ पवित्रता स्वतन्वतासे ही भ्रात्मा 
पापों से रहित पवित्र बलिष्ठ होता है । 


इहैव प्राणः सख्ये नो श्रस्तु तंत्वा परमेष्ठिन्‌ । पर्यानि रायुषा वच॑सा दधातु (भ्र०१२३।१।१७ 


यहीं श्राण हमारा मित्र बने । हे परमेष्ठिन्‌ ? हमें वह्‌ दीर्घायु ओर तेज के साथ प्राप्त 
हो । इस उपासना से मानवी श्रभ्युदय का सम्बन्ध दीर्घायुष्य, नंरुज्यप्रद होता है । (अर वे° 
८।१।६) तथा ८।२-१३) को ये ऋचां निविवाद, सक्षम तथा वासना देह एवं प्राण शरीर के 
समस्त पाप को नष्ट कर के दीर्घायुष्य भ्रमत प्रदान करती हँ । यही नहीं भ्र्वे० कां 
१९ स्‌०दे मं० १-२ मे वणित है कि जिसके शरीर मे रोग नाशक गूगल का उत्तम गन्व 
व्यापता है, उस को राजयक्ष्मा की रोग पीडा नहीं होती तथा दूसरे का शपथ (शाप-कृत्या, 
ग्रभिचार नजर) भी नहीं लगती है । इससे समी प्रकार के यक्ष्मादि भयद्धुर रोग-शीघ्रधावक 
हरिण के तुल्य कंपते हए भाग खडे होते दँ । 


नतं यक्ष्मा श्ररुन्धते नैनं शपथको श्रइनुते । यं भेषजस्यं गुग्गुलोःसु रभिन्धो श्रदनुते 
विहवञ्चस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मृगा द्रश्ला द्रवेरते ।। तथा भ्र° वे० कां ३।११-२ यदि क्षितायुयर्दिवा- 
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परेतो रोग्‌ के कारण क्षीण श्रायूवाले अ्रथवा संसारिक सुखो सेद्ूरहो,या मृत्यु के निकट 
भ्राद्धके रोगीको भौ महारोग के कठिन भयंकर पाशसे छुड़ाता हूं । इस रोगी को सौ शरद्‌ 
ऋतुश्रों तक जीने के लिये यहु प्रयत्न (यज्ञ) है । ॥ 


इस विषय म यजु २-५का भी डउद्धोषहै। 


दिविविष्यगु व्यक्तिस्त जागनेत छन्दसा । ततोनिर्भयोक्तायोऽस्मान दवेष्टि यं च वयं 
द्विष्मः । भ्रन्तरिनैविष्युव्यक्र स्त चंष्टुतेदधन्दसा सतोनिर्भक्तो° । 

पृथिव्यां विष्ण व्यंकरस्तंगायणे छन्दसा । सतो निर्भक्तो, ` 

भरस्यादन्नात्‌ । भस्येप्रतिष्ठान्ये । अ्रगन्यस्वः सं यो तेषाभूम्‌ । 


 भ्रग्िन में प्रक्लिप्तचरु (हव्य) रोगनाशक, पुष्टिप्रद-जलादिशोधक पदार्थो 
मान्ज्िक शक्ति यज्ञ से इहलौकिक ग्रौर पारलौकिक समस्तविघ्न, वाधाभ्रो आधि व्याधियों को 
नष्ट कर नीरोगता, अमरत्व तथा परब्रह्म महाकारण शरीरमें त्निहित होने में समर्थं होते 
द° प° २।४,२३।२-२- विस्पष्ट कर रहा है । 


एतेन वेतज्ञेनेष्ठ वोभयीनामोषधीनां यारचमनुष्या उपजीवन्ति य।स्चपशवः कृत्यामिव 
त्वत्‌ विषभिव त्वत्‌ भपजघ्नुः तत श्राइनन्‌ मनुष्या प्रालिश्न्तपशवः ॥ 


इस यज्ञकेद्वारा ही उन समस्त श्रौषधियों के स्वास्थ्यनादाक विष-प्रभाव को नष्ट कर 
दिया गया, जिनका उपयोग मनुष्य, पयु करते है, परिणामस्वरूप अन्नादि सेवन करते योग्य 
हए । इस विषय में गोपथ ब्रह्मण (१।१६) श्रौषीतकि बराह्मण (५।१) में विब्रूत विवरण 
साक्षी है । 


भ्र०वे०कांपसू०रभ्रायुष्यगण में वशित-मं. ९/१० में कहा है कि यद्यपि मृत्यु का मागं 
भ्रजेय है तथापि ज्ञान-कवच से १०९१ मत्युये, नैं तिपाश, दुर क्रि जा सकते यथा का 
६+ ६२ मं दिये निरति, यम, मृत्यु, कव्यादग्नि, वरुण के पाश टालेजा सकते हैँ । कां 
१३-२ मे ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी को कष्ट देने के प्रति ब्रह्मास्त्र (शापरूप-वाणी) का प्रयोग है 


यदमे द्यावा पृथिवी जजान योद्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते | 
यस्मिन क्षियन्ति प्रदिशः षडुर्वर्याः पतंगो रनु विचाकशीति ॥ 
तस्य देवस्य करुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्रा ह्मण जिनाति। 
उदवेपय टेहि तप्रक्लिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्‌ ।। १३।३-१ 
 जगतस्बष्टा, जगन्निवास, तेजोमयप्रकाश, दा उपदिशाश्रो का श्राश्रय विङवाधिपति 


उसप्रर्‌ श्रत्यन्तक्ृद्ध होताहैजो, ज्ञानी ब्रह्मण को कष्ट देता दै । उसे कम्पायमान करतादै, 
क्षीण बल बना कर भ्रन्त में उपयुक्त वन्धनों मे पाशो डालताहै। 


, यह बन्धन सूक्ष्म तथाप्राणशरीरकेहीदै भोग दुःख स्थुल द्वारा भोगने पडते ह इन 
पर श्रौषचि, शल्यक्रिया, सूची भेदन श्रादि कदापि कायं नहं कर सकते- इनका निवारण- 


उपयु क्त ज्ञान-कवचसे हो होता है ग्रन्यथा नही, यहो अ्राधवेरी भेषज है । 
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इसीलिये श्र° ८।२-९ मंत्रसे देवों के उपयु क्त अ्रस्व्र, पार तुभपरन गिरे, तुभे मृत्युस 
दूरकरताह,प्रेताग्निकोमभीद्रुर करता ह-तेरो श्रमित जीवन को मर्यादा निद्चितकरतादहू 
इसी के मं० १२मेंकहादहैतेरे शन्न (वाह्य-्राम्यन्तर) विपत्ति, रोग, बिनारक-घातक क्षीण 
करने वाले सभी कारणों कोदुरकरतादह्‌ । मं० १६/१८-चावल, जौ श्रादि कृषि धान्य गौ 
प्रादि के दूध भ्रादि को विष रहित, पाप वृत्ति तथा रोगोंको हटाने मे समथं बनाता हु 
उनसे भो श्रवभयभीतनदहो 


मं° २४ श्रव तु नहीं मर सकता डरने का भ्रव कोई कारण नहीं, जहाँ अ्नन्धकार नहीं 
वहाँ मृत्यु कभी भी नहीं पवता दहै तुभे ज्ञानके प्रकाशमेलेभ्रायाहु मं° र२भ५-यही ज्ञानश्रौरं 
दीघं जीवनीय विद्या है यहां गौ, घोडा, पञ्ु, पक्षी भी दीर्घायु होते हैँ । यह्‌ भेषज यज्ञ साध्य 
ही दहै नो स्थूल, सुक्ष्म कारण को प्रकाशमें लातीहै। 


यज्ञ का प्रभावश्ाली वणन 


प्र० कां ६।३२-१ व २ :--इस पौडा देने वाले-यातुधान, राक्षस, कोटाणुके संहार करने 
वाले हवि का भ्रग्नि की प्रदोप्तावस्था में उत्तम विधिसे हवन करो । यही इनको यमके पास 
पचहुचाने वाली श्रनन्त श्रप्रेय शक्ति वाली भेषज है । कां ५/२६-१ से ३:--हे जात वेदाग्ने तू 
वेद्योकाभो वंद्य भेषज निर्माता रोगके कारणों कां ज्ञाता निराकरण कर्ताहं । तू सभी देवों 
से सम्पकं करता हुश्रा एसी व्यवस्था करकिहमको पौड़ति करने वाले, खा जाने वाले, 
क्षीन करने वाले, दयनीय दरिद्री वनाने वाल्ञे रोगों कौ मर्यादा नष्टहो जाये श्रौर, गौ, अरव, 
मनुष्य सभो प्राणियों को नीरोग भ्रवस्था के साथ दीर्घायुष्य प्राप्त हो सके । 


कां ७/७४ सभी प्रकार को गण्डमाला्ये निवारणा्थं “त्वाष्टण वचा) 
सृक्ष्मता उत्पन्न करने वालौ वाणो से तथा” जातवेदः इहविश्चाहा सुमनाःऽदीदिह “श्रग्ने 
हमसव उस तुभ दीप्त हृएको निरोग प्रजा वालेहोकर प्राप्त हों । “भूलेन सर्वा विध्यामि 
इस तेरी मूलभूत शक्ति से भेदन करते है । 


| यन्न से ज्वरनिवारण 
ग्र० कां ५।२२-१:- श्रग्निः, सोमः ग्रावा, वरुण प्रादि पवित्र बलशाली देव श्रौर वेदी, 
कुशा, प्रदीप्त समिधायं से ज्वरप्रशरृति रोरगोःद्रषोकोदूर करे। 
यज्ञ से यक्ष्मरोगनाशन 


श्रु० कां १२२--१- जो रोग पञ्ु्रो ; मनुष्यो में हैँ यदहांसेदुरहो जावे । सभी स्वस्थ. 
पनौर नीरोग ह्यं । मं.र२-सभी रोग दुराचारी, पापियों के यहां शरण लें । मं.३ प्रतदाहक अमिन 
यदि किसी घर मेश्राई हो तो एक मास उपरान्त पुनः कभी न भ्रावे 1 मं ४ प्रेतदाहक श्रग्नि दूय 
रहे शौर जातवेदा यज्ञीय श्रग्नि प्रदीप्त रहे 1 मं २५ ब्ृद्ध के पीछे तरुण चले प्रथातं तरण 
पहिले न, मरे । मं० २५ वृद्ध होकर पूणे चायु कौ समाप्तिमेंही मरं) 
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म० २९-प्राणायाम्‌ से स्वतन्तप्राण बनाने वाले यीगी स्थुल, सूक्ष्म, कारण शरीरो 
को निदषि बनाकर मृत्यु को दूर कर दी्ंजीवी होते है 


० ३२ यज्ञस मृत तथा जीवित दोनों हीको लाभ होता है इक्की कल्पना ज्ञानसे ही 
हो सकती है । मं० ३३ भ्रमर धर्मयुक्त यह श्रग्नि सभी का हित कर्ता, ्रभ्युदय कर्तार, इसे 
सभी प्रतीप्त करें । मं° ३९ यदि परेताग्नि ( प्रन्त्येष्टि) द्वारा विधिवत शन्तनकी गई तो वह्‌ 
कृषि, कारीगरी (उद्योग) तथा पैतुक घन के साथ ज्येष्ठ पुत्रके दारिद्रयदुःखकाकारशणहो 
जाती है इसलिये इसे शान्त करे । मं° ४० पाप, दोष, दुराचारकीो मूल कारण यह्‌ प्रेत दाहक 
भ्रग्निहीहै) सं ४१ प्रदीप्त जात वेदाग्नि मे यज्ञकरने से दीर्घयु होती है; मृतोंको 
(वापनादेह) से ह्युटकारा होकर पितलोक तथा धन, सुख, समृद्धि, एेरवयं प्रदान करता है । 


भ्र्कां ३ सु° ११-१ अज्ञात तथा ज्ञात रोग या राजयक्ष्मा या पकडने वाले रोगों से इन्द्र 
श्रौर जात वेदाग्नि रोगी को मुक्त कर देते हैं। बडे बङड़ेये यज्ञ ग्रौषधियों से किये जाते है ॥ 
भेषज्य यज्ञावाएते,गो०ब्रा० १।१९ कां ५।३०।। सत्र १६ ज्ञानी (योगी) भ्राचायं- कहता 
है मै ्रपनी वाक्‌ शक्ति से इन उपय क्त क्षय, ज्वरादि समस्त तथा निम्न समस्त रोगोंको 
तुभ रोगीसेहटाकरद्ूर करता है । 

यज्ञ से घातक--प्रयोग नाशन 

० कां ५।३१--कच्चेवतन, मिधित धान्य, कच्चामांस, मे, बकरी मेड. एकखुर के पशुः 
दोनों दातो वाले पशु, गधा, भ्रमूला भौषधि नराची वनस्पति, खेत, गार्हपत्य स्नग्नि, पर्वाग्नि, 
घरयाकमरासभाक्रोडाभूमि, पसि, सेना, वाण, घनुष, दुन्दुभि, कुवा, रमजान पुरुष की 
ही, प्रज्वलित प्रभ्न, प्रेताग्नि, मे दृष्ट लोग कृत्या का प्रयोग करते है । उन्हं जात वेताग्नि 
से शान्त करताहूं। 


यज्ञ से प्रानुवदिक पापनाशन 
का० ५ सू ३० मं० शदे स्त्री या पुरुष द्रोहे, माता-पिता के कृत पापों से उत्पन्न 
मरानुवंशिक रोग तथा अजन्य दारुण दुःखदायी रोगों से क्षीरा भ्रायु, क्षीण वल, क्षोण दसों 
इन्दियो को शक्तिः प्राणो, मन, अ्रन्तःकरण की क्षीणता को दुर कर मृत्युसे दूर (पार) करके 
वाक्रक्ति से हस्ताभिमदोनसे, कृपा हष्टि से यज्ञ बल, ब्रह्य बल से स्वस्थः दीर्घायु पूर्णायु का 
बनाता हू । यह्‌ यज्ञकाबलदहै। 
यज्ञ से कृषि पलु सम्बधेन 
कृषि विधि, बीज बोना, कृषि संरक्षण, कृषि सम्बधन धान्य छेदन, धान्य मदन, धान्य 
संग्रह तथा पञ्यु स्वस्त्ययन पञयु बाहुल्य, पशु संरक्षण के लिये श्रथवं कां ३सू १७ मंत्र ५; का. 
३।१५ में यज्ञ की विधि वणितहै। 


वाणिज्य 


व्यापार की नानाप्रकार को विचित्र नई नई सभी वाधायें तथा व्यापार कीहानिको 
लाभप्रद, आरोग्य, दीर्घायुक्त तथा सुखमय बनाने के लिये कां ३ सू- १५ ्रादि की विधिहै, 
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अर्थत्थापनगण-की यज्ञीय विधि से क्मज-व्याधिकेक्ेत्र में होना ही प्रमाणित कर रहा 
है । इसके श्रनुभूत प्रयोग चकाचौध मे डालदेते हैँ 


विद्याध्ययन दिव्यन्नानष्राप्ति 


विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों के पठन-पाठन का माध्यम कसाहो कसे उनकी मलिन बुद्धि 
कुशाग्रह हो ; केसे गह्यतमविषयों मे सरलता से शोघ्रता से प्रविष्ट, लोक लोकान्तरों मे स्वयं 
का तथा भ्रन्यों कै कल्याणप्रद हो यह "मेधाजनन" की विधि की यज्ञोय विधि स्वस्थज्ञानका 
वास्तविक मूल जननी है । 


यज्ञ से भूमि स्थिरीकरण 


भूमि हिलने, भूः स्खलन, भूमिक्षरण, पवं तस्खलन, भ्रोला वृष्टि विद्युतपात श्रादि 
विघ्नो कौ शान्ति तथा विविध विपुल, रत्न, धन-घान्य गोरस श्रादि समस्त राष्ठीय सांसारिक 
भोग्य बस्तुर्भां का प्राप्तिके लियेश्न. वे, कां १२।१ कौ यज्ञीयविधि--सुख, समृद्धि, अ्रारोग्य, 
स्वास्थ्य तथा अभ्युदय का ्रकथनीय भेषज है | 


यज्ञ से वास्तु जनितरिष्ट लान्ति 


सभी ्रपनौ क्षमता तथा रुचि के श्रनुसार, पणेकुटी, कच्चाघर, पक्के भवन उद्योगों के 
उपयुक्त मकान, यज्ञमण्डप, म्रादिका निर्माणकरते हैँ । उस भूमि में निहित या भवन-निर्माण- 
कालोन भ्रनेकों दोष जो वास्तु विधि में विविवतर्बणितहैहोते है जिनके कारण राजभय, 
सपभय भ्रग्निभिय, जलमय, शत्रुभय, गृहेषभृत्यु, चोरभय, चोरों का म्लेच्छकमियों का बास, 
नपुसकों का बास, रोगियों का बास, दरिद्र, घन घमं घराना कुलनाश, गौ श्रादि संहारः 
अरह्वनाश्, उद्योगनाश, व्यापार नाड, के साथ बननेसे पूवं विकतारहै या पूरा ही नहींहय 
पाता--श्रादिये सबमभी कमज व्याधि हैँ इस सबका श्रायुर्वेद से लेरामाचत्र सम्बन्ध नहीं । इसको 
शान्तिके लिये अ०्वे० कां ५।२६- के प्रथम मंत्र से श्नन्तपयेन्त “यजूषि यज्ञ -समिधः: 
स्वाहाग्नि--को रान्ति विधि वणित है, इस शान्ति से ्रनेकों कल्याण प्रद ज्वलन्त उदाहरण 
्रनुमवमेभच्केहैं। वे ही मकान धनधान्य, सुलपमुद्धि से अब परिपुणं उनके निवासी- 
(स्वामो) मानतेहै। 


यन्न से राष्ट कल्याण 


प्रत्येक राष्ट श्रपने से दुबल को नहीं टिकरने देता । सबल को भो निबेल बनने के लिए 
राष्ट कुचक्र रचता रहता है । राष्ट के आन्तरिक, सत्तालोलुप, म्रथ-लोलुप, पदलोलुप 
विविधभांति दुबल बनाने को कुचेष्टा के अवसर ताक रहते हँ । उधर श्नु क्रमण कराकर 
या करके परतन्त्र (दाप) बना तिरीहोंका निदयता से शोषण करनेकोह्रप्रकारकी 
यातनये देतादहै। 


इस शत्रु के पराजय के लिये केवल क्षत्रिय वल्‌ अपर्याप्त म्नौर नगण्य है इसकी अ्रपेश्चाकृत 
ब्रह्य बल से शत्र संहार के लिये यज्ञ किया जता है विदहवामिव्रजी के क्षात्रबल को परास्त 
करने बाला । वशिष्ठजी का ब्रह्मबलपूरं मात्र (दण्ड) केण खडाकरनाथा जो वास्तु विधि 
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मे निर्दिष्ट श्रण्वे०कां ३ सू० १२ सत्र “इटैवध्रूवां” कौ यज्ञीय विधि से खड़ा कर 
“रक्षोहणगण” की विधि से सूरक्षित “श्रपराजितगण'” की विधि का प्रकृष्टतम प्रतीकथा 
जिससे विश्वामित्र को यह्‌ स्वीकार कर कहना ही फंड गया । 


धिग्‌ बलं क्षत्रिय बलम्‌ । ब्रह्मतेजो बलबलम्‌ ।। | 

एेकेन ब्रह्मदण्डेन, सर्वस्तराणि हतानिमे 1 | | 

प्रण्कां३:२;३;कां८८;४;३; ६ ।२९ ; ५२१; २०; ठ तथा ११ कण्ड्‌ 
शादि रम वणित विधि से कवचधारण कराना, दुन्दुभिव जाना, म्रस््-शस्त्र, वाहनों वीरो को 
श्रभिमन्वित कर, उन्हीं को युद्ध मे इसीविधि से विधिवत्‌ ज्ञान करने कै उपरान्त भेजना 
कि स्राज यह वापस श्रायेगा या मारा जायेगा भ्रनेक इस मे वणित क्रियाश्रों से शत्रूदल को 
हतोत्साहित कर परास्त करना यह कमज व्वाधिके क्षत मही परिगणित) 

यज्ञ से अद्भुत दोष जनितारिष्टशान्ति 


उल्कापातादि ग्रह-उपग्रह, नक्चत्रादि के समस्त प्रकाश, दयौ, भौतिकः ग्राध्यात्मिक, 
ग्राधिदेविक; ईति, भीति रादि प्रनावृष्टि, म्रतिवृष्टि नदौ का नया मामं श्रपना कर नगरोंकी 
रोर भ्राना, कुश्रों का सूल जाना, समद्र का ्राबादी कौश्चार बढ़ना श्रादि सभौ के भयङ्कर 
परिणाम समूहिक तथा वैयक्तिक रूप से प्राणियोंको पीडित करतेर्है, इनका श्रायुरवेद से 
सम्बन्ध नहीं यह सभी कर्मज व्याधियां हँ इनकी शान्ति यज्ञो से परृथक्‌-र्‌ विधि से इसमे 
निहित है, 
स्त्रियों, पुरुषोके गाहस्थ्य कष्ट 


कन्याश्नों के जन्म; विवाह; प्रथमकालीन ऋतु घम के प्रथम गर्भाधान कालीन अनेकों 
ग्रनिर्व॑चनीय श्रपार कष्ट होते है, विवाह के लिये योग्य, श्रनुक्रूल वर कान मिलना, विवाहान्त 
पत्ति पत्नी के पारस्परिक दाम्पत्य प्रम मे बाधा-ईर्ष्या, मन्यु (को) श्रादि सवं सुखो के रहते 
व्ययित करते ह । ये सभी बाधा तथा पुत्र या पति के सुखो की वाघा, या अभावतो श्रौर भी 
कष्ट प्रद होते है, पुरुष कौ नपु सकता, स्त्री के बन्ध्यापन के कारणभूत दोष कमंज ही होतेह ।: 
इन की शान्ति के लिये, “श्र होलिगादिगणो'” से वृहच्छान्ति यज्ञ ही ्रन्तिम, श्रपरिहा्यं भेषज 
कही है। इन सेवसे यहे विस्पष्ट दकि कर्मज, व्याधि, मिथ्या ्राहार-विहार जन्य व्याधिसे 
पृथक्‌ व्याधिथी; है भ्नौर रहैगी । इस का सम्बन्धश्च धिकतर सूक्ष्म, कारण तथा वासना देहा से 
होने से; स्थूल चिकित्सा की श्चपेक्षा सूक्ष्मतत्व की भेषज्य ही-म्राथवेणौ, ्राद्जिरसी श्रौर देवी 
है वशित है । मानवी-म्रोषधियां म्रायुवेदकेक्षेत्रमे हैँ ग्रायुवंद भी ग्रथवंवेदको रचाखा होने 
से वैदिक ही है। भगवान्‌ श्राय ने चरक चि स्थानम्र० त दलोक १२ भँ स्वयं कहादहै 


““परयक्तया यथा चेष्टया राज यक्ष्मापुराजिता । 
तां वेद बिहितामिष्टमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ 
जिस यन्न के प्रयोग से प्राचीन काल में राज यक्ष्मा रोगनष्ट कियाजताथा 
भ्रारोग्यार्थी उसी वेद विहितं यज्ञ का श्रनुष्ठान करें । पुरा से सतयुगादि समे, ऋण्वेदाक्त 
राजयक्ष्मादि के मत्र, जो उल्लिखित है स्वयं ही मूतंमान प्रमाण है । 


श्रध्याय र्‌: ११५. 


सबल तथाविकरितयुवा राष्ट तथा निष्काम तत्व वेत्ता मनिषि गण इस “कर्मज 
व्याधि” कै श्रन्वेषण्‌ में लुप्त प्राच्य वेदिक ग्रन्थों के, प्राप्त करने, संरक्षण, सम्बद्धेत को हय- 
अव भगवान्‌ के मागं के अ्नुरणमें पूणोबल से अगे बड़ इसो मात्रका कामनाके साथ । 


वेदों मे छन्दये का प्रयोग ओर फल महत्व 


अथव वेद काण्ड १९ सूक्त २१- ब्रह्मा ऋषि । छन्दांसि देवता । एकावसाना द्विपदा 
साम्नी बृहतो छन्द-वेदे-यज्ञकमणि च छन्दपांप्रयोगे --विविव फल विरिध क(मनासिद्धयथं 
च विनियोग । 


1 ` € | 1 [क [० 1 | 
गाय्॒यु १ ष्णिगुष्टव्बू हतीपङिक्तस्तिष्टुन्जगत्ये ॥ १ 


१ गायत्री (२) उष्णिम्‌ (३) श्ननुष्टप्‌ (४) वृहती (५) पडक्ति (६) तिष्ट ब्र 
{७} जगती ही इन सात छन्दौँ मे ही वेद का प्रखण्ड, ग्रक्षय अ्रपार ज्ञान भण्डार भराषडाह। 
ये छन्द श्रज्ञान को हटाने तथा ज्ञान का प्रकारन करने वाले निम्न तथ्यों के साथ वणित, 
छन्दो मये मुक्य है, अरन्य इन्हीं के श्र है । इनको उत्पत्ति, प्रधोग तथा फल निम्न 
भकारहे। 


प्रधवं काण्ड € सूक्त १० ब्रह्मा ऋषिः । गौ, वि राट्‌ श्रध्यात्मम २३ मित्रा वरुणौ देवते, 
१, ७, १४, १७, २८, जगती २१ पञ्चपदाति राक्व रो-२४ चतुष्यदा पुरुस्छृति यु रिगपिजगती, 


२, २६, २७ भुरि क्‌-रेष ्रनुष्टप्‌ छन्दां सि भ्रात्मा-वाणी-वेद छन्दादि महव्यज्ञान, फलादि वणेन 
लोक-लोकान्तरीय दिव्यज्ञान दिव्यप्रकाश लाभार्थे जषे उपस्थाने होमे विनियोग 


यद्गायत्रे अधिगायत्रमादित"व्रषटुभंबा तरेषडुभानिरतक्षत । 

यद्रा जगज्जगत्याहितं ण्दं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अदत्‌ स्वामानश्चः ॥२ 
। ४९ 1 ^ ¢ तरष्टमेन 1 

गायत्रेणग्रति मिमीते अकमकणसाम्‌ त्ष्ट्मेन बाकम्‌ । 

बुकेन वाकं द्विषद्‌] चतुष्पदाक्षरेण मिंमते सुप्त वाणीः ॥२ 

जग॑ता सिन्धु" दिव्यऽस्कभायद्‌ रथन्तरेसुयं पयं पर्यत्‌ । 

गायत्रस्यं समिष॑स्तिस आहुस्ततो म्॒वापरिरिवे महित्वा ॥३॥ 
स्थगरमा युवन॑स्य रेतो विष्णोस्िष्ठान्ति प्रदिश्‌ 1 विधंमंणि । 

ते घीतिमिर्मन॑साते विंपद्चित॑ः परिथेवः परि भवन्ति विश्वतः ।१७॥ 
ऋचो अरे परमेन्योऽमन्‌ यस्मिन्‌ द्‌ वा.अथि विवे निषदुः। 
यस्तचनवेद किमृचाकरिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥१८॥ 
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च्चः पदं मात्रया कटपयन्तोऽ्व चेन चाक्ठप विश्वमे ज॑त्‌ । 

त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं विष्त॑टं तेनं जीवन्ति प्रदिश स्चएत॑सः ॥१९॥ 

सुय॒वसाद्‌ मगवती हि भूया अधां व॒यं मगवन्तः स्याम । 

अद्धि तृणमघ्न्ये विरवदानीपिव॑श द द्कम्‌्चरन्ती ।२०॥ 

गौ रिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्‌ | 

अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहसरकषराव॑नस्यपडक्तिस्तस्याः समद्रा 

अथि विक्षरन्ति ॥२१॥ 

अपादेति प्रथमा पर्तना कस्तद्‌ वां मित्रावरुणा चिकेत्‌ । 

गर्भो मारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिप्यतं निपाति ॥२३ 

विराड वाग्‌ विराट्‌ पृथिवी विराडन्रिकषंविराट्‌ प्रजापतिः । 

विराण्मुलयुः साध्यानामधिराजो बभूवतस्य भृतं भव्यं बरे स मेँ भतं 

भव्यं वशे कृणोतु ॥२४॥ 

श॒ कमयं धूममाराद पद्यं विषवतां परएना वरेण । 

उश्षाण' प्ररिनिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणिप्रथमान्यसिन्‌ ॥२५॥ 

यःक शिन ऋतथ विचक्षते सं वत्सरे ब॑पतएकं एषाम्‌ । 

विश्वमन्यो अभिचष्टे शचींभिर््रानिरेकस्य दद्शे न सूपम्‌ ॥२६॥ 

चत्वारि वाक्परिसिता पदानि तानि बिदुर्बाहम णाये म॑नीषिणंः 

गुहा ब्रीणि निदिता नेङ्गयं ति तरीय बाचो म॑नष्याध्वदन्ति ॥२७॥ 

इन्द्रं भित्रं वरुणमग्निमाहुस्थो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एकं सद्विप्रा बहुधावदन्त्यभनि यमं मातरिश्वन माहुः ॥२८॥ 

काण्ड ७ सू° [२७ (२८) | मेधा तिथिः ऋषिः । इडा-देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः (उपयु क्त) 

प्रवो जने विनियोगः। 

इडे यस्मा अनुं वस्तां च तेन यस्याः पदे पनते देषयन्तः । 

थुतपदी शक्वचरी सोम॑पष्टोपं यज्ञस्थित वेश्यद्‌ बी ॥१॥ 
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कां० ७ सू° [४३ (४४)] प्रस्कण्व ऋषिः । वाक्‌ । देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द उपयु क्त प्रयोजने 
तथा परनिन्दा स्तुतिपर कपापजनितारिष्ट निवारणे जपे-उपस्थाने-होमे च विनियोगः । 
शि वावास्तएका अरिवास्त एकाः सर्वा विभर्िं सुमनस्यमानः । 
तिस्रो वाचो निदिता अन्तरस्मिन्तासामेका विपुपातानषोषम्‌ ॥१ 
उषयुं क्त कां १९ सु€ २१ मे वणित ७ छन्दो कौ उत्पत्ति-विनियोग, महिमा-फल निम्न 
प्रकार है । का० ७ सू० [४३ (४४) | में वाणी-कर पाद वाली कही है, इसी की पुष्टि कां० ₹ 
सू० १० मन्त्र दऽमेकीदहै। १ परा २ पदयन्ती ३ मध्यमा ्नौर ४्नेखरीये चार वारियों के 
भेद है इनमें से २ पयन्ती नाभि स्थानमे १ पराहूदयस्थानमें ३ मध्यमा कण्ठ मे अर 


४ बेखरी का मुखस्थान है । इन चार स्थानों से वाणी कौ उत्पत्ति होती है । इनमे प्रथम तीन 
गुप्त है, जिन्हे ध्यान धास्णसे योगी ही जान सक्ते है । 


इसी कां० € सु० १० के मन्त्र १३ मेंप्ररन किया है “वाचः परमं व्योम पृच्छामि" १३ 
वाणी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है “मंत्र १४ मे उत्तर है" म्रयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम, यह ब्रह्मा 
ही वाणी का परम उत्पत्ति स्थान है । आकाश का गुण शब्द है, शब्द श्राकारा से उत्पन्न होता 
है । भ्राकाश का परम भ्राकाश ब्रह्मा (ज्येष्ठ ब्रह्म) ही है जिसे देवांकादेवकहाहै। इसी की 
पुष्टि ते० उ० (२।१।१) से की है" तस्माद्रा एतस्मादात्मन ब्राकाशः संभूतः । 


इसी का मन्त १६ वणित करता है “श्राधे मन्त्र भाग से चेतन आत्मा ओर सारा जगत 
समथ बन सकता है । तो सृक्तों श्रौर श्रनुवाको में कितना ज्ञान भण्डार होगा । मन्त्र १६ यह्‌ 
भी वणित करता है त्रिपाद्‌ ब्रह्य (वेदचयी) विविध रूप से जगत मे विशेष रूप से परमात्मा 
स्वरूप से सवं पदार्थो में व्याप्त हैँ उसो की श्रगाध शक्ति सबका जीवनाधार है वही श्रष्ठब्रह्म 
(ब्रह्म वेद अ्रथवे वेद) है । 


उपयु क्त वाणी एकपदी, द्विपदो, चतुष्पदी; ्रष्टापदी; नवपदी, सहस्राक्षरं वालो छन्दो- 
बद्धहोती है। ये छन्द मंत्र २ के अनुसारदो चरण चार चरण वाले कहे हैँ! उनके प्रत्येक चरण 
म्रक्षो की संख्या से नपे गये हैँ । यथा अनुष्टुप्‌ में ८ अ्रक्षर, गायत्री छन्द के तीन पाद भ्रादि-रं 


गायत्री छन्द (गाय~+च) प्राणों की रक्ता करता है, गायत्री छन्दो बाले मन्त्र प्राण रक्षक 
कहे गये है ।२त्रष्टुभात्‌ (तरं +-ष्टुभं) प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा का गुण बेन है। इस 
छन्द के मन्त्रो से प्रकृति विद्या; श्रात्मविद्या मौर ब्रह्य विद्या का ज्ञान तथा एेहिक सुख के साथ 
श्रात्मविद्या से अमरत्वको प्राप्ति होतीहै। | 


२-(जगति जगत्‌) जगती छन्द के मन्व मेँ जगत सम्बन्धी श्रगाध श्रदुभत ज्ञान वशित 
है। इसके ज्ञाता मोक्ष को प्राप्त करते हैँ । साथ ही जगद ठेश्वयं की उपलब्धि भी होती है 
उससे बढ़कर मोक्षप्राप्ति होती है । जगति छन्द मे महासागर को भांति य्‌लोक का वर्णेन है। 
४ रथन्तर- छन्द से सूयं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । जो मानव को श्रन्तिम लक्ष्यतक पहुचाने में 
समथं है भ्र्थात्‌ जगत श्रौर स्वगं में मरौर भ्रन्त में मोक्षतक का उत्तम पथग्रद्ेक होता है। 
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गायत्री छन्द से प्रचेनीय देव जो निराकार है, उसकी प्रतिमा का ज्ञान होता है, प्रत्येक 
देवता को शब्दमयी (प्रतिमा) गायत्री छन्द है। 


इस पूजनीय देव से ही “सम” शान्ति प्राप्त होती है, इसी को श्रमृत कहा है । 
तरिष्ट्प्‌ छन्दो मे भी प्रकृति, जीव श्रौर परमात्मा का वणंनदहै। 


इनके ज्ञान से वेद, वेदो,यज्ञ, तथा “परमव्योम' ब्रह्य के पिता, पितामह परमात्मा का 
ज्ञान तथा साक्चात्कार होता है । इसी कारण “वेदो हि निखिलं घमं मूलम्‌'" वेदज्ञान सभी धर्मो 


का सारभूत, सावभौम मूलदहै। 


वेश्वानर की प्रतिमा 
कां ठ स॒° € मन्व ६ “वैड्वानरस्य प्रतिमोपरि यौर्यावद्रोदसी विबबाधे रग्निः । यह 
वैरवानर भूलोक से द्य लोक पयेन्त फला हृश्रा है! विद्व का संचालक होने से वश्वानर 
कहलाता है । यह्‌ प्रकृति के साथ रह कर जगत को रप्रना करता है। यह्‌ छटवां है इससे 
पूवे ये ४ हँ (१) स्थूल (२) सूक्ष्म (३) कारण (४) महाकारण (मल प्रकृति) ५ जोव भर (६) 
वां वैश्वानरः है । प्रथम चारों जङ्‌, श्रन्त के २चेतन हैं । इसो मन्त्र ६ मे वणितहै। 


“"ततः षष्ठात्‌ श्रमूत उदितः स्तोमाः भ्रायन्ति” । इस वश्वानर छटवें से प्रकाशित होने 
वाले यज्ञ यहां भूमण्डल में ग्राते हँ । यही सब यज्ञोका प्रकाशक रै, उस श्रात्मा से प्रकाश 
उत्पन्न हृश्रा; श्राकाद से जब्द उत्पन्न हूुभ्रा ग्रतः शब्द के जनक आकाश का जनक “परम- 
व्योम" है । यही वाणी का मूल उत्पत्ति स्थान ग्रौर प्रम ्राकाशपरमात्मादहै। इसी कारण 
“वेद'' परमात्मा का निक्वसित है । यही नहीं सामान्य शब्दभी श्रात्माकादही शब्दहै। यही 
ब्रह्यावाी का परम भ्राकादा है । श्रात्मा से शब्द को उत्सत्तिकी यहु प्रक्रिया है कि श्रात्मा 
बुद्धि से मिलकर बोलने को जब कामना करता है, तब मनको प्रेरणा होती है! मन ल्ारीरिक 
उष्णता मे हलचल करता है । वह्‌ श्रमिनि वायु को प्रेरित कर छातीसे मखम भ्राकरस्थानोंमें 
भ्राघातकरता हुभ्रा भ्रनेकों शब्दों की उत्पत्ति करताहै। 


# इसी मंत्र १३ मे प्रशन है “पृथिव्याः परं प्रन्तः पृच्छामि" पृथ्वी का परला अ्रन्तिम भाग 
कौनसा है ? उत्तर मंत्र १४मे यहहै। 


““इयं वेदिः पृथिव्याः परः अ्रन्तः 1 मन्व से स्पष्टहै कि पृथ्वी गोलदहै। इस पृथ्वी का 
प्रारम्भवेदोमेंदहै ओर यही वेदी भ्रन्तिसमिभागमोहै। 


इसो मन्त्र १३ में प्रन किया है “विह्वस्य भुवनस्य नाभि पृच्छामि" उत्तर मंत्र श्४्मे 
है “प्रथं यज्ञ: विदवस्य भुवनस्यनाभिः 1 सब युवनों का केन्द्रीय बिन्दु कौनसा? यज्ञ ही सब 
भुवनो का केन्द्रीय बिन्दुहै। इसी परजपतकौ सारी वाह्यरचना को है, भ्र्थात्‌ यज्ञ पर 
ही यह्‌ सब विर्व स्थिर हैँ “यज्ञकेद्वासमे विष्वकाहासहो जायगा; यज्ञ विधिहीन हने 
पर विश्व की रचना बिगड़ जायगी । इसीं बात को गहन हृष्टि मे रख कर सभी वेदोमें 
“यज्ञ विषय कमं भूमि प्रारम्भक्षेत्र मानकर “यज्ञ "काही प्रतिपादन क्यागया है। उसी 
केन्द्र के ज्ञानं के लिये सभी जगत को उत्पत्ति है। 
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ग्रथवं कां० ७ सू. ५ “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानिधर्माणि प्रथमान्यासन्‌” इसी भ्रात्म- 
यज्ञ से याजक परमात्मा कौ पूजा करना श्रेष्ठ सम पूजा करते हैँ । इसी के मंत्र २मे वशित 
हे “यज्ञोवभूव, स श्रावभूव, सप्रजज्ञे, स उवावृघेपुनः । स ॒देवानांमधिपतिर्वेभ्‌व” यहु श्रात्म- 
यज्ञ प्रगट हूश्रा श्रौर सवत्र फला इप्के महत्व को ज्ञानियों ने सम लिया; इस कारणा यह्‌ 
वठ्‌ गयाजोदेवताप्नों कामी बहकर भ्रधिपति हो गया) 


उपरोक्त “परमव्योम” पर परतरः; परतम (परम) श्रवस्था का व्योम (वि~+म्रोम-+ 
प्रतु) ये तीनों प्रकृति जीव श्रौर परमात्मा प्रौर जीवात्मा के चोतक ह । सूक्ष्म, कारण अओ्रौर 
महाकारण अवस्थाश्रों मे प्रकृति जीवश्रौर परमत्माकाजो अनुभव होता है, उसे व्योम 
कहूते हैं । 

उनमें परमश्रेष्ठ “परव्योम होता है । इसकी ऋण्वेद मत्र १०--€०; यजुर्वेद अ्र० ३० 
ग्रथवं कां° १६।६ से पृष्टिहोती है। 


ये यज्ञ के समस्तदेव मंत्रके श्रक्षर में निवास करते है, ठेसा कां० & सू० १० मंत्र १८ 
मे वणित है ! सारांश एक-एक मंत्र के ज्ञान से इतने देवताश्रों काज्ञानहोना। वेद का ज्ञान 
प्रत्यक्ष देवताओं का ज्ञान है । यथा श्रग्निमन्त्रों से श्रग्निविद्या, वायु मन्त्रों से वायु विद्या 
प्रभृति । श्रग्ति, वायु, इन्द्र, रवि श्रादि शब्द सत्य प्रात्माके बोधकहीहं। 

मनुष्य की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न यही यज्ञ दिनके छटे भाग को समाप्ति के साथ पुनः 
उसीके पास पर्वते येहीज्ञनमश्रौर कमंके प्रेरक हँ । यही जगतका हृष्टा है। मं०५ 
वणित कर रहाहै। 

“मायया: माया जज्ञे । माययाः परि मातली" । 


मूल श्रादिमायासे यह्‌ प्राकृतिक शारीर बना उसका ग्रधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा 
बना, इसी का नाम जगत है! श्रादि माया से यहु माया बनी, इसका निरीक्षक यहाँ भ्रात्माहै। 
यह्‌ श्रविक्रेत मूल प्रकृति से विकृत जगत की रचना है। इसमे व्यापक देव ही उपय्‌ क्त 
वेरवानर है । इसी का वणेन वेदत्रयी मे है । इसी को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ब्रह्म पुरुष, 
पुरुषोत्तम, इन्द्र, महेन्द्र, कषेत्रज्ञ प्रादि म॑त्रऽकीभांतिकहाहै। इसको प्रेरणा से सब यज्ञ 
चलते श्रौर इसकी प्रेरणा के विना स्तन्ध होते ह । एेसी इस्तकी श्रयाध महिमा है। इसी से 
जगत का सब चमत्कार है। 


इस वाणी रूप कामधेनु के चारथन-- चारों वेद हँ, इनसे श्रमृत को दोहनकर््ता ्रात्मा 
भूत, वतमान, भविष्य तीनों कालों में दोहन कर जिसको जंसा देना योग्य है, उसके श्रनुक्ल 
वेसेही भोग उसको देताहै। यहीदेवों के त्रतोंको चलाता है । यथा सूयेका प्रकाडकरना, 
जल का बहना, वाय्‌ का युखाना भ्रादिये सब वाह्यव्रत हैँ । आन्तरिकत्रत-नेत्रों का देखना, 
कान का सुनना; प्राणका जीवन देना भ्रादिये सभी ्रात्माको शक्तिसे होते दहै। 


यही विर्वरूपी-वि राट-वेरवानर मनुष्यो के हूदय में.प्रगट होता दहै । इसे मनुष्य ्रपने 
भ्रन्दर हूदयमें देखताहै। जोदेखता है स्वयं स्वाथंसे भोग नहीं करता वहु सुप्रजा प्राप्त 
करता हु्रा सीधा भ्रमृतधाम जाता है । यही “ज्ञान श्रौर कमं'~को सिद्धिहै। 
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इस श्रविनाशी वाणीरूपी परममाता कामधेनु के वेदरूप चारोंथनों से भ्रमत रूप दुघ 
दुहने वाले सप्त ऋषिगणये र्है। १ श्रात्मा२ बुद्धि (संज्ञान) ३ ्रहुकार ४ मन ५ प्राण 
६ ज्ञानेन्द्रिय संघ भ्रौर ७ कर्मेन्द्रिय संघ। ये सातों एक दूसरे से भिन्न है; इनके 
विभिन्न दोहनपात् ह श्रौर प्रत्येक का निकाला हूभ्रा दूध भी भिन्न है । उस दूधके सेवन 
से पुष्टि भी भिन्न-मिन्न है श्रविनाशी तत्व से यह्‌ दोहन होतार! जो इसे जानतादहै वही 
श्रमृत पान करता है । इस प्रकार यज्ञ-वेदी, समिधा, दभं, म्रग्नि, मत्र, मरौर संत्रके देवता ऋषि 
तथा छन्दो को विधिवत्‌ परम्परागत समभे । विधिवत कर्मक्षेत्र मे सिद्धि प्राप्त करें। श्रागे 
यज्ञ कमं विधि वणित है। 


अथ यज्ञल्ाला निर्माण विधिः 
ग्रथवेवेद । काण्ड ३ सूक्त १२ मंत्र € 
ब्रह्मा, लाला , वास्तोष्पतिः । त्रिष्टुप्‌ २ विराड्‌ जगती ३ वृहती ९ रक्वरीं गर्भा जगती, 
७ श्रार्षी अनुष्टुप्‌, = मुरिक, € अनुष्टुप छन्दासि पत्र ष्टि यज्ञ शाला निमि विनियोगः । 
इहेव ध्र वा निमिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठा तिधृतमक्षमाणा । 
तां त्वा शे सवेवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥१॥ 
इहैव ध्र वा प्रतिं तिष्ठ श्‌ ठे ऽ्वावती गोमतौ सुचृतावती । 
उज्ञ स्वती घृतवती पयंस्त्ेतयु््रंयस्व महते सौमंगाय ॥२॥ 
धरुप्यऽसिशाले वदच्छन्दाः पूर्िधान्या । 
आ त्वां वत्सो गमदा कमार आ घ नवः सायमु स्यन्द्‌ मानाः ॥३॥ 
इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पति निभिनोतु प्रजानन्‌ । ` 
 उशषन्तन्द्रा मरुतो घृतेन भगोनोराजा निकपिं तनोत ॥४।॥ 


(~ (५ 


मानस्य पालन शरणा स्योना दवी द वेभिर्निमितास्यम्रं | 
तृण वसना सुमना असुस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः ॥५॥ 


ऋ तेन स्थणामधिरोह वंशोग्रो षिराजन्नाप' बड क्ष्व च्रन्‌ । 

माते सिषन्वुपसत्तारो गृहाणां शके श॒ तं अविम श रदः सर्वधीराः ॥६॥ 
एम इ मारस्तरुण आ उत्सो जग॑ता सह । 

एमां परित ; कम्भ आ दध्नः कलशे रणः ॥७॥ <<) 
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९ (८ 1 | # 
पृण नारि भरभर कम्म मे तं घतस्य धारां ममरतेन संताम । 
इमां पातन सतनो सम॑ङ ग्धष्टाय्तममि रकषात्येनाम्‌ ॥८॥ 


इमा अपः प्रभराम्ययष्ष्मा यक्ष्मनाशच नीः | 
गृहाय प्रसीदाम्यमूतेन सहाग्निं ॥९॥ 
कुण्ड बनाने वाले कौ परीक्षा 
परशुराम मत से, कुण्ड तथा मण्डप निर्माणकर्ता, सत्यवक्ता, सदाचारो, विवेको, 
कायं कुशल, स्थिरमति, साहसी, कुण्ड, मण्डपादि का श्नुभवी हो, इन्द्रिय विकार रहित, स्वच्छ 
चस्व्रधारी, रोगीनहो; व्यर्थं ्राडम्बर कर्तान हो मितभाषो, देवमेंश्रद्धा वालाहो। 
मण्डप मुमि विभाग 
(१) ३ से ७ हाथ के मण्डपमें त्रिभाग नही होता, (२) ८से १८ हाथ वलिके३ेभाग 
(३) २० से २८ हाथ वाले के ५ भाग (४) ३० से ७५ हाथ वाते के ७ भाग १०० से प्रधिक 
हाथ वाले में १० भाग करे। 
मण्डप में स्तम्भ विचार 
(१) मे ४ नम्बर (२) मे १६ (४) ६४ तथा (५) वें मे १२१ मण्डप होगे 
मण्डफ-मूमि का नाम कथन 


(१) एकभू-द्धिमू (३) त्रिभू (४) चतुभू (५) पञ्चभू-समभं 
[र ्रगुलादि ज्ञान 

८ परमाणु १ त्रसरेणु । ८ त्रसरेणु १ रथरेण्‌ । ठरथरेण्‌ = १ वालाग्र = वालाग्र ~ 
१ लिक्षा । 5 लिक्ना==श्युका। 5 युका = १ यव । ८ यव == श्र गुल । २४ गअ गुल = १ हाथ । 
५ हाथ १ पुरुष सममे । 

यज्ञिय भूमि विचार 

(१) भ्रग्नि कोणप्लवा भूमी-विद्रेष-मरण ्रौर व्याधि हो-पुत्, भ्रायु घनक्षय हो । 

(२) दक्षिणप्लवा-- निश्चय मृत्यु हों । 

(३) ने ऋत्यप्लवा--भूमिहानि-घर की हानि 

(४) पर्विमप्लवा--घननाड 

(भ) वायुकोणप्लवा भूुमि--उद्रं गकर््री होगी 

(६) ईशानकोणप्लवा भूमि--प्रति शीघ्र लक्ष्मी प्रदान कराने वाली 

(७) पूरव॑प्लवा भूमि-कायवृद्धि 

(८) उत्तरष्लवा--वरदायिनी हो 

(६) पूर्वोत्तरप्लवा- सर्वथा, सवदा, सर्वाङ्ग सिद्धिप्रद होती है । 
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मण्डप-अपनी या अन्य भूमि मे-विचार 
(१) यज्ञ मण्डप मे श्रपनी भूमिष्रेष्टहै। (२) दूसरोंकोभूमि विना कर दिये मण्डप 
वनाने में निष्फल । (३) निजी घर म कुण्ड व मण्डप बना सक्ते हँ (४) नदी तट ग्रादि-दुसरे 
कौभूमिकोकोटि में नहींभ्राते (५) जहाँ मण्डप वनाये,.वहां पहिले १२०८ १२ प्रंगुल का 
गड्ढा खोदे, फिर खोदी हुई मदी उसी में तिकालने के बाद भरे, भरने परसम हो तो उत्तम, 
कमहोजायतो निकृष्ट समभे (प्रयोगसार के प्रनुसार) 


बोधायनमतानुसार 
(१) सोदने मे भस्म निकले तो यजमान नाश । (२) चीटी निकलेतो उस ग्राम कां 
नारा । (३) गीली सिद्री-बालरु निकले तो राष्ट हानि (४) केश निकले तो स्तौना । (५) 
तुष निकले तो पू्रमत्यु (६) कपाल निकलें तो ऋत्विगभय । (७) ईट निकलें तो बन्धु वान्धव 
वियोग, (८) तृण से कर्मक्षय (६) गीली बालु से विद्यावान हो। 
दिक्साघन अत्यावश्यक 
(१) विना दिक्‌ साधे कुण्डनिर्माणसे मल्यु । कुण्डदर्पणके मतसे 
(२) उहन्नारदमतानुसार- दिशा के ज्ञान व्यवहार-शून्यहो तो कलना हौ । 
(३) कुण्ड प्रदोप के मत से-धनकानाशहो) 
(४) विधानमालाके मतसे-द्दाको भ्रान्तिहो तो भ्रान्तिमान दहो । 
मण्डप श्रारम्भ में विचार 
विद्या श्र्णव तन्त्र-(१) ऋत्विज, सदस्य एवं समाज के लोगों के सुविधा्थे, ्रधम-मध्यम 
उत्तम मण्डप वनाय । 
(२) नारदपञ्चरात्र (कुण्ड) मण्डप वनानेमें धुयं के निकास को पूणं व्यवस्थाहो) 
(३) पवित्र-गुशोभित, म्रौर चौकोर भूमि मे मण्डप वनाय । 
फलभेद से मण्डप-रचना 
कात्यायन- अघम, मध्यम, उत्तम मण्डपं मे परिमाण से उत्तरोत्तर विशेष फल होने 
से उत्तम की रचना करें । अग्निहोत्र-ज्योतिष्टोम में स्वर्गादि की प्राप्ति प्रषमसेहीहो जावे 
तो उत्तम की आवश्यक्ताहीन होती) शारदा तिलक पन्ना १५७ 
वेदी वनाने कौ जानकारी 
यजमान के हाथको १ हाथ लम्बी १ हाथ चौडी>८४अगगरूल ऊँची क्ये की पीठ के समानं 
ठलवां हो । टेढ़ी, मध्यमे ऊंचौ, नीची या गहदार, कठोर, देखने मे खराब, प्रमाण से छोटी. 
वड़ो यजमान के संद्कुल्प को नष्टप्रदहै 
दास्त्रीय कुण्डो मे योनि विचार 
(१) योनि के न रहने से स््रीमरण, मृगीरोग, भगन्दर, दरिद्रता, पुत्र हानि हो । 
(२) योनि कुण्ड के वीचमेंहो, योनि के मघ्य मेखलामेेदहो ओरौरग्रग्रभाग १ 
प्र गुल कुण्ड के मध्य, प्रवेशस्थल से उपर तक हो। 
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(२) योनि को स्थलसे बनाते समय पलेकोश्रोर नाल एक श्रगुल योनि को ऊचाई 
वनाय | 

(४) योनि के एकदम पूवे दिला की भोरश्नन्तिमि सिरेकीगश्रोरटीक वीचहीमे चिर 
वनाय । उसमे एक पतली लम्बी लकड़ी लगा द्‌ । 

(५) योनि की नाल के दोनों भ्रोर मिरी केर गोले घंटे के तुल्य गोलाकार योनि- 
विस्तार से चतुर्था मे बनायें, वे दक्षिण, उत्तरमें मोटे, ्रागे से सृष्ष्म सुन्दर बनायें । 

(६) योनि का श्रग्रभाग भ्रोठ कहाता है । 

(७) मुख श्रधोमुख पूवे को हो । 

(=) योनि के बोच गढ रक्चे, हवन के समय घौ यानि से सुभोते से निकलता रहे 

वेसी व्यवस्था करे, वसा ही मध्य करे । | 

(€) योनि का पोच ऊचा, उठा अगे को ढलवां हो । 

(१०) योनि के बोचमें १ भ्रंगुल,ॐंचालिङ्ध मध्यमे ओौर योनि के मध्यमे मूखहो। 

मण्डप कुण्ड नाप विचार 


(१) सूत्रकी श्रधिकता रातर्‌ से हानि, सित्ररे रात्रता, सूत्रकीदहीनतासेपंगु हो| 
(२) छोटे खात से भ्रसिद्धि, ्रधिक से श्रसुरों का बल, टूट-पुट से उच्चाटन, छिद्र हो 
तो मूकता, खात की हीनता से बन्धु-विरोध हो । 
यज्ञमण्डप 
यञ्च का मण्डप, समतल, सुन्दर, स्वच्छ भूमिम पूर्वोत्तर द्युभटोताहै। दश हाथ लम्बा, 
दश चौडा (स्वामी कै हाथ से) विविध तोरण माला युक्त विविधरङ्ककी ध्वजा, दारो पर 
माला, स्वस्तिक, पञ्चपल्लव फल, कलावा से युक्तं जलपूशं घटो को रक्ले'। 


यूप 
ब्राह्मण ढाक शिरकेवरावर | यूष "४, के पादमूलमें 
स्त्रिय वट कण्ठके बराबर | यूपं द दलिण तौरण ह 
वेय बेल वृक्ष छाती पयेन्त | मध्यमे ब्रह्मा मान भ्राठ भाग करे 
दद्र गूलर नामि पयन्त 


उन उपयुक्त आठ भागो में से, कमलः, उत्तरोत्तर सोमं, कुवेर, कुविदङ्कतम्‌ धनद, 
धन्वनाग, “ईशावास्येति शंकरम्‌ । नवग्रह मन्त्रों से नवग्रह देवता “त्रातारमित्तिन्द्रम्‌" इन्द्र । 
धम्रग्ि दूतम्‌'' पावक । “श्मनि पृथुः” घमेराज ^तद्िण्णोः'* विष्ण्‌ । नमः सूतेति'" नऋतिम्‌ 
““सप्तषयस्तु” सप्तऋषि । “बरूणस्यो त्तम्भनमसि" वरुण श्रादि कौ स्थापना करे । 
इतिश्री “कमज व्याधि-निरोध'* ग्रन्थस्य द्वितीयोऽध्यायः 


भ्रध्याय २? ११६ 


यु 
नमः परम्धिभ्यो नमः परमषिम्यः ` 
क्रियमाणः काम्यः नित्यः नैमित्तिक कर्मो की 


अथर्वाह्गिरस विधि 


तृतोय अ्रध्या् 


क्रियमाणः काम्यः निद्यः नैमित्तिक कर्मो की 
श्रथवङ्किरस विधि 


प्रस्तुत भ्रंथ के लेखक श्री केशव दास्त्री ने उपलब्ध पैप्पलाद श्रौर शौनक शाखाभ्रों से 
यक्त तथा गोपथब्राह्मण, कौशिक सूत्र श्रौर वेतानसुत्र से युक्त श्रथववेद का गहन चिन्तन कर 
कर्मजव्याधियों को व्याख्या प्रर उन को दूर करने के उपायों श्नौर प्रयोगो का वर्णन किया 
है । अ्रथववेद राष्ट ग्रौर समाज तथा राष्ट्‌ कीप्रजाकी समृद्धि, सुरक्षा तथा उनके श्रेय-प्रेय का 
सम्पादक भ्रदुथुत साहित्य है । | | 


इस वेद मेँ मुख्यतया निस्नांकित विषयों का समवे है- 


राजनीतिक जीवन--राजनीतिक जीवन के सन्दभं में राष्ट्‌, क्षत्र, विश, विश्पति, संसद्‌ 

श्रौर प्रामणो जेसी राजनीतिक शब्दावली कव्यक्हार करते हुए राज्य के श्रंग, राज्य के 

कत्तेव्य, कायं राज्य के प्रकार (एकतंत्र, गणतंत्र), राजत्व, सभा, समितिर्या, दासन प्रबन्ध, 
भ्रन्तरष्टरीय संबंध, स्वराज्य भ्रौर वैराज्य ्रादिका विक्लद वणेन मिलता है । 


सामाजिक जीवन--ग्रथववेद ने मनुष्य के सामाजिक जीवन पर बहुत बारीकी से प्रकाश्च 
डाला है। समाज का संगठन कंसे होता है, परिवार संस्थाएं श्रौर उनके कत्तव्य, विगत- 
संस्था । श्राचरर, भ्राचार-व्यवहार, वस्लालंकार, खाद्य, पेय, नारी जीवन, घरेलु व्यवस्था, 
सामाजिक मनोरंजन का विशद निरूपण किया गया है । 


घामिक जीवन--ग्रथवेवेद ने मनुष्य के धार्मिक जीवन को नित्य, नैमित्तिक कृत्यो, 
संस्कारों, यज्ञो, देवाराधन आदि भ्रगो मे विभक्त कर भषञ्यानि, आयुष्यानि, श्रभिचारि 
काणि, स्त्री कर्माणि, साम्मनस्यानि, राजकर्मणि" प्रायरिचत्तनि, पौष्टिकानि इन श्राठ कृत्यो 
दवारा संल्लाग्य यशोहवि, नेहंस्तहवि, सप्त षिहुवि, समान हवि, नैर्वाधिहवि, भूतहवि,ध्र वहुवि इन 
ग्राठ हवि संबंधी कृत्योद्ारा ब्रह्मौदन, स्वर्गोदनसब, पंचौदनसब, चतुःआशापालसवब, कर्कीं 
सव +भविसव, भरतिमृत्युसब, श्रनुड्हसब, पुदिन श्रौर पृरिनगौसब, श्रजौदनसब, ब्रह्यांस्यौदन 
सब, ऋषभसब, वशासब, शालासब, वृहुस्पतिसब, उवेरासवे इन सोलह प्रकार के सब, यज्ञं 
दारा भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस भ्रादि भ्रासुरी शक्तियों का दमन त्रिषन्धि, निर्हुस्तहवि तथा 
पाटा भ्रौर वज ग्रौषधियो द्वारा, गर्भाधान से लेकर भ्रत्येष्टि क्रिया तक के सोलह संस्कारों 
दारा, भ्र्थोपा्जंन के साधन कृषि, पडुपालन, व्यापार, वारिज्य, उद्योग द्वारां तथा भैषज्य 
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विज्ञान, ज्योति विज्ञान, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान द्वारा 
भ्रौर साहित्यिक, कलात्मक जीवन को इतिहास-पुराण, नाराशंसी गाथाभ्रो, श्रास्यानसूक्तों, 
काव्य" संगोत, रस विवेचन द्वारा एवं दानिक जवन के तत्वज्ञान, तप, संयम, नियम दारा 
भ्रोजस्वी, तेजस्वी बनाने का प्रयास किया है 

श्री केरावदेव जो ने इन्हीं सांस्कृतिक तत्वों को समातित कर कर्मज व्याधि भैवज्य 


विज्ञान का निरूपण साग्गोपांग किया है । 
- संपादक 
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ग्रथर्वादिगरस विधि भू-गुद्धि ममि प्रजा तथा वन्दना 


ॐ विग वरीं पृथिवीं मा बदामिक्षुमां भूमिं व्रह्म णावा इधानाम्‌ । 
उजं' पुष्टं बिभ्र॑ती मन्न भागं घुतंतामि निषीदेम भूमे ॥(अ.कां, १२।१-२९. 
पवित्री करण 
अम्बयो युन्त्यव मिजञमयों अध्वरीयताम्‌ । पृञ्चतीमंधुनुा पयः ॥ (१।४-१) 
अमूर्यारपश्ये याभिर्वा घः सुह । ता नोटिन्न्त्वध्वरम्‌ । (१।४-२, 
अपद वी रुपं हये यन्रगावुः पिबन्तिनः । सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ॥(१।४-३) 
अष्सव१ न्तरश्रत॑मप्सु मपृजम्‌ । अपामुतग्रश स्तिभिरश्वामवथ 
वाजिनोगावोभवथव्‌ जिनी (१।४-४) 
आसन बिद्वाये 
ॐ श॒ णर्चंमा जङ्गिडस्चुविष्कन्धादमि रक्षताम्‌ । 
अर्॑यादृन्य आभृतः कृष्या अन्योरसेम्यः ॥ (२।४-५) 
इसपे भ्रासन शुद्धि के लिये सोधे हाथ से आसन पर कुशा फिरा कर दक्षिण कौ 
फक दे। ह 
निरस्तः पराग्वसुः सरह पाप्मना निरस्त सोऽस्तुयो ऽस्मान्‌ दव ष्टि यञ्च वयं द्विष्मः ॥ 
रासन पर बैठ शिखा बन्धन श्राचमन, प्रणायाम, परम्मरानुप्तार करे बडे भ्रौर इष्ट 
मंत्र का जप करे। | | | | 
सव प्रथम श्रनुष्ठानों का उचित समय (वैशम्पायनं सिता) मेष में घन धान्य प्रद्‌, वृष मे 
 मरणतुल्य कष्ट, मिथुन-मे सन्ततिनाश, ककं मे सवं सिद्धिप्रद, सिह मे बुद्धि क्षीण कर्ता, कन्या 


मे लक्ष्मोप्रद, तुला मे सर्वां सिद्धि, वृरिचक मे स्वणं लाम, घन में मान हानि, मकर मेँ पण्य 
प्रदं कुर्म में घनसमूद्धि, मीन में दुःखप्रद मानाहे। (कालोत्तर) मुक्ति कामना से कृष्ण पक्ष 
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भूति कामना से शुक्लपक्ष, (स्मृत्तितत्व) २,५,७,१०,१३.१५ पूणिमा तिथियां, तथा देवता की 
तिथि जिसकी भ्राराधना करे । (पुरश्चरण दीपिका) रवि, बुध, गुर्‌, शुक्रवार अ्रहिवनी, 
रोहिणी, स्वाती, विशाखा, हस्त, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, तन्तरस्तर) श्रा्द्रा कृत्तिका नक्षत्र, विष्णू 
को स्थिर, शिवको चर शक्तिको द्विस्वभाव लग्न शुक्र, गुरु, चन्द्र, तारा को ग्रनुकूलता रहने पर 
प्रारम्भ करते का निरदंश कियाहै। किसी भी अनुष्ठानसे ३ दिन पुवं क्षौरादि बनवाकर शुद्ध 
होलें।जपयाहोमस्थानकौचारोंही दशाश्रो मे करमशः १।१ बालिरत लम्बी, पीपल, गूलर, 
पिलखुन वट को मेषे “ॐ नमः सुदशेनायास्रायफट्‌ । इस मंत्र पते १०८ वार भभिमन्त्रित करे 
पुजा करके, इस मंत्र को पदे । 


ॐये चात्र विघ्न कर्तारो भूवि दिव्यन्तरिक्षगाः।। 
विघ्नभुताश्च ये चान्ये मममन्वरस्य सिद्धिषु 1१॥ 
मयेतत्कीलितं क्षत्र परित्यज्य विदूरतः ॥ 

श्रपसर्पन्तुते सर्वे निविघ्नं सिद्धिरस्तुमे ॥२। 


इन्है पठ्‌ कर मेषो को चारों दशाओ्ओोमे पूर्वादि क्रम से गाड दे। उन्हीं पर “ॐ 
सूदर्शनायास्रायफट्‌” इस मंत्र से भ्रस्त्रौ कौ पूजा करे । ओर वहीं पूर्वादि क्रम से पाचों लोक- 
पालो का श्रावाहन पुजन करं । जप स्थान के बीच श्रीगशेशाम्विका का भ्रावाहून पूजन करे। 
कुर्म श्रनन्त, पृथ्वी, क्ष चपाल, वास्तुपुरुष, तथा ब्राह्मणो का पुजन कर, दिक्पालों, क्षेत्रपाल 
वास्तु, गणपति को उडद की दाल, सिन्दुरादि सहित बलि देकर बाहर भूत बलि दं! मत्र- 


ॐ ये रौद्रा रौद्र कर्माणो रौद्रस्थान निवासिनः। 
मात रोऽप्युम्ररूपाङइ्च गणाधिपतयश्च ये ।॥१॥ 
विघ्न भूतारच ये चान्ये दिग्‌विदिक्ष. समाचितः । 


ते सवे प्रीतमनसः प्रति ग्रहणन्त्विमंबलिम्‌ ॥।२॥ 


इन दो मत्रोसे भूत बलि देकर हाथ पैर धौ, भ्राचमन करं । बलि दसो दिशाभ्रों मे दे 
म्रथम रात्रि में उपासना के शुभाशुभ स्वप्नाय विचार करे । जसे, स्नानादि से निृत्त हो^हरि- 


स्मरण कर कुशासनादि के विस्तर पर शयन करें । शयन समय भगवान वृषभध्वज से 
पाथना करें । 


प्रोदेमु भगवच्‌ देवदेवेश शूलभरृद्‌ वृषवाहन ॥ 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्वमम सृप्तस्य शाश्वत ।१।। 
भ्रोरम्‌ नमो भ्रजाय च्रिनेत्रायं पिगलाय महात्मने। 
वामाय विङ्वरूपाय, स्वप्नाधिपतये नमः ।।२॥ 
स्वप्ने कथय मे तथ्यं स्वै कारयेष्वशेषतः। 
क्रिया सिद्धि विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महैरवर ॥३॥। 


प्राथेना कर सोयं, स्वप्न को गुरु ्राचायंको ही बताये ओर शुभाशुभ का ज्ञान करे 

जप-होम के दूसरे दिन ब्रह्ममुहतं मे उठे, शोच से निवृत्त हो; श्रपामार्गकी दातुन कर । 
तास्रादि पात्र में जल भर कर उसमे--सर्वग्रह दोष निवारणाय, लजवन्ती, दुर्ईमुई, कूट. 
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खील, कानी, जौ, पौली सरसो, देवदार, हल्दी, सर्वौषधि, लोध, तौर्थोदक, कुंशादक, 
गोध्रङ्खोदक, तीथेरज, यज्ञियभस्म, डाल ले श्नौर निम्न मंत्र पढे । ॐ गंगे च यमुने चंव गोदावरी 
सरस्वती ।। न्दे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्सचनिधि कुर ।\१।। ॐ पूष्कराद्यानि तीथानि गेगाद्याः 
सरितस्तथा ॥ श्रागच्छन्तु पवित्राणि स्नानक्राले सदामम्‌ ।२।। 
इस प्रकार तीर्थोःका जल मे श्रावाहन करे । स्नान कर ३ कुराभ्रो से ऋग्वेद के ° वारुण 
मंत्रों से दिर पर जल चिडकं । मन्त 
ॐ सिसृक्षो निखलं विद्वं मुहः युकं प्रजापतेः । 
मातरः सर्वभूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ ॥१। 
ग्रलक्ष्मीमलरूपा या सवभूतेषु संस्थिता । 
क्षालयन्ति निज स्पर्शादापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ ।॥२॥। 
यन्मे केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूद्धनि । 
ललाटे कणंयोरकष्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तु वो नमः ॥२॥ 
मायु रारोग्यमेश्व्यं मरिपश्षक्षय : सुखम्‌ । 
सन्तोष : क्षान्ति रास्तिक्यं विद्या भवतु वो नमः ।४॥ 
तत्पश्चात्‌ हाथो मे जल ले, नासिक के पास लगाकर मानसिक "ॐ ऋतं च सत्यं" इस 
श्रधमषण मंत्र को पट, इस प्रकार स्नान, तपेण (देव-च्छषि-पितृ) करके नये, जुष्क, सवेत वस्त्र 
धारण करे । श्नपनो गुरु, कुल परास्परानुकूल तिलक लगाये । तदनन्तर, परक्र-पुष्प, फल, दक्षिरा 
के साथ यज्ञमण्डप सें प्रवेश करें दिग्पाल लोकपाल, देव, ऋषि, पितुदवर तथा गुर श्राचा ये, 
द्विजो को प्रणाम कर यथा स्थान वैठकर श्राचमन, प्राणायाम गुर, इष्ट देव की वन्दना करं 


 उवेत वस्र से ठक कर, उस्‌ पर चावलों के भ्रष्टदल कमल के उपर ताम्र कलश को 
स्वस्तिक, मौलो, मालादि से युक्त करके रक्खं । जल डाल कर मंच्र पढ़ । 
(परिशिष्ट) ७।२ कै श्रनुसार दीप प्रज्वलित करने का विधान है । कृत्वा पिष्टमयं दीपं 
सुवतिस्नेह संप्लवम्‌ । | 
श्रतिनिहः प्रान्यान्‌ इति द्वाम्यमिनं प्रदीपयेत्‌ । (मन्त्र) -- 
 अ्मस्था ऋचायाः शौनक (सम्पत्कामः) ऋषिः । श्रगिनिः, देवता विराट्‌ प्रस्तार पंक्तिः 
छन्द-यज्ञ कर्मणि ग्रभीष्ट फल लाभार्थं, दोष स्थापने विनियोग। 


अतिनिहो अनि सृधोश््यचिन्तीरति द्विषः । 
विवा ऽमे दुरितात॑र त्वमथास्मभ्यं स॒हवीररयि दाः ॥२।६।५ 
शरस्यसूक्तस्य श्रथर्वा ऋषिः । जातवेदाः ।देवता ।भ्रनुष्टुप्‌ छन्द उपयु क्त प्रयोजने विनियोगः, 
भ्ानयान््सपलनान्त्हसासंहस्तप्रत्यजातान्‌ जातवेदोलुदस्व । 
इदराषटरं पिपिसौम॑गाय विच्वएनमदु' मदन्तु द्‌ वाः ॥१॥ 
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दपिके की पूजा कर वायु कीट भ्रादि से रक्नाथं च्रं के ठक्कन से ठक दे । इस श्रभ्नि 
से हूदयाग्नि दीप्त करने को प्राथंना करें] । 
शरस्य सूक्तस्य कबन्ध च्षिः। सान्तपनाग्निः देवता । अनुष्टुप्‌ ३ ककुम्मति छन्दांसि 
विजये, शस्त्रधारणो, यात्रासाफस्ये, राचिस्वस्त्ययने, दुरन्त रप्रदेशस्वस्त्ययने, स्वथं सिद्धि 
भराप्ति करणे हूदयाग्निं ्रनुमन्त्रो, उपस्थाने विनियोग । | 
यणएनंपरिषीदन्तिसमादषति चक्षसे । सु रद्र अग्निजिह्वाभिरुदेत हरदयादधिं ॥१ 
अग्नेः संतपनस्याहमायुषेपदमारभे । अद्धातिर्यस्य॒ पदय॑ति धूममचन्तं मास्य॒तः॥२ 
यो अस्य समिध वेद कष त्रियेणसुमा्िताम्‌ । नाभि वरिष नि द॑धाति समृत्य पे॥२ 
नैनं घ्नन्ति पयुयिणो न सुरन्नौ अव॑गच्छति । अग्न्यः धुत्रियो बिद्वानमंगह्णा 
त्यायुषे ॥४ 
जो इस प्रदीप्त भ्रग्नि के निकट चारों श्रोर हवनादि, दशैनादि, बैठ कर करते र्हैतो 
हृदय में श्रात्माग्नि प्रकाशित होती हैँ । इससे प्रतोप्त स्थान (आत्मादि) के बली; दीर्घायु, 
वाणी व नेत्र से निकला धुवाँ (ज्ञान) कमं ज्ञानमागियों को प्रकाश देता है । ्रात्मसमर्पण 
(ज्ञानि ईश्वर, राष्ट) कर्ता अ्रजर अमरत्व प्राप्त करते हँ, समीप वालों से श्रहृष्ट हो श्रुग्रों 


पर विजय, अ्रभ्युदय प्राप्त करता है ¦ (कौ० ७1१) इसके द्वारा ज्ञान, कर्म, रौर प्रकाश के लिये 
भी प्राथेना करें। 


प्रस्य ७५४ सूक्तस्य ब्रह्मा, भृगुः ऋषयः । ऋक्साम, इन्द्रादि देवताः । भ्रनुष्टुप्‌ छन्द, 
ज्ञान, कमे, प्रवद्ध ने, मम्युदयार्थे, ज्योति, उपस्थाने विनियोगः। (कौ० ५।६) 
| र म, „ __ ५], _ €= ("अक ५ 1. वेषुयच्छत 
ऋच्‌ सामयजामह याभ्यां कम णिङ्वतं। एतेसद सि राजता य॒ज्ञ द्‌ वेषुयच्छतः ।१ 
ऋच सामयदग्रंहविरोजोयजवेलम्‌ । एषम। तस्म॒न्माहिसीद दः पृष्टः 
श चीपते ॥२ 
क्टचा श्रौर साम द्वारा किया गयो वेदाध्ययन देवों के कार्यो का साधन ग्रौर कर्मभूमि 
का प्रकाराज्ञानरूपहै। यहु गुरुसे प्राप्त करने की प्रार्थना करे, यहु शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक उन्नति का ज्ञान सहायक स्थिर हो। | 
ग्रस्य ७।५५ सूक्तस्य भृगुः ऋषिः इन्द्रः देवता । विराट्‌ परोष्णिग्‌ छन्द मार्गः स्वस्त्ययनं 
दिव्य प्रकाराथं जपे, होमे च विनियोगः | 
ये तुं पन्थानो ऽवं दिवौ येभिर्विश्वमेरयः । तेभिः शुम्नयाधेहि नो वसो ॥१ 


इस प्रकार दौपस्थापन, पूजा, प्रा्थेना करे इति दीपस्थापन । 
उपयुक्त तथा निम्न भ्रम्बादि गण से यज्ञ कर्माथं जल भ्रभिमन्वित कर भ्नन्य यज्ञीय 


कायं करे । 
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ग्रनुष्ठान कमं में सपत्नीक कृत्य करने का शास्त्रीय विधान है । पतिकेनाम भाग में 
ग्रंि-बन्धन युक्त पत्नी बैठे । द्विजाति यज्ञोपबीत धारण करे । श्रन्यवशं ्रपने सम्प्रदायानु्ार 


तुलसी, रूद्राक्ष घ्रादिकी माला धारण करे ग्रौर फिर पवित्रंस्थो वेष्णव्यो सवितुवंह्‌ प्रशम्यू- 
त्पुनामि मंत्र पठ़कर कुश की बनी हुई पवित्री श्रनामिका अगली मे धारण कर यजमान 
तथा भ्राचाये. दीपक धूप, पूजा सामिग्री के स्थानों पर घी सिन्दूर से षट कोण यंत्र बना कर 
लज्जा (ही) बीज पञ्चकोण षटया के बोच लिखें उसी पर रगे चावल पुष्प रखें भ्रौर मंत्र पटे । 


ग्रोरम्‌ कुर्मासनाय नमः, श्रो३म्‌ ब्रहमासनायनमः, श्रो .म्‌ कमलासनाय नमः श्रोरेम्‌ सिदध 
उव रासनाय नमः । उसके उपरान्त पृथ्वी (लं) बीज से तथा वेद मन्त्र से पृथ्वी का पूजन कर। 
मत्र-- 


ॐ" पृथ्वीतिमन्तरस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कर्मो देवता भ्रासनोपवेशने विनियोगः । 
ऊॐ' पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्युवाधृता त्वं च धारय मान्देवि पवित्र कुर्‌ चासनम्‌ ॥१ 
ग्रासन ग्रौर भूमि का पूजन कर समस्त वस्तु, भूमि, आदिकोकृशाभ्रोकेजल से 
छीटे दे मत्र 


ऊ ग्रपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थांगतोऽपिवा । य: स्मरेत्‌ पुण्डरीका क्ष॑स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥२ 


तत्पर्चात यजमान श्रादि के हाथों मे अक्षत पुष्प देकर शान्ति मत्र पटु ॐ नमो 
व्रह्म वेदाय । ॐ नमो अ्रथवं वेदाय । ॐ भूञु वः स्वजंनदोऽम्‌ । ्रहमर्वाग्वसोः सदने सीदा 
मृतस्य सदने सीदामि सत्यस्य सदने मीदा मीष्टस्य पएृतंस्य सदन सीदामि मामुषदेवर्वाह 
स्बाक्तस्थं त्वाध्यासदेवमुणं ्रदमनभिरोकम्‌ ॥ 


तदनन्तर ्रथवेकां र्सु०रकाजपकरे। 

दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमुस्यौऽविक्ष्वीच्यः । 

तं स्वांयौमि त्रह्मणादिव्य दव नमस्ते अस्तु दिवित सधस्थम्‌ ॥(२।२-१) 
स्वस्त्ययनगण से स्वस्ति वाचन करे। पञ्चगव्य प्रादान भ्राचायं, यजमान, होता, 


जापक सभी करे । यजमान सपत्नीक-समस्त देव यजन में षराडमुख, उपांश होकर, सव्य ग्रथवा 
ईशान भिमुख होकर पितुमेध श्रादि कमं ्रपसव्य, दक्षिण या आग्नेयाभिमुख होकर करे । 


जपके अनन्तर आनोभ्रद्राइत्यादि स्वस्ति मंत्रों से स्वस्ति वाचन करो 


स्वस्ति-वाचन 


ॐ आनों भद्राक्रतंबों यन्तु व्विशवतो द॑ग्धासो अप॑रीतास ऽउद्धिद + ॥ 
दे वानो षथा सद मिद्व॒धे ऽअसुजप््रायुबोरधि तारों दिदि ॥१॥ 


भ्रध्याय २ : १२६ 


द्‌ वानां मद्रा खम॒ति ऋ जुय तान्द्‌ वान रातिरभिनो निव॑तताम्‌ ॥ 
द्‌ वान सुख्यग्रुप सेदिमाव्वयन्द बवानऽआयप्प्रतिरन्त॒जीवसं ॥२।। 
तान्पूठ वंयान्नि. विदाहू महे्धेयम्भग म्मित्रमदितिन्दक्षम सिधंम्‌ ॥ 
अय्य मण॒म्न्वरुणट सोमस द्विना सरस्वतीनस्स॒भगा मय स्करत्‌ ।॥२३॥ 
` तनोव्वात। मयोधच्वां तु भेषजन्तन्माता परथिवी तत्पिताघौः ॥ 
तद्ग्रावाणः साम॒सुतों मयोथुवस्तद॑स्विना शृणुतन्धिष्ण्या यवम्‌ ॥४॥ 
तमौशानञ्जगतस्तुस्थुषस्पति न्धियोऽजन्नवमवसेहू महेव्वयम्‌ । 
पुषा नायथाव्वेद्‌ सामसदब्रधरक्षितापायुरदम्धःऽ स्वस्तये ॥५॥ 
स्व्‌ स्तिनिऽइन्द्रोवद्धभवा< स्वस्तिन ~ पूषाच्विरववेदाः ॥ 
स्वस्ति नस्ताक््योऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पति धात्‌ ॥६॥ ` 
परषदश्वा मरुत्‌< पृरिनिमातरः छम्‌ य्यावांनोव्विदथेषजग्मंय८ ॥ 
अग्निरिहयामनवः घर॑चकश्षसोच्विश्वेनोद्‌ वाऽथवसाग॑मन्नि ह ॥७॥ 
ुद्रकणे भिस्पृणंयामदेवामद् पश्ये माक्षभिर्यजन््राः ॥ 
स्थिर सतष्डवाटसं स्तनूभि्व्यं शेमदिद्‌ वदितंषदायुं ~ ॥८॥ 
श तमिन्तु शच रदो अन्ति द्‌ वायत्रां नश्चक्राजर स॑न्तनूना॑म्‌ ॥ 
पतरासोयत्रपितरो भवन्तिमानोमध्यारींरिषतायुग्ग न्तो? ॥९॥ 
 अदितिर्घरदितिरन्तरिक्ष मदितिम्मपता सपिता सपत्र८ ॥ 
विश्वेद्‌ वाऽ अदितिः पञ्च॒जनाऽअदिंति ज्जातिमदिंतिज्जनित्वम्‌ ॥१०॥ 
तम्पलोमिरनु गच्छद्‌ वाः पुत्रमा भिरुतवा दिरण्येः ॥ 
नाक्गम्गानाः सुकृतस्यलोकेरतीय पृष्ठे ऽअधिरोचनेदिवः ॥११॥ 
आयुष्य म्न्वच्च स्यठे. राय स्पोषमौद्धिदम्‌ ॥ 
2९९ एहरण्य वच्च स्वज्ज त्रा याविरतादुमाम्‌ ॥१२॥ 


दयौः शान्तिरन्तरिशटं छान्तिः प्रथिवी शान्ति रापः शान्ति 


अव्याय ३: १३० 


1 ध ५ 1 [य डि ७ ज [क (+ 
रोषथयः शान्ति ~ ॥ व्वनस्पत॑यर शान्तिच्विश्वेद्‌ बा< शान्ति हय चान्तिः स्वं ठ 
शान्तिः शान्तिर ब शान्तिः सामाशान्ति रेधि ॥१३॥ 
यतो यतः स॒मीहस्‌ ततोनोऽअमयङ्क ₹॥ शन्न इरुष्रजाभ्यो भयननः पुशम्य + ।१४॥ 


सुलान्ति भवतु । ॐ श्र महागणाधिपतये नमः ।। ॐ लक्ष्मानारयणाम्यां नमः ॥ 
ॐ उमा महेदवराभ्यां नमः ॥ ॐ . वाणी हिरण्यग्भाम्यांनमः ॥ ॐ शचीपुरन्दराभ्यां 
नम. 1 ॐ मातपितर चरण कमलेभ्यो नमः॥ ॐ कुलदेवताभ्यो नमः॥ ॐ इष्ट 
देवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो . नमः । ॐ बास्तुदेवताम्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो 
देवेभ्यो नमः। ॐ स्केभ्यो ब्राह्मणेभ्योनमो नमः। ॐ सर्वेभ्यो तीर्थंम्यो नमोनमः । 
ॐ पुण्य पुण्याहं दोधंमायुरस्स्तु ॥ ॐ सुमुखश्चंकदन्तर्च क पिलो गजकणेकः । लम्बोदर 
दचविकटोविष्न नाशो विनायकः ॥१। धरख्रकेतुगणाध्पक्षो भाल चन्द्रोगजाननः॥ हादश्ेतानि 
नामानियः पठेच्छशुयादपि ।२। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ॥ संग्रामे संकटे. चेव 
विघ्न स्तस्य न जायते ।\३॥ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवणं चतुभ्‌.-जम्‌ ।। भरसन्नवदनं ध्यायेत्‌ 
सर्व॑विघ्नोपश्चान्तये ।।४।। अभीप्सिताथं सिद्धयथं पूजितोयः सुरासुरंः।। सवे विघ्न हरस्तस्मं 
गणाधिपतये नमः ५7 सवं मंगलमाद्धल्ये शिवे सर्वाथं साधिके शरण्ये. त्यम्बके गौरी 
नारायणि नमोऽस्तुते ॥\६॥ सवंदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ ॥ येषां हृदिस्थो 
भगवानमङ्गलायतनं हरिः ।1७1। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरश्या 
मो हृदयस्थो जनार्दनः ।८। विनायकगुरु मानु ब्रह्मा विष्णु महेरव रान्‌ । सरस्वतीं 
परराम्यादौ सवं कार्यां सिद्धये ।1९॥ सरवेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्र मुवनेष्वराः ॥ देवाः 
दिशन्तुनः सिद्धि ब्रह्म चान जनादंनाः ।} १०।॥ वक्रतुण्ड महाकाय सूयं कोटि समप्रभा । भ्रविघ्नं 
कुरू मेदेव सर्वे कार्येषु सवेदा ॥११॥। | 


इस भाति प्रणाम कर नीचे दिया हुश्रा संकल्प लें, 


प्रतिज्ञा संकल्प 


संकल्प-- ॐ स्वस्ति श्रीमन्‌ मुकुम्दसच्चिदानन्दस्याज्ञयाप्रवतमानस्याद्य ब्रह्मणो 
दितीयेप्रहराद्ं एक पञ्चाशत्तमे वषे प्रथम पकषेप्रथम दिवसे ्रह्लोद्ितीये यामे तृतीये मुहूतं 
रथन्तरादि द्वात्रिशत्कल्पानांमध्ये श्नीश्वेत बा राहेकल्पेस्वायंभुवादि मन्वन्तराणांमध्येसप्तमे 
वैवस्वतमन्वन्तरे कृत त्रेता द्वापरकलिसंज्ञानां चतुयुं गानांमध्ये वतमाने भ्रष्टाविशतितमे 
कलियुगेतत्प्रथम चरणे तथा पञ्चारात्कीटि योजनविस्तीणं भूमण्डलान्तगंत सप्त द्वीप मध्य 
वत्िनि जम्ब द्वीपे तत्राऽपि नव खण्डानामध्ये नव सहृख योजन विस्तीणंभरतखण्डे तत्राऽपि 
परम पवित्रे भारतवर्षे भ्रार्यावित्तान्तगंत ब्रह्मावतंक दे (अमक्‌) केच (प्रमुक) मण्डले, गंगायाः 
(ग्रमुक) नमंदायाः (अमुक) यमुनाया (अमुक) दिक्मागे-- | 
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देव ब्राह्मणानां सच्चिधौ श्रो मन्न.पति वोर विक्रमादित्य राज्यातोत (म्रमूक) संख्या 
परिभित भ्रवतमान संवत्सरे प्रभवादिषष्ठि संवत्सराणां मध्ये (म्रमुक) नाम संवत्सरे (म्रमुक) 
अयन (अमुक) गोल (म्रमुक) ऋतौ (अमुक) मासे (ज्मुक) तिथा (अमुक) वासरे (अमुक) 
गे (भ्रमूुक) करणे (अ्रमूक) नक्षत्रे (ब्रमुकराशिस्थे) श्रा सूयं (ग्रमुक रारिस्थे) श्री चन्द्र 
(श्मुक रारिस्थे) देवगुरा, रेषेषु गरृहेषुयथा यथा राशिस्थितेषु सत्यु, एवंग्रहगुण गण विशेषण 
वििष्ठायांपुण्यस्तिथो (ग्रमूक) . वेदान्तगत (अमुक) राखाध्यायी (ब्रमुक). सूत्रीय (श्रमुक) 
प्रवरीय (श्रमुक) गोत्रोत्पन्न (शर्मा, वर्मा, गुप्ता) दास-~ग्रहंमम (ग्रात्मनः) श्रस्माक सर्वेषां 
सकुटुम्बिनां, बन्धु-वान्धवादीनां, पशु गोष्ठयादिका नाञ्च इह्‌ जन्मनि, जन्मान्तरे बा (अमुक 
देव श्राराधन, यजन, उपस्थान, श्रवसेचनादि) दारा कृत कायिक, वाचिक, . मानसिक दुरित- 
ध्वं सपुरस्सर, ब्रह्महत्यादि पाप, स्वणस्तेयादिपाप विविध-शाप, ताप, नंक्ऋरति, कृत्या, वज्ञा 
क्रव्यात, अभिचार जनितवेकृत्यादि दोष, यक्ष गन्धवं म्रप्सस, यातुधान, ्रसूर, पिश्चाचादि 
मांद जनित समस्तविकार, क्षेत्रीय दोष यम-वरुणादि विविधाश जनित विकार ब्रहाासर, 
ब्रह्मदण्ड, ब्रह्मशिरा, पारवपदासर इन्द्र कुलिरा चरिश्रूल, तिग्महेति दिव्यायुध जनित रक्तस्राबादि 
विविध विकार जन्म लग्नाद्रषं लग्नान्मासलग्नाच्चतु्थाऽष्टम, द्वादश, चिक, मार्कादिस्थाना- 
स्थित सर्यादिक्रर ग्रह; तज्जनितारिष्ट निवृत्तिपूवेक, भ्रष्टोत्तरी, विशोत्तरी योगिनीदश 
ग्रन्तदशा, प्रत्यन्तर दशा, सृक्ष्म-प्राण दशा, दिन दशा, तज्जनिताररिष्ट निवृत्ति पूवेक, ज्वर- 
पीडा, दाह पीडा नेत्र,कर्णोदिरादि पीडा निवृत्तिपूवेक, ग्रल्पायुनिवत्तिपूर्वक भ्राधि देविकः ्राधि 
भौतिक, म्राध्यात्मिकक्लेश, वन्ध्यात्व, नपु सकत्व, गभेस्ाव, मृतापत्यादि दोष, दाम्पत्यद्रोहु, 
गुरु, पितु, मातुद्रोह्‌, ईर्प्यादि उपशमनपुरस्सर श्र हसोन्मुलने दौभेग्यिनाशने, भ्र्थोत्थापने 
कृषि पञ्च, संवद्धने, मेघाजनने, पौष्टि ॐ स्वस्त्ययने,ब्रह्मवचंसे, दीर्घायुष्ये, विविध अ्रदुभरुत वेकृति 
तारका, उपतारका, उल्का पात, कपोत काक, गृद्धादि श्रदुग्ुत दुरित जनित समस्त क्लेश 
उपशमनार्थं बुहच्छान्तिके (ग्रमुक) देवयजन-वलिदानाचेन, , विविधपीठस्थ देवषिपतृिणां 
पूजननान्दीश्वाद्धं, पुण्याहवाचन, श्राचायं, ब्रह्या, ऋत्विगादि वरणन, पत्ति-पत्नि ग्रन्थि 
वन्यनादिकं, यथा लन्धोपचोरे पूजनं, उत्तरवेदि श्रचेनं, पञ्च भूसंस्कार, कुशकण्डिका, 
स्रवादि संस्कार, ब्रह्मवरणन, ब्रह्मस्थापन, अ्रग्नि श्रानयन, सम्मुखीकररणं स्थापन, वन्दन- 
पु रस्सर, नवग्रदरादि, स्वंतोभद्रादि पीठस्थ देवानांयजन पुरस्सर, प्रधान देवता होम, पूर्णाहुति 
आदिकं जगणद्वौज, यज्ञस्वरूप ब्रह्य, ्रात्मक्र महाविष्णु प्रोत्यथं श्रोनारायणपेणंञ्चाह 
करिष्ये । 


इस प्रकार हाथ मे अक्षत पुष्प, फल, दक्षिणा, सुपारी जल लेकर समाहित शौन्तमन, 
द्ढ विश्वास श्रोर श्रद्धा के साथ गुरं प्रग्रुचरणों का ध्यान करते हुए संकल्प करे । 


 सहसंकल्प 


उपयु क्त कर्मङ्किभूत-गरपति, विरवकर्मा, पूजनं, स्वास्ति वाचन पुण्याहवाचन, मातृका 
(स्थल-घृत जलादि) पूजनं वसोद्धारपुजनं, भ्रायुष्य मंत्र जपं नान्दीश्राद्ध भ्राचार्यादि 
वरणनमहूं करिष्ये । 


श्रध्याय ३ : १३२ 


तदनन्तर कमथ कर्मपात्र शान्ति प्रौषधिर्या. यज्ञिय शान्तिदश वृक्षो को टहनियां, 
पावन यज्ञ, तीर्थ, गोशाला, ग्ररवश।ला, हस्तिशाला वामी कौरज, गोपोचन्दनादि। गोग्यङ्गौ- 
दक, कूशोदक, ती्थजल, यज्ञियजल बड़े ता्र घट मे डलं श्रासन पर पात्र को रक्खे, पातम 
दूरवांव कुशा डालें । 


ॐ प्वित्रस्थो वैष्णव्यौ सवितुरवं ~- प्रसव ऽउत्पनाम्यच्छि्रेणप विवरेण यस्य 
रर्मिमिं > ॥ तस्य॑ ते पवित्रपतेपवित्रपूतस्य षत्कमः पनेतच्छ केयम्‌ ॥ 
ॐ इम्मं वरण श्रुधी हवमद्या च मृडय ॥ त्वामवस्युराचके । 
कमं पात्रमें (शान्ति कार्यो मे उत्तर मे, अभिचारादि कृत्यो मे दक्षिण दशा से लाये 
हुए) जल से पणं कर, गन्ध, पुष्प, यव, तुलसीदलादि मौन होकर डालें । 


(१) भ्रनुष्ठान स्वय करने प्र संकल्प मे करिष्ये प्रर यजमान के लिए किए जाने पर 
करिष्यामि करना चाहिए । 


कर्मथं, जल पूजनाचन करे ।मन्त्र :- 
ॐ त्वा षामि ब्रह्मणा उ्वनद॑मान स्तदा शां स्त॒ षज॑मानो हविभिं ~ ॥ 
अहेंड मानोवरुणो हवोध्युरुशटं समानऽञआयुः प्रमोषीः ॥ 


अस्मिन कलशे ॐ वरुण इहा गच्डेह्‌तिष्ठ इत्यावाह्य ॐ श्रपापतये वरुणाय नमः गन्धः 
अरक्षत, पुष्प, माज्ला से पजन करे । प्राना करे कलशस्यमुखे विष्ण" ऊ गदभः च यमूने च 
गोदावरि सरस्वति । नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्सत्रिधि कुरू ।। १1 


प्रस्मिन्कलशे सर्वाणि तोर्थानि भ्रावाहुयामि, पूजयामि नमस्करोमि 1 तोर्थाका ्रावा- 
हन करं । अवाहून मुद्ध करं । “देव दानव संवादे प्रार्थना करे। समस्त यज्ञ-कर्मोमें 
श्रघ्याय४ ्रम्वादिगण से जल ्रभिमचन्वित करके यज्ञ-कमे करे । तत्परचात्‌ दूब द्वारा इसी 
घट के जल से समस्त मामिग्रीको छोटो से” ॐ भ्रपविच्र शुद्ध करं दीप का पुजन करे | दीप 
को वति घी तेल म्रादि “व्रिशेष विचारखीय'' मे देखें । 


भोदीप त्वं ब्रह्मरूप श्रन्धकार निवारक । इमां मया क्रतां पूजां गृह्लप्तेजः प्रवर्धय ॥४॥। 
दीपायनम्‌ः । गन्ध श्रक्षत, पष्प से पूजा करे। तदनन्तर गणपति पूजन करं 


ॐ उवेताद्ध दवेत वस्व॒ सितकुसुमगणेः पूजितंश्वेतगन्धैः क्षी राब्धौरत्नदीपैः 
सुरतरु विमले रत्नसिहाससनस्थम्‌ । दोमिः पाज्ञाङ्‌ कुशेष्टस्मयदघृतिविशदं चन्द्रमौलि 
चिनेत्रध्यायेच्छान्त्यथेमीशगणरतिममलं श्वो समेतं प्रसन्नम्‌ । ११॥ पुष्प लेकर भ्रावाहन करं । 

हदे रम्बत्वमेहिएेहि ्रम्बिका त्पम्बकात्मज । सिद्धि बुद्धिपते च्रयक्ष लक्षंलाभपितुष्पित ॥। 
नागास्य नागहार त्वं गणराज चतुयुज। भूषितः स्वायुधैदिव्येः पाशाङकुदापरङ्वधेः ।1२॥। 
आवाहयामि पूजाथं रक्नार्थं च मम क्रतोः। इहागत्य शृहाण त्वं एजां ` ऋतु चरक्षमे ।।२॥ 
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ॐ गुणानान्तरा गणपतिरं हवामहे प्रियाणान्त्वा परियप॑तिटं हवामहे निधीनान्तां 
श [+ ५ ् ह. ष ~ „0 
निधि पिटं हवामहेव्वसो मम ॥ आहम॑जानि गभ धमात्वमजासिगन्भ धम्‌ ॥१॥ 


ॐ भूभ्रुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित श्री महागणाधिपतये नमः। गरपत्तिमावाहयामि 
स्थापयामि । ॐ भूमभुवेः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपतये नमः। इस व्याहृति से 
पूजन कर विशेषाध्ये प्रदान करें| 
अध्यं 

ॐ रक्ष-रक्न गणाघ्वक्ष रक्षत्रं लोक्य रक्षक ॥ भक्तानांमभयंकर््ता चराता भवभवाणं 
वात्‌ देमातुर पासिन्धोषाण्मातुरग्रनप्रभो ॥ वरदः त्वं वरं देहि वाच्च्छितं 
वाज््च्छिताथेदः ।।२॥ गृहाणाध्थंमिदं देव सर्वदेवनमस्कृत ॥ ्रनेनसफला््येणफलदोऽस्तु 
सदामम्‌ ।॥।२।) ॐ भू० सि० मग० विशेषार्घ्यं समपेयामि । 

| प्राथना 

विघ्नेश्वराय बरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय ॥ नागाननायश्रृति 
यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताथ गणनाथ नमो नमस्ते ॥१।॥ भक्ताति नाशनपराय गरोश्वराय, 
सर्वंदवराय शुभदाय सुरेश्वराय ।। विद्याधराय विकटाय च वामनाय, भक्त प्रसन्न वरदाय नमो 
नमस्ते ॥।२। नमस्ते ब्रह्य रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्तेरूद्ररूपाय करि रूपाय ते 
नमः ॥।३।॥ विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे ।॥ भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं 
विनायकं ।॥।४॥। लम्बोदर नमस्तुभ्यंसततं मोदक श्रिय । निविष्न कुरुमे देव स्वकायं 
सवेदा । ५ ॥ 
त्वं विष्नशत्र दलनेति चसून्दरेति मक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति ॥ विद्याप्रदेत्य 
घह्रेति च ये स्तुवस्ति तेभ्योगरोदच वरदो भवनित्य मेव ।६॥ | | 

इस पूजा से सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपति, सांगः सपरिवारः प्रीयताम्‌ ॥ 

विषय प्रवेश्च में दिये गये (भ्रम्बादिगण, प्रथ्वेवेदोक्त कां° १ सू. ४,५,६,३३ कां. ६ भू. 
२२२३२२४ व ५१सेजल श्रभिमन्तित्र करं । यही जल, देव पूजन यजन, दोषो के श्रवसेचन, 
माजंन स्नान, समस्तकार्योँ पान, दिकूबन्धनादि मे लें । 

दीप | 

यथारुचि, यथाकायं, यथा परम्परागत निदिष्ट, दीप, वतिघृत श्रादि स्वं शलाका 
प्रादेशमात्र, (भ्रष्ठ से तर्जनी कौ चौडाई पर्यन्त दूरी प्रादेश) कोची से युक्त भूमि पर तथा 
यथा सम्भव पात्रमंही येत्र खुदवा कर यारक्त चन्दनको स्याही से श्रनार की लेखनी से लिख, 
पूजा रक्त चावलरक्त, रोली, चन्दन पृष्पले कर भूमि पर, ब्रक्षत पुष्प रखकर, ज्योति कौ 
प्रतिष्ठा करं दीपक को छेददार ढक्कन से ठक सुरक्षा कर लें । | 

ज्योति पुजन 
ॐ भु वः स्वः श्राद्या सर्वं सुरौजोदधव तेज स्वरूपिण्ये नमः 

ॐ जात वेदसे सुनवामसोममरातीयतो निदहाति वेदः । 
स नः पषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः । पृजन करे । 
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प्राथना 
अथवं वैद कां० १ सूक्त १३ से करं। 


सवं प्रथम श्रपते सामने पूवंभांति तास्र कलश स्थापित कर वरुण भगवानु कौ पूजा 
करप्रा्थेना करें । 
वरूण-प्राथंना 


ॐनमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुदवेतहाराय सुमङ्कलाय ॥ 

सुपारहस्ताय भषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ।।१।। 

पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्िनी जोवनायक ॥ पुण्याह वाचनं यावत्ताव त्वं सन्निधो.भव ।।२॥। 
वह्‌ प्राथना कर पुण्याह वाचन करे । 

पुण्याह बाचन 

पृथ्वी पर घटना श्रौर पिण्डलियों से स्पशं कर कमल मृकरुल तुल्य भ्रञ्जलि को शिर के 
पाक्ष रख सीधे हाथ से कल्को धारण करप्राथना कर । 

दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च।। 


ॐ त्रीणि एदाव्वि चक्रम च्विष्णं गपा ऽअदाम्यः ॥ अतोधर्मीणिधारयंन्‌ ॥१॥ 


"“यंजमान-तेनायुः प्रमाणेन पुण्यः पुण्याहं दीघं मायुरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु । कहें 
` द्विजः--“^पुण्यं पुण्याहं दोघंमायुरस्तु"" कटे, से हौ सभौ जगह यजमान प्रार्थना करं-द्विज 
श्राश्र्वाद ३ वार कह करदे। | 

य० ब्राह्मणानां हस्ते सुप्रोक्षितमस्तु, ॐ शिवा श्रापः सन्तु" जल दें द्विज-सन्तु 
शिवा श्राप” करहुं । य०-ॐ सौमनस्यमस्तु" पुष्प दं, दवि---प्रस्तु सौमनस्यम्‌" ३। य०- 
भ्रक्षत॒ दं । द्वि°--भ्स्त्वक्षतमरिष्टं च । य° ॐ गन्धाः पान्तु, गन्ध द--द्वि° 
सोमद्धलत्य ज्चास्तु 

पुप्याहं वाचन 
पद्धति में यजुर्वेदीय, पौराणिक निहित है, यहाँ भ्रथर्वाद्किरस पदतिसे दै । 


ॐ धुातारातिः सवित दं जुषन्तां प्रजाप तिनिंधिपंतिर्नोऽअग्निः । 
सष्टा विष्णुः प्रजायां संरराणोयजंमानाय्‌ द्र विणं दधातु ॥१॥ 
अभयं चयावा परथिवी इहास्तु नोऽमेय॒' सोम॑ः सविता न॑ः कृणोतु । 
अभयं नो स्तृ वान्तरिक्षं सष्ठ ऋषीणां च॑ हविषाऽभयं नोऽअस्तु ॥२॥ 
नवो नवो भवसि जायमानोऽन्दां क तुशूपसांम प्यग्र म्‌ । 

भागं द वभ्यो विदध्वा स्य्ायन्परच॑नद्रमास्तिरते दीष मायुः ॥३॥ 
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उच्चेधेषो दुन्दुभिः सरव नायन्‌ बांनस्पत्यः सम्भृत उसियामिः । 
बाच" धृणुवानो दमयन्त्सपत्ना॑न्‌ सिंह ईव ञ्य ष्यन्न्‌ भितं स्तनीहि ॥४॥ 
म्याह्‌ वाच न विप्रगण करे । 
इससे भ्रागीर्वाद, 
ॐ त्वष्टां मे देव्य' वचः पजंन्यो घ्म णस्पतिः। 
पत्र्तिमिर दिंतिचं पौतु नो दष्टर' त्रायमाण" सहः ॥ 
कल्यणाथ बचन 
पनन्त मा देवजनाः पनन्त मनवोधिया पनन्त विवा भूतानिपवमनः 


पुनातंमा [र ॥१॥ 
विरवनित्कल्याण्येः मा परिधेहि ॥ कल्यांणि द्विपाच्च स वे नो रक्षचतुष्पाचच्च 
नस्वम्‌ ॥२॥ 


ऋद्धि का श्राशीर्वाद ध 
ॐ ऋष्क ्रोयोति य आंवभू वातां सुद्ध भानः, सजन्मां । 
अदन्धुसुर्भाजमानो देवत्रितो धर्तादाधुरत्रीणि ॥ 
ॐ स्वस्तिमाप्र उतपित्रेणो अस्तुस्वस्तिगोभ्यो जग॑त पुरु पैभ्यः 
विश्वं" सुभृतंसुविदत्रं नो अस्तु ज्योग्‌ वद्शेम घ्थ' ॥ 
स्वस्ति वाचन करे । 
आर्टष्वयं तीयजते उपाके उषासानक्ता सदतां नियोनौ ॥ 
दिग्येयोषणेब्रहती सुरक्मो अधिभिये शकषिश॒ दधनि ॥।५॥ 
श्री वाचन करे । | 
ॐ अगयुरस्म धेहि जातवेदः प्रजां त्वष्ट॑ रथि निधेयस्मे । 
रायस्पोषं सवितरासंवास्मे श तं जीं वाति श रद॑स्तवायम ॥६॥ 
प्रायुष्य वाचन 
ॐ एहयांतु वरुणः सोमो अग्नि बृहस्पति बैसु'र हयात । 
अस्य भरी य॑ुपसंयात्‌ सर्बटुग्रस्यं चे तुः सम॑नसः सजाताः ॥७॥ 
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राजश्री वाचन करं। 
रक्ता तथा देव प्राप्ति का श्राज्ञीवेचन 
ॐ ॥ दाः स्वस्ति इनदर धणः स्वस्तिः परशयुव "दिः परशनें ‡ स्वस्ति 


९. 


हविष्कृतो युङ्ञियां यृ्ञ का॑मास्ते द्‌ वासो यज्ञमिमं पं ताम्‌ ॥९॥ श्रथवा 
ॐ त्यमूषुवाजिनं' द्‌ जुत्‌" सहोंवानन्त ऋतारं स्थानाम्‌ | 
अरिष्टनेमि प्रतृना जमु स्वस्तये. तार्य मिहाहुवेम ।॥९॥ 
प्रायुष्य स्वस्तिवाचन शेष पुण्याह वाचन पूर्वो्टिखित ही है । 
तदुप रान्त मातृका पूजन यथा क्रमसे जो भ्रागे उर्लिखित है करं । 
यथाक्रम 
विङ्वकर्माकापूजनकरं। 
ॐ ये भक्षयन्तो नवघ न्यानुधुर्यान॒ग्नयो! अन्वतप्यन्त धिष्ण्य; | 
या तेषामवुया दुरिष्टिः स्विऽष्टि नुस्तां 'णव द्वि शवक॑रमां ॥ 
भ्रदितिकांकां६ सू. ७ से पूजन करं । तदनन्तर 
ग्रनुमतिं का पुजन करें 
ॐ, ् (0 # „भ: वेषु नः ८ (~ + 
ॐ अन्व्‌ चनो श्लु मतिय ज्ञ द्‌ वेषु मन्यताम्‌ । अग्निञ्च हव्य॒वाह॑नो मतर तादा 
शुष मम ॥ 
तत्पङ्चात्‌-सिनीव्राली देवता, (७।४८), करहु देवताः (७४९) राको - देवता ८७ ५०} 
देवपतयः (७।५१) श्राकरुतिः (१६।४) के पूजन `विशेषरूप से -करे । 
पुण्याहवाचन 
यजमान --ञॐ> श्रक्षताः पान्तु, द्विज आयुष्यमस्तु*द । ॐ पुष्पाशिप्रान्तु सौधियमस्तु 
२ ॐ ताम्बूलानि पान्तु-एेश्चयंमस्तु भ्रौरेम दक्षिणाः पान्तु, वहुधनमस्तु ३ भ्रतराः पातु 
स्वचितमस्तु, | 
यजमान भ्राचायं श्रादि का प्रणाम करते'हुए यजमान कहे, 
श्रीशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं चायुष्यं चास्तु, इर्ति भवन्तो ब्र वन्तु । 
दिजौः--भीयंशो विद्या विन्यौ वित्त वहूपुत्रं चायुष्य चास्तु, इत्युत्तवा 
दीघमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्त्विति, यजमान मुधनमंभिषिञ्चेयुः ॥ 
यत्वा सववेदयज्ञ क्रियाकरण कर्मारम्भाः ज्ञोभनाः श्ररतेन्ते तमहमोद्कारमादि कत्वा 
ऋग्यजुः सामाशीवंचनं बहछषिसतं समनृज्ञातंभवद्धि रनुज्ञातः पुण्यं पुण्याह, वाचयिष्ये । 
उॐ वाच्यतां ब्राह्मणानां हस्तेष्वक्षतान्दद्यात्तेवमारिषोदयुः । 
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९ 9 १. © (न. (4 (क 
ॐ मुद्र करणे मि< ॥१॥ द बानां मद्रा ॥२॥ नत दद्र क्षाङ सिन पिश चास्त॑रन्ति 
र (~ ~ 0 (~ 6 भ । 
द्‌ बानुपमोज< प्रथमजं दयतत्‌ ॥ योवरिभर्ति दाक्षायणटं हिरण्यः सदं वेषु कृ'णते 
| = = क ॐ 
दी्घंमायुऽ सम॑नष्य पुकृणते दीर्घमायुः ॥३॥ दीर्घायुस्त्ओषधेरवनिता यस्मे चत्वा 
खनाम्युहम्‌ ॥ अथो लन्दीर्घायुंभ्‌ सवार्‌ तव सश .व्विरोहतात्‌ ॥४॥ द्रविणोदा 
द्रविण सस्त्रस्य द्रविणोदाः सन॑रस्य प्रियं सत्‌ । द्रविणोदाव्वीर द॑तीमिशन्ो 
द्रविणोदारासते दीषमायं + ॥५॥ सुवितापश्चात्तां त्सषितां परस्तात्सवितो 
तरात्तत्सवि ताधुरात्त।त ॥ सवि ता न॑ः सुवतुसुव' ताति सवितानारासतार्दीर्ध 
मायु ।॥६॥ नवोनवो भवति जायंम॒ानोहान्केत्रुषसां मे त्यग्र्‌ ॥ भ्ागन्द वेभ्यो 
विदधात्ययंप्रचं द्रमांस्तिरते दीधंमायुं€ ॥७॥ उ.च्चादिविदक्षिणावन्तोऽभस्थरयेऽ 
अश्वदाः सहते सूर्येण । दिरण्यदाऽअग्रत॒त्व भजन्ते. वासोदाः सौमुप्रतिर॑न्त 
आयुः ॥<॥ 
इस प्रकार भ्राशीर्वाद दें। 

ब्रत जपनियम तपः स्वाध्याय करतु दयादम दानवििष्टानां सवेषां ब्राह्मणानां मनः 
समाधीयताम्‌ । (यजमान कहूं) द्विज-समाहितमनसः स्मः। 

(य°) प्रसीदन्तु भवन्तः (दिं०) प्रसन्नाः स्मः । (य०) शान्तिरस्तु (ह्‌०) प्रस्तु (यम) 
तुष्टिरस्तु,. ॐ. तुष्टिरस्तु ॐ बद्धिरस्तु उॐप्रविध्नमस्तु ॐ भआरयुष्यभस्तु ॐ प्रारोग्यमस्तु 
ॐ चिवं कर्मास्तुःॐ कम॑समृद्धिरस्तु ॐ वेदसमृद्धिरस्तु ॐ शास्र समृद्धिरस्तुः ॐ धनधान्य 
समृद्धिरस्तु ॐ पृत्रपोत्रसमृद्धि रस्तु ॐ इष्टसंपदस्तु ॐ श्रिष्टनिस्सनमस्तु ॐ यत्पापं यद्ोगं 
नः अशुभम अकल्याणं तद्रे प्रतिहतमस्तु ॐ यच्छ य स्तदस्तु ॐ उत्तरे कमणि नििघ्नमस्तु 
ॐ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः सपद्न्ताम । ॐ 
तिथिक्ररणमुहूत्तं नक्षत्रग्रहलग्न संपदस्तु ।६॥ 

उदकैक 
ॐ तिथिकरण मृहृत्तं नक्षत्रग्रह लग्नाधि देवताः प्रीयन्ताम। ॐ तियिकरणे सुमुहूर्ते 
सग्रहे साधि देवते. प्रीयेताम । ॐ दुर्गापाञ्चाल्यौ - प्रीयेतामः। ॐ भ्रग्निपुरोगा विश्वेदेवाः 
भीयन्ताम्‌ । ॐ इन्द्रपुरोगामख्दुगणाः प्रोयन्ताम. । ॐ महेदवरीषुरोगाडमामातरः 
भ्रीयन्ताम । ॐ भरन्वतीपुरोगा एकपल्यः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ । विष्णुपुरोगाः सर्वेदेवाः 
भोयन्ताम । ॐ ब्रह्मपुरोगाःस्वे वेदाः प्रीयन्ताम । ॐ ज्रह्यचत्राह्यणाइवप्रीयन्ताम्‌ । 
भ्रीसरस्वत्योप्रीयेताम । ॐ श्रद्धमेधे प्रीयेताम्‌ 1 

ॐ मगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवतीमाहैश्वरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवतीं 

ऋद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती सिद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवतीपुष्टि करी प्रीयताम्‌ । 
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ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रीयताम्‌ । ॐ सर्वाकुलदेवताः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वाग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्‌ ॐ हताश्च ब्रहयाद्विषः ॐ हताइच परिपन्थिनः । 
ॐ हताइ्चविध्नकर्तारः शत्रवः पराभवं यान्तु ॐ शाम्यन्तु घोराणि । ॐ ल्ाम्यन्तु पापानि । 
ॐ शाम्यन्त्वीतयः । ॐ शुभानि बद्ध न्ताम्‌ । ॐ शिवा श्रापः सन्तु । ॐ शिवा ऋतवः सन्तु । 
ॐ शिवा ्रोषधयः सन्तु । ॐ शिवा नयः सन्तु । ॐ शिवाभिरयः सन्तु । ॐ शिवा अ्रतिथयः 
सन्तु । ॐ शिवा अ्रगनयः सन्तु ॐ शिवाआहुतयः सन्तु । ॐ अ्रहीरात्रे शिवेस्याताम्‌ । 


ड (५, (>| © कित्‌ | ¢ (५ 
ॐ निकामे निकामेनः पञ्जन्योतवंहषक्च््टरेनऽ ओषधयः पच्च्यन्तां 
योगक्ष॒ मो नः कस्तां ॥१॥ 
ॐ शुक्रा द्गारक वुधवृहस्पतिशनंश्चरराहु केतु सोम सहिता भ्रादित्यपुरोगाः सवेग्रहाः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ भगवान्नारायणः प्रोयताम ॥ ॐ भगवान्पाञ्जैन्यः प्रीयताम्‌ । ॐ 


भगवान्स्वामो महासेनः प्रीयताम्‌ 1 ॐ पुण्याहकालान्वाचयिष्ये । इस प्रकार यजमान प्राथना 
करे । द्विज भ्रारिषदे। 


ब्राहुम्यपुण्यं महयच्च सुष्ट्युत्पादन कारकम्‌ । वेदवृक्षोटूवं नित्यं तत्पुण्याहं- त्र्‌ वन्तु 
न: ॥१।॥ भोब्राह्मणाः मयाक्रियमाणस्य (ग्रमुकमंत्रपुरस्चरणास्यस्य कर्मणः पुण्याहं भवन्तो 
त्र्‌ वन्तु श्रोमण० पुण्याहम ।३।। प्रतिवचन ३ वार कहैं | 
ॐ पुनन्तु मदेवजनाः पुनन्तु मनसापिये ~ ॥ पुनन्तव्विश्वां मतानि जातवेद 
पुनीहिमा ॥१॥ 
पृथिव्यामुद्ध, तायां तु यत्कल्याणं पुराकृतम्‌ । 
ऋषिभिः सिद्धगन्धवेस्तत्कल्याणं ब्रवन्तु नः ॥१॥ मोत्राह्यणामया० कमणः कल्याणं 
भवन्तो ब्र वन्तु । ॐ कल्याणम्‌ ३॥। 
< व्वाच ^ »०९ | ् १.0 
ॐ यथ मन्वाचङ्कट्यएणीस्‌7वदानि जनेभ्यह । ब्र हराजन्याभ्याट, श्राय 
चार्याय चस्वाय चारणायच ॥ प्प्रियो देवानां दक्षिणायेदातुरिहभूया समयम्मं 
काम समृध्यतामुपमादोनमत ॥१॥ 
सागरस्ययथा वृद्धिमंहालक्षम्यादिभिः कृता ॥ संपूर्णा सुप्रभावाच्चतां ऋद्धित्र्‌बन्तु 
नः ॥ भोव्राह्मणाः मया क्रिय० कर्मणः ऋद्धिभवन्तोन्रुवन्तु । ॐ ऋष्यताम | 
ॐ सुत्रस्य ऽऋष्द्रस्यगन्म्‌ ज्यो तिरमृतां अभूम । 
दिव्वम्प्रथिव्या ऽअध्यार हामाव्विदामद्‌ वान्त्स्व्ज्योति + ॥१॥ 
स्वस्तिस्तुया ऽविनाश्ाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा । विनायकप्रियानित्यं तां च स्वस्तिं 
ब्र वन्तु नः ॥१।॥ मोतब्राह्मणाः मया० कमणः स्वस्ति भ० । ॐ स्वस्ति 
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ॐ> स्वस्तिन इन्द्रो वुदधश्रवा< स्वस्तिनः पूष्पाव्वुखववेदा< । 


स्वस्तिन स्ताक्ष्य ऽअरिष्ट नेमि स्वस्तिनो व्रहस्पतिद्‌ धात्‌ ॥१॥ 


समृद्रमथनाज्जाता जगदनन्दकारिका । हरप्रिया चमाङ्खृल्यातांश्चियं चब्र वन्तु नः ।१। 
भोब्राह्यणः मया० कर्मणः श्री रस्त्वितिभवन्तो ब्र वन्तु भ्रस्तुश्रीः २॥ 


भ्रीर्चते लक्ष्मोदच॒पत्क््यावहोरात्रेपास्वे नकष्ाणि स्पमस्विनौ व्यात्तम्‌ ॥ 


ईन्नषागुमुन्मऽ ऽइषाणसव्वेटाकम्मऽहषाण ॥१॥ 
(यजमान) पुण्याहवाचन 


प्रस्मिन पुण्याह वाचने न्युनातिरिक्तो योविधिः सउपविष्ट बराह्मणानां वचनात्‌ श्रीमहा 
गणपति प्रसादाच्च सवैः परिपूर्णोऽस्तु । द्विज-ग्रस्तुपरिपूर्णेम्‌ 


अभिषेक 
प्रभिषेकमेंस्वीकौ वारये करके ४विवाहित बराह्मण, दूव, भ्राम कौ टहूनी से वरुण 
कलश से जल लेकर यजमान दम्पति का श्रमिवेक करं | | 


^ ॐ प्रयः प्रथिव्याम्‌ २, ॐ पञ्चनयः, ३, ॐ वरुणस्योत्तम्‌, ४, 

ॐ पुनन्तु मा०., ५ 

<~ द्‌ वस्यत्वा सितुः प्प्रसुव्‌ खिनो ब्वुहिभ्याम्पष्णो हस्ताभ्याम । सर॑स्वत्यै 
त्वचा वृन्तुच्य न्त्रयदधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ ॥६॥ 
दवस्यत्वा° सरस््त्यं व्वाचो य॒ न्तुय॒ न्तरेणग्ने ~ साम्राज्येनामिषिल्चामि , ।७॥ 
दवस्यत्वा०-अारिषनोर्भेषज्येन॒तेज॑सा्रहमवच्चसायाभिपिञ्चामि सरस्वत्यं 
मेषन्येनव्वीय्‌ य्‌ न्नााय भिषिञ्चामीन्द्रस्ये न्धियेण वखांयश्रियेयश'सं 
सित्च्चामि ॥८॥ विश्वानिदेव सवितद रिनानि परसवयद्द्र तन ऽआसुव ॥९॥ 
धामच्छद्‌ ग्न रिनद्रत्र याद्‌ वो बृहस्पति ~ सचेतसो च्वि द्‌ वायज्ञम्प्रवेन्तुनरशच भे 
।।१॥ अन्न पतेन स्यनोघेद्यनमीवस्य श ष्मिणं< प्रप्दातारन्तारिष्टाऽऊ ञ्ज नोहि 
1 पद्‌ श चतुष्पद्‌ ॥११॥ ऊॐ° त्व य विष्टदुश्च षो नः पाहं श्ृणधो गिरः रक्तो 
कमतत्मना ॥१२॥ ॐ द्यो : शान्तिरन्त्‌ ° ॥१२॥ यतोयतः समीहस ॥१४॥ 
अम्रतामिषेकोऽस्तु शान्तिः शासिः सुशांतिभेवत्‌ ॥ 


तत्पश्चात्युत्रवती वृद्धा जो पावत्र वस्रदिघारण किये हों श्रार्ती करे । 
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ॐ अनाधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य ऽआयुम्मेदाः पुत्रवतीदकषिणतहन्द्रस्या 
धिप्त्यप््रजम्मेदाः विधरतिर्परिष्टाद्शहस्पत राधिपस्ये ऽओजोमेदा व्वि्वाम्योमाना 
षटाभ्यस्पाहिमनारशोंसि ॥१॥ 
इस पुण्याहवाचन से भ्रमुक मंत्र.जप देबता प्रसन्न वरद हों । 
अथ मातृका पुजनम्‌ 


मातृका पूजन मेँ सवं प्रथम षट्‌ विनायको का पूजन प्रनिवायं होने से लिखा जातादहै। 
स्थापना--इनकी स्थापना गेह श्रादि अन्नो को हल्दी मे रङ्कित कर करनी चाहिये । 


नाम-मोदश्चैव प्रमोदश्च सुमखोदुमुं स्तथा अविध्न कर्ताच षडेत विघ्ननायकाः। 
ग्रोरेम्‌ मोदायः नमः मोदं आवाहयामि ।॥१।! श्रोरेम्‌ प्रमोदाय° प्रमोदमा ।॥२॥। श्रोरेम्‌ 
सुमुखाय । सृुमुखम्‌ ॥ ३ श्रोरम्‌ दुम्‌ खय, दुमुं खमा ॥४॥। भ्रोरेम्‌ भ्रविघ्नाय अविध्नमा० ।।५! 
ग्रोइम्‌ विष्नकत्र. विष्नकर्तारिमावाहयामि ।।६।। इत्यावाह्य भ्रोरेम्‌ मनोजति, प्रतिष्ठाप्य 
ओम्‌" मोदादिषडिवनायकेभ्यो : नमः । इति नम मन्तरं ख षोडयोपचारेः सम्पूजयेत्‌ । अनया 
पूजया मोदादिषडिबिनायकाः प्रोयन्ताम्‌ ॥ 


इसके उपरान्त गौर्यादि मातृका च(वल ग्रौर-सुपाडिषों के ढेरों से स्थापित कर पूजं । 
नाम | 


गौरो पद्या शची मेधा सावित्रो विजयाजया । देवमेना स्वघास्वाहा मातरोलोकमातरः ॥ १ 
हृष्टिः पुष्टि स्तथातुष्टि रात्मनः कुलदेवता: । गणेशेनाधिका द्यं ता वुद्धौ पूज्याश्च षोडड ।२। 
ॐ गरोरायनमः गणेशमावाहयामि ।। १1 ॐ गोय्यं . नमः: गौरीमावाहयामि ।२। ॐ पद्माय 
नमः पद्मामावाहयामि ॥1२॥ ॐ शच्येनमंः. रचीमावाहयामि ।४। ॐ मेधाये नमः मेधाम्‌ ५५ 
ॐ सावित्र, सावित्रीम्‌ ॥1६11 ॐ विजयाय, विजयामू ।1७॥ से ॐ जयार्यनमः० जयाम ।\८॥ 
ॐ देवसेनाये, देवसेनाम्‌ ॥€॥ ॐ स्वघायं; स्वधाम ।1१०।॥ ॐ स्वाहायस्वाहाम ।११॥ 
ॐ मातृभ्योनमः मातुरावा० ॥१२॥ ॐ लोकमातुभ्यो लोकमातुरावा ।॥१२॥ ॐ . हृष्टय, 
हृष्टिम्‌ ॥१४॥ ॐ पुष्टयै, पुष्टिम ॥ १५ ॥ ॐ. तुष्टं , तुष्टि ॥१६॥ ॐ कुलदेवतायेनम 
कुनदेवनामावाइयामि ॥१७।। इस प्रकार भ्रावाहुन कर पूजन करं । मत्र 
ॐ मनो जति ज षतामाञ्यस्य० ॥ प्रतिराप्य ॐ गोर्य्यादिषोडश मातकाभ्योनमः 
नाममत्रणषाडश्नषचार सम्पूजयत्‌ ॥ 


तत्पश्चात्‌ इन श्रावाहितमातुकाभ्रों के पास दोवालया पट्ेपर घी श्रौर कुकुमसे. 
दक्षिण पे उत्तर सात, पांच या तोन धारां द्छोड़ ! मन्त्र 


ॐ व्वसों + पविम्र मसिकश्च तधार वसो ~ पवित्रमसिसदख्रधार द वस्त्वासविता 


पनात्‌ ॥ व्वस्। ~+ प्पित्रणश्‌ तधारेण सष्वा कामधुक्ष ॥२॥ 
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अथ धुतमातकानामानि 
ॐ श्चीडच लक्ष्मीधृ तिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा सरस्वती ॥ 
मा द्धल्येषु परपुञ्यन्ते समप्तंता धघुतमातरः ॥२॥ 
श्चिये नमः क्ियमावाहुथामि ॥१। ॐ लक्षम्यैनमः लक्ष्मीमा० ॥२॥ ॐ धुः 
धृति ।।३॥ मेधाये° मेधामा० ॥४।। ॐ पुष्टयै° पुष्टिमा०।५।॥ ॐ श्रद्धायै श्रद्धाम 
॥६।। ॐ सरस्वत्यं नमः सरस्वतीमावाहयामि 11७ ॐ घृतमातुकाभ्यो नमः इति 
शोपचारंः पूजयेत्‌ ।। 
अथस्थलमातरः 
वहीं पर चावल पिण्डों में स्थलमातुकाश्रों का पूजन करे । नाम-- 
“ब्राह्मी माहेरवरी चेव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही च तथेन्द्राणी चामृण्डा सप्त मातरः॥ 
ॐ ब्राह्यं नमः तब्राह्मोमावाहयामि ॥१॥ ॐ माहेश्वर्यै माहेश्वरीम।० ।। 
ॐ कौमार्ये कौमारीमा० ।'३। ॐ वैष्णव्यै वेष्एवीमा० ।॥४॥ ॐ वाराहं - 
वाराहीमा० ॥५।॥ ॐ इन्द्राण्यै ° इन्द्राणीमा० ।।६॥ ॐ चामुण्डायैनमः चामुण्डामाव 
यामि। इत्यावाह्य ॐ तब्राह्यादि सप्तमात॒काभ्यो नमः इति नाम मन्त्रेराषोडः 
पचार पूजयेत्‌ ॥ | 
ग्रद्यायुष्यमन्त्रजपः 


ॐ ओायप्यं वच॒ स्य॑ट. रायस्पोष्वभौद्धिदम्‌ ॥ इदर्दं॑हिरण्यम्ब॑चं स्वन्जेत्राया 
विशतादुमाम्‌ ॥१।॥ नतद्रक्षा सि नपश चास्तरन्तिदेवानामोज + प्रथमजटे 
द्य तत्‌ ॥ योविभतिं दाक्षायणटं हिरण्यट सदवेषु, कृणुते. दीषमायर समनष्येषु 
कृणुते दीघेमायु ~ ॥२॥ यदा वध्नदाक्षाय णाहिरण्यट श॒ तानींकाय सुमन 
स्यमानः ॥ तन्म .ऽअव्र्नामिश तशारदायायुष्माञ्जरदष्टिय थासम्‌ ॥२॥ 


इति मातुका वूजनम ॥। 
| । श्रथ सांकल्पितनान्दीद्युदप्रयोगः 

तरादौ, श्राचम्य, प्राणानायम्य, देशकालौ संकीर्त्य, ्रद्यामुक मतर पुरश्चरण कर्माङ्गत्वे 
सांके्पिक विधिना त्राह्यणयुरम्‌ भोजनषयप्तायानिष्कयी - भूत यथा शक्ति हिरण्ययेन नान्दं 
श्रा्दं करिष्ये । इति संकरप्य १ । ततः पाद्यादि दानम्‌ । सत्य वयु सं्ञकाःविरश्वेदेवाः नान्द॑ 
मुखाः प्रोरेम्‌ भूभरु वः स्वः इदंवः पाद्य पादावनेजनं पाद प्रक्षालन स्वाहा संपद्यतां बुद्धिः ।२ 


ग्रमूक गोत्राः पित्र पितामह्प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ओरमू भूयुवः स्वः इदं वः पाद्य पा 
प्रक्षालनं स्वाहा संपद्यनां वृद्धि ॥२।॥। (दवितीय गोत्राः) मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहा 


१ पूवं तन्त्र मे चिह्धित ऋचा १८।४-५१,५२; १८।३-४५, ४६, ६८, ६९्से कुशादि मे प्रेतात्मा कृ 
ग्रावाहुन प्राण प्रतिष्ठा कां० १८।४।८१ से ठ तकं ्रावाहित पितरों का उपस्थान करं । 
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सपत्नीकाः नान्दी मुखाः ओडेमु भृथुवः स्वः इदं वः पाद्यः पादप्रक्षालनं स्वाहा सम्पद्यता 
वद्धिः ।४।॥। 


संलग्न ऋचां को प्रयोगविधि 


ऋचा (कां ३ सू. २१ ऋचा ७) दिषेपृथिवीम्‌"' से दक्षिणज्वा श्रगिनि म्र्थात्‌ उमशान 
शभ्रग्नि, चाण्डाल श्रन्ति कीप्राथेना करे। 


ऋचा (७।३-१/२) “श्रयाविष्टा“ से होम देश को श्रभिमन्त्रित करें । 

कचा (१३।२-१) “उदस्य केतव” से पित्र ष्टि कर्तागण पूर्बाभिमुख होकर बेटे । 

कचा करमशः (१८।१.५१ ५२ ; १८।३।४५ ; ४६; ६८, ६६ से पित्रुगण का प्रावाहुन 
कुशाभ्रों म, कर प्राण-प्रतिष्ठा करे, (यह्‌ भस्मो, अस्थि, या भ्र्थीमे मी किया जाता है 


क्ट्वा (१८।३-४४ ; १८।४-७१ ; १८।४-७२ ; १८।४।७३) मे दक्षिणाग्नि उपरोक्त के 
सहयोग से प्रतिष्ठित, ्रनिि में पूर्वाऽभिमु होकर हवन करे। यजमान दक्षिणको अग्िध्र, 
(ब्रह्मा) भ्रगिके पुरवेको बैडे। 

क्वा (१८।४-७२) से कुशा फला कर परिक्रमा करे । 

ऋचा १८।४।५२ से प्रेतात्मा को तिलादि पुरोडाशे 

ऋचा १८।४।५६ ; ५७ से प्रेत दाह्‌ में काष्ट भ्रनुमन्त्रित कर दे। 

धा १८।४-५८ ; ५९, ६१, ६२, ६३ तथा ६४्से प्र तात्मा कोश्रगिनिमे प्रहत्य दे। 

ऋचा १८।४-६०्सेयमकोप्राहुति दे। 


ऋचा १८।४-६१; ६२, ६३, ६४, ६५ ये उत्थापनी ऋचायें है इन्हो से प्रेत को उठाकर 
शकट (भ्र्थो) पर रक्लें इन्हीं से सोये प्रथं (भाग्य) का उत्थापन होता है। 


ये उत्थापनी ऋचाये, अर्थोत्थापन कमं मे भो विहित है, इनसे घट को भ्रभिमन्वितकर 
उठायें । 


त्व २,३५-१ से महेन्द्र का उपस्थान, अ्रावाहनादि करे । 


ऋशा (७६२ (८-७)-१) "यो ्रग्नौ"" से त्रं यम्बक पुरोडाश (पिण्डदान) अनुमन्त्रित 
कर प्रतात्माकोदे। 


वेतान श्रौत सुत्र देख 
ऋचा ७।६-१से४्चरुहोम का विधान है। 
कां ७० [ & (७) ] अदितिः । 

१-४ रथव (ब्रह्मवचंसकामः) । अदितिः । विष्टुप्‌ २ भुरिकं ३-४ विराइजगती । 
अदितिर्ौरदि तिरन्तरिक्षमदितिरमातासपिता स पत्रः । 
विवेद बा अदिति षरञ्चजना अदिति जातमदितिजंनित्वम्‌ ॥१॥ 
मरीत्यम्‌ षु मातरं सुत्र तानामुतस्य पत्नीमवसे हवामहे । 
सुवि.द त्रामजरन्तीयुस्चीं सुमा गमदितिंसुप्र्णी तिम्‌ ॥२॥ 
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सुत्रामाण एूथिवा चासन्‌ हसं शमाणमदितिं सुप्रणोतिम्‌ । 
दवीं नाव स्वरित्रिमनागसो अच्बन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥२॥ 
वाजस्य चु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम्‌ वचसा करामहे । 
यस्यां उपस्थ उव १ न्तारक्ष सानः शमं तधरिवशूथ निय च्छात्‌ ॥४॥ 
(२३५) विर्वकमां । (विश्वेदेवा) 
१ अ्रद्धिरा । विरवकर्मा । त्रिष्टुप्‌ १ बहतीगर्भाः ५.५ भूरिक |. 
ये भक्षयन्तौ न वसून्यानधुयान्यों अन्वतप्यन्त धिष्ण्या; | 


पा तेषामव्या दुरष्टिः स्विरष्टि न॒स्तां क 'णवद्िञ्वक॑मा ॥१॥ =` 
इन दोनो सूक्तो से सव्य होकर इन दोनों (विर्वदेवा) विदवकर्मा व-प्रदिति का प्रावाहून 
पुजन नान्दी मुखश्राद्ध मे करना चाहिए 


णद्‌ वुरहिरसदो मेध्योभभूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
य॒ थपरू तन्व समरस्व्‌ गात्राणि त॒ बह्मणा कल्पयामि ॥१८।४।५२ 
पर्णो राजां पिधाने चषूणामर्जो बलु सह ओजो न आग॑न्‌ | 
आयुज विभ्यो विद धदीर्घाय त्वाय ज्ञ तक्चारदाय ॥ १८।४।५३ 
ऊर्जो भाग्ये य हमं जजानारमान्नानामाधिपत्य जगामं । 
` तमचत वि्वमित्रा हविभिः सनो यमः ्रत्‌रं जीवसे धात्‌ ॥१८।४।५४ 
यथां यमाय हम्य मवपुन्पञ्च मान॒वाः । एवा वपामिहम्य' यथा म 
` भूरयोऽसत ॥१८।४।५५ 
इद्‌ हिरण्यं बिभृहि बिभः प्रा | स्वगं यतः पितुहस्तं निभ हिद 
| दक्षिणम्‌ ॥ १८।५।५६ 
ये चजीवायेच ताये जाताये चं यज्ञियाः 
तम्या घतस्य कल्य ऽत मधुधारा व्युन्दती 1 -१८।४।५७ 
वरषा मतीनां पवते विचक्षणः रो अह्यो प्रतरीं तोषो दिवः 
शाणः सन्ध ना कलशा अचिक्रद्‌ दिन्द्रस्यः हार्दिंभाविशन्मनीषया ॥ १८।४।५८ 
त्वेषस्ते धृम उर्गातु दिवि ष॑च्छक्र आततः । 
सुरो न हि द्युता त्वं कपा पावक्‌ रोच॑से ॥ १८।४।५९ 
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प्रवा एतीन्द्रिन््रस्य निष्कृति सखा सख्युनं प्रमिनाति संगिरः । 

म्य हव योषाः समरस सोम॑ः कर" य॒ तयांमना पथा ॥ १८।४।६० 

अक्ष॒ मीमदन्त ह्य २ प्रियँ अधूषत । 

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ।॥ १८।४।६१ 

आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः पितयागैः । 

आयुरस्मम्यं दध॑तः प्रजां च राय्चु पोपैरमिन॑ः सचध्वम्‌ ॥ १८।४।६२्‌ 
परायात पितरः सोम्यासो गभ्भीरेः पथिभिः पूयणिः | 

अधा मासि पनरा यात नो गुहान्हविरनु ' सुप्रजसंः सु्ीराः ॥ १८।४।६३ 
यद्वो अग्निरजहादेकमङ्ग पितरोकं गमयं' जातवेदाः । 

तद्व एततयुनराप्यांययामि साङ्गाः स्वँ पितरो मादयध्वम्‌ ॥ १८।४।६४ 
अभूदृतः प्रहितो जातवेदाः सायं न्यहे उपवन्धो नृभिः । 
प्रादा; पिदम्यः स्वधया ते अन्न दवि स देव॒ प्रयता हवीषि ॥ १८।४।६५ 


नान्दी श्राद्धमे संकल्प के उपरान्त प्रोत अत्माभ्रों काकुशाया भस्मी या श्रस्थिया 
पिण्डों में ्रावाहन करं । कां १८ सूक्त ४ ऋचा ७२ से कुश फला । 


सोमाय पितरमते स्वधा नम॑ः । १८।४।७२ 
पिृभ्यः सोमबद्धयः स्वधा नमः। ७३ 


सव्य हो विदवकर्मा (विश्वेदेवाग्नों) कां० २ सु ३५ से भ्रावाहन पूर्वाभिमुख 
होकर करे । | 


ये भक्षयन्तो न वन्या नुधुरयानण्नयो अन्वतंप्यन्तधिष््याः । 
या तेषामन्रया दुरिष्टिः रिवुध््टि नस्तां छृ'णवद्विश्वक्॑मा ॥१॥ 


प्र तों (पितरों का) भ्रावाहुन भ्रपसव्य होकर वायं घुटने को मोडकर दक्षिणाभिमूख 
होकर करं । कां १० सु° १ ऋ ५१-५२; सू० ३ ऋ० ४४-४१; ४६ तथा ६८ श्रावांहन मँ वेतान- 
सूत्रानुसारदहं) न 


बर्हिषदः पितरः ठ्‌ त्यं १ बागिमा वोहन्या चमा जुषध्वम्‌ । १८।१।५१ 
त आ गता वसा शंतम नाधानः शंयोर॑रपो दधात्‌ ॥ 


भ्रध्याय ३: १४४ 


आच्या जानुं दक्षिणतो निप दं नो हविरमिगंणन्त विशव । 
मा रिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्र आगः पुरुषता कराम ॥५२ 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत्‌ सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्तो हर्ष प्रय॑तानि वर्हिषिं रयिं चं नः सववीरं दधात ॥ १८।३।४४ 
उयहूतानः पितरः सोम्यासो वरहिषयेऽष निधिषु प्रियेषु । 
त आ गमन्न्त त इह श्र बन्त्वधि वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥४५ 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अनूजदिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभिय मः सं रराणो दवीयस्‌ शद्धः प्रतिकामम॑न ॥ ४६ 
अपुपापिदितान्कम्भान्यां स्ते दे बा अधारथन्‌ । 
त ते सन्तु स्वधावन्तो मघुंमन्तो धरतश्चुत॑ः ।६८ 
उत्तिष्ठ प्रहि प्र द्रवौकः कृणुष्व सरिके सधस्थे । 
तत्र -- पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस्व सं सवधाभिः ॥८ 
मरचयवस्व तन्वं" सं मस्व भाते गात्रा हायि मो श्रीम्‌ | 
मनो नििष्टमनुसं विस्व यत्र भूमेजु पसे तत्रं गच्छ १८।३।९ 

इनसे प्र वाहन करर । उत्थापिनी ऋचाभ्रों से उत्थापन करे। 

का० १८।४।५२ से तिल प्रादि दान कर 

भ्र तात्माओं का सुकृतलोक 
का० १२ सू०२ मृगुऋषि । अग्नि, मन्वोक्ता, मृत्युदेवते जगतो छन्द । दिव्य पि त॒- 
वराणा, लौकिकानां पित्ृहवराणा मुपस्थाने, तत्वापन्ना नांुक्ृत लोक प्राप्तये कंवल्यारि 
मुक्तये जपे, होमे उपस्थाने च विनियोग । | | 

अन्तरधिद वानं परिधिमनष्याश्णामग्निर्गाहत्य उमयानन्तराभि तः १२।२।४४ 
जीवानामायुः प्रतिर तर्त पितृणां लोकमपिं गच्छन्तु ये मुताः । 
सगाह पत्यो वितपन्नरातिमुषा्ुषां श्र व॑सीं पेस्मे १२।२।४५ 
सवानम्नं सहमानः स॒पतनानेषामू् रयिमस्मासु पेहि १२।२।४६ 


शन ९१०२ ऋ ५५ मूधः । ऋषि, मतु दवता । जगती चन्द असदुगतिप्रान्ता 1 
भ्र तप्वापन्नानां सुकृत लोकाऽऽ्वाप्तये उपस्थाने विनियोग | 


भष्याय ३ : १४६ 


जीवानामायुः प्रतिर तम॑ग्ने पितृणां रोकमपिं ,गच्छन्तु ये मताः । 
सुगाहं पत्यो वितपन्नरातिमुषारुषां भ य॑सीं बेह्स्मे १२।२।४५ 
कां० भ सू० ३० ऋचा १३, १४ १५, उन्माचन ऋषिः । प्रायुष्कामो देवता १३, १५ 
भ्रनुष्ट्भ; श विराट्‌ प्रस्तारर्पाक्त; कुशा, श्रस्थि, शरी रादिषूुपुनः प्राण, मन, इन्द्रियगण, बल, 
जीवादि श्रामन्त्रणे विनियोग । ^ | 


ठेतु प्राण पेतु मन पेतु चकुरथो बलम्‌ । 

शरीरमस्य सं विदां तत्पद्धयां प्रति तिष्टतु ॥१३॥ 

प्राणिनाग्न चक्षुषा सं सुजमं समीय तन्वा३' सं बरन । 
ेत्थामृत॑स्य मा लु गान्मा जु भमिगृहो वत्‌ ॥१४॥ 

मा ते प्राण उपं दसन्मो अपानोऽपि धायिते। 

छ्य रत्वाधिपतिम्‌ त्योशुदायंच्छतु रष्मिभिः ॥१५॥ 

पुन॑ः प्राणः पुनरात्मा न एतु पुनर्वक्षः पु नरस॑न पेतु । 

वेशवानरो नो अदन्धस्तनुषा अन्तस्तिष्टाति दुरितानि विश्वा &।५३।२ 

सं वचसा पयसा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सं शिवेन | 

तष्टा नो अत्र बररीयः कृणोतु नो माषं तन्वो! यद्विरिष्टम्‌ ६।५३।३ 

इनसे प्राण प्रतिष्ठा कर! 
यद मनः परागत यद्रद्वमिहवेहवां। 
तद्र आ व॑तेयामसि मयि बो रमतां मन॑; ७।१३।४ 


इससे इधर-उधर भटके मन को यथावस्थित करं । | 
कांश्टसू ४ऋ०८१से ८८ तक से उपरोक्त श्रावाहित पितरों का उपस्थान करे । 


नमो वः पितर ऊर्जे नमो बः पितरो रसाय १८।४।८१ 

नमो वः पितरो भामाय नमों वः पितरो मन्यवे ॥ १८।४।८२ 

नमो वः पितरो यद्धोरं तस्म नमो वः पितरो यत्रं तस्मे ॥ १८।४।८३ 
नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो वः पितरो यत्स्योनं तस्मै ॥ ८४ 


नमो बः पितरः स्वधा वः पितरः ॥ ८५ 


येऽत्र पितरः पितरो येऽ युयं स्थ युप्मास्तेश्वु युयं तेषा श्रेष्ठां भुयास्थ ॥८६॥ 
य इह पितरो जीवा इह व॒यं स्मः । अस्मोस्तेऽलु वयं तेषां शर ष्टां भूयास्म ॥८७॥ 
आ त्वाग्न इधीमहि मन्तं देवाजरम्‌ । 
यद्व सा त पनीयसी स॒मिरीदय॑ति चवि । इषं" स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥८८॥ 

रोष पूर्वोल्लिखित है । ये ठ ऋचायें 5१-८२ अ्रतिब्रष्टि, अ्रनावृष्टिमे वरुण होममें 


भी विहित है । प्राण॒ प्रतिष्ठा भ्रहौलिगगणकेकां ५स्‌ ३० ऋ १३-१४-१५ तथा मेधाजनन में 
व्यिका६सू ५३ ऋ १,२,३ तथा कां७।१३-४सेकरे। 
अथासनदानम्‌ 
सत्यवसुसज्ञकाना विश्वेषां देवानां नान्दी मुखानाम्‌ ॐ भूभु वः स्वः इदमासनं स्वाहा 
नमः संपदयर्तां ब्द्धिः नान्दी श्राद्धक्षणो त्रियिताम्‌ ।॥ ॐ तथा प्राप्नुतां भवन्तौ प्राप्नुवावः ।२॥ 
अमुक गोत्राणां मातरु पितामही प्रपितामहीनां नान्दो मुखीनाम्‌ ॐ भूम वः स्वः इदमासनं 
सुखासनं स्वाहा नमः संपद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्ध क्षणौ क्रियिताम्‌ ।॥ ॐ तथा प्राप्नुतां भवन्तौ 
प्राप्तुवावः ।२॥ भ्रमुक गोत्राणां पितुपितामहप्रपितामहानां नान्दोमूखानाम्‌ ॐ भूभु वः स्वः 
इदमासनं स्वाहा नमः संपद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्ध ०।३॥ द्वितीय गोत्राणां मातामह प्रमातामह 
वृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां नान्दीमृखानां ॐ भूभरुव स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा 
संपद्यतां वृद्धिः नान्दीश्रादधेक्षणौ च्ियिताम्‌ 11४॥ | 
ततोगन्धारि दानम्‌ | | 
सत्य वसु संज्ञकेभ्यो विर्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः इदं गन्धाद्यचंनं स्वाहा संपद्यतां 
वृद्धिः 11१1 अमुक गोत्राम्यो मातु पितामही प्रपितामहीम्यो नान्दीमूखीभ्यः इदं गन्धादयचैनं 
स्वाहा संपद्यतां वद्धिः ॥२।॥ अमुक गोत्रेभ्यः पितु पितामह प्रपिता महेभ्यो । नान्दी मुखेभ्यः 
इदं गन्धाद्यच॑नं स्याहा सप्रयतां वृद्धिः ॥३॥ द्वितीय गोत्र स्यो मातामह प्रमातामहवृद्ध 
भ्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेम्यो नान्दीमुखेभ्य इदं गन्धाद्चेनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धि ॥४॥ 
ततोभोजन निष्क्रय द्रव्यदानस्‌ 
 सत्यवसुसंज्ञकेम्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दी मुखेभ्यो ब्राहमण युग्म भोजन पर्याप्तमन्तं 
तन्निष्कयो भूतं किञ्चिद्धिरण्यं दत्तममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः ॥१॥ श्रमुक गोत्राभ्यो 
मातृ पितामही प्रपिता महीभ्यो नान्दी मृुखीमभ्यो ब्राह्मणयुगभ० ॥२॥। अमुक गोत्रं भ्यः पित्नु पिता 
महप्रपितामहेम्यो नान्दी सूखेम्मो ब्राह्मणं युग्म मोजन प्यप्तिमन्तं तच्निष्क्रयी ।॥२॥ द्वितीय 
गोत्रेम्यो मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमाता महभ्यः सपत्नीकेम्यो नान्दीमुखेम्यो ब्राह्मण 
युगम 11४1 
सक्षीरमुदकदानम्‌ 
सत्य वसु संज्ञका विदवेदेवाः नान्दीमुखा० प्रीयन्ताम्‌ । भमुक गोत्राः मातु पितामह 
प्रपितामह्यः प्रीयन्ताम्‌ ।॥ पितृपितामह्‌ प्रपितामहाः सपत्नीका प्रीयतामर द्वितीय गोत्राः 
मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहः सपत्नीका प्रीयताम्‌ 1 


अध्याय. ष्य 


भ्रथालिषो ग्रहुरणम्‌ 


| गोत्रन्नोवद्धेताम्‌ (बद्धतां वो गोत्रमु) द(तारानोऽभिवन्ताम्‌ (भ्रभिवद्धंन्तांवोदातार) 
वेदाश्चनो ऽभिवधेन्ताम्‌ (वर्धन्तां वो वेदाः) सन्ततिर्नो वद्धंतां (बद्धतां वः संततिः) श्रद्धा च 
नो माव्यगमत्‌ (माग्यगमदरः शद्धा) वहूदेयं चनोऽस्तु (म्रस्तुवोवहुदेयम्‌) श्रन्नं चनो वहुभवेतु 
(भवतु वो बह्वन्नम्‌) अतिथिश्च लभामहे (लभन्तां वोऽपिथय) यावितारद्चनः सन्तु (सन्तु वो 
-याचितारः) एता भ्रािषाः सत्याः सन्तु (सन्त्वेता सत्याशिषः) 


इन्हीं ऋचाश्रो से दभं की इण्डली मे दभं की रस्सियां बना छीके को भांति घट को रख, 
-पत्र, पुष्प, कच्चा दूध, मधु, घृत, तिल, भ्रांवले, मुनक्का, मखने अ्रदरख उसमे छोड । यदि 
उस प्रेतात्मा की कोई भोग सामिग्रो वस्त्र, म्रन्नादिको कामना हो, मय विशेष विधि से 
-संङ्कुत्प के पूरं करे । 

कां०२ सु. ३५ ऋचा १ पवोट्लिखित से महिन्दरका उपस्थान करे। 

यजन कौ पूर्णाहुति के उपरान्त घट को जंगल के पौपल पर लटकादे उनकौ विशेष तिथि 
यदिकोश्हो तो उसको; ञ्नन्यथा श्रमावास्या को उक्ते यजमान गङ्ध(दिपावन तीथं मे पवित्रता 
से ले जाकर, पहिले तीथं से श्रलग स्नान करं, भीगे वस्व्ोंसेही तीथं का पूजन श्रावाहनः 
आचमन, रज मस्तिष्क पर धारण कर तीर्थस्थ देवतासे स्नान व पितृगणो कै कल्याण कौ 
श्रा्थेना सङ्कल्प करे । पुनः तीथ में प्रथम स्वयं गोता लगाये परन्तु देह न मलं तत्पश्चात्त घट को 
साथ लेजाकर श्रपने साथ दक्षिणाभिमुख हो स्नान करे, करायें रौर नाभिमात्र जलम विसजंन 
-करे , तर्पण, सूर्याध्यं-ूर्योप स्थान कर शुष्क वस्वरधारण करं । तोथं मे साबुन त लगाये, वस्त 
-भी न निचोड। इस प्रकार कौशिक सूत्र, तथा वंतान सूत्रों मे श्रौत, स्मातं विधि शौनकोय 
शाखा भ्रथर्ववेद मे निहित ह । 


्रायः मृत ्रात्मयें भ्रभिभूत रोगौ के शरीर मे प्रविष्ट हो, उपद्रव करती है, कर्तागण 
पूर्वोक्त शान्ति जल से तथा (पीली सरसों, देशो शक्कर, शमी (छौ शरा, जाटो) के पन्न स्रपमागं 
-च सहदेवी के चूण से मिधरित) से रक्षोहण गण से, दछीटेदेकरस्तम्भनकरं ताकि वे जान 
सके श्रौर उपद्रव न कर पायें । उम्हुं (मंक्षागुगलः राल लोहुवान व उपरोक्त सामिग्रीसे 
-मिधित ध्रूनी दे 1 यदि वे वौखलाये तो घवरायें नहीं प्रपनी क्रिया क्रते रहुं। 


यह विशेष विधि नान्दी श्राद्ध के साथ रोगीके तथा प्रेतात्मा के कल्याणा्थं करे । पूण- 
-तया श्रनुमूत है, संशय का कोई कारण रेष नहीं । 


उपरोक्त दक्षिणादि, दान संकल्प :--करके यजमान दान करं (वेतान सुत्र) ॐ प्रजापते 
-भागोऽसूर्जस्वान्‌ पयस्वान्‌ अक्षितोऽस्यक्षि्ये त्वाममेक्ष ष्ठाः अमुत्रा. ऽमुं ष्मिल्लोक इह च 
प्राणां पानी मेपाहि समान व्यानो मेषाहि उदान रूपे मेषाहि; ऊगं असि ऊर्जं मे धेहि" कुवतो 
ने माक्तेष्ठा ददतो मे भोपदस, प्रजापतेरहं त्वया समक्षम ऋध्या सम्‌ । (गोऽवा० २।१।७) 
-वक्षिरणादि दाता तथा प्रतिगृहीता लेते, समय जें : -यहं समस्त यज्ञ कमं में करने से उभयपक्ष 
नका कल्या होना सम्भवदहै)। 


प्रध्याय ३८ १४६ 


ॐ क इदं कस्मा अद्‌त्काम्‌; कामायादात्‌ । 

कामों दाता काम॑ः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेच ॥ 

कामेन स्वा अरतिगृह्णामि कामे तत्ते ॥ अ० कां० २ घरू० २९ ऋ०७बव८वकां० 

१,५०.८. 

ॐ म मिष्ट्वा प्रति गृहातवन्तरिक्षमिदं म॒हत्‌ । 

माहं प्राणिन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिषि ॥<८॥ 

ॐ कामस्तदग्र सम॑वतेत मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

स काम्‌ कासेन बृहता सयोनी रायस्पोष" यजमानाय पेहि ।१ 

स्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विथविभावां सख जा संखीयते ! 

त्वमग्रः पएतनासु सास॒हिः सह ओजो यजमानाय घेहि ॥२॥ 

ॐ दुराच्चकमानायं प्रतिपाणायाक्षये । आस्मां अशुष्वान्नाशाः 

कामेनाजनयन्त्स्वऽ5 ॥।२॥ 

ॐ कामेन मा काम॒ आगन्हृदयादधदय' परं! ` 

यदमीपामदो मनस्तदेतप॒ मामिह ॥४॥ (१९।५२-१ से ५) 

ॐ यत्काम कामयमाना इदं कृण्मसि ते हविः । 

तन्न : सव समध्यतामथे तस्यं हविपो वीहि स्वाहा ॥५॥ 

ॐ यदन्नमग्नि बहुधा विरू प दिरण्यमडवमत गामजामविम्‌ । 

यद्‌ ब किं च प्रतिजग्रहाहमग्नष्टद्धोता सुतं कृणोतु (६।७१-१,२,२) 
यन्मा हृतमहं तमाजगाम दत्तं पितरमिरज मतं मनष्ये 8 । 

यस्मान्म मन उदिव रारजीत्यग्निष्टद्धोतासुहृतं कृणोत॒ ॥२॥ 

यद्न्नमग्न्यनृतेन देवा द्ास्यन्नदास्यन्नृत सं गुणामि । 

वे श्वानरस्यं महतो महिम्ना शिवं मद्य' मधुमद्स्त्वन्न'म्‌ ॥३२॥ 

ॐ पुनर्मेलिन्दियं परनरात्मा द्रविण" बाहय॑णं च । 

पुन॑रः नयो धिष्ण्यां यथास्थाम कंरपयन्तामिहैव ॥ (७।६९-१) 


अध्याय ३२८ १५० 


ये पुण्याहवाचन नान्दो श्राद्ध दक्षिणा व समस्त दान कायो में स्थूल सूक्ष्म, वासनादे 
के कल्णाथं विनियोग करें । 
दक्षिणादानम 


सत्य वसु संज्ञकेम्यो विदवेभ्यो देवेभ्यो नान्दी मखेभ्यः कृतस्य नान्दौ श्राद्धस्य फल 
प्रतिष्ठा सिद्धयथं द्राक्षामलक यवमूल निष्क्रयी मृतां दक्षिणां दातुमहमुत्सजे संपद्यतां वृद्धिः १।। 
[यव सुलमाद्र कम्‌] रमक गोत्रेम्योपित पितामह प्रपितामहीम्यो नान्दी मूखीभ्यः कृतस्य ०।\२॥ 
श्रमुक गोत्रे भ्य पित्र पितामह प्रपिता महेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः कृतस्य ॥३॥० द्वितीय गोच भ्यो 
मातामह प्रमातामह वद्धप्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यो नान्दी मूसेभ्यः कृतस्य ॥।४।।० ततौ 
नान्दी श्राद्ध संपन्नमिति पटित्वा ॥ ॐ व्वाजेष्वाजे ॥ १॥ प्रामावाजस्य २ इति मन्त्र रये 
न विसजंयेत्‌ ॥ भ्रस्मि च्नान्दी श्राद्धं न्यूनमति रिक्तोयो विधिः स उपविष्टः ब्राह्मणानां वचनात्‌ 
नान्दी मूख प्रसादा त्सवः परिपूर्णास्तु [ अ्रस्तुपरिपुणंः| इति नान्दी श्राद्धम्‌ ।॥। 

अथाचायं जापक वणनम 

उत्तम वंशोत्पनन, सदाचारी, सन्ध्यादि षट्‌कर्मकर्ता वेद शास्त्र वेत्ता, सुरील, नीरोग 
{वाल-वृद्ध रहित) सर्वङ्किप्‌ णं, ्रास्तिक, स्नातक ब्राह्मणों को यज्ञ में भ्रामन्त्रित कर पैर धोकय 
श्रयं, पूजा करं। भ्रासनों पर पूर्वाऽभिमुख विठय, स्वयं यजमान उत्तराभिमुख बैठे, 
भराचमनादि कर बररहतु प्रक्षत, पुष्प, माला-जपस्थली श्रास्न वस्त, चरणपादुकादि लेकर 
आचाय के.पैरों का स्पशं करते हुए । 

“देशकालौ स्मृत्वा भ्रमुक गोत्रोत्पन्नोमुकशर्मा-रमूक-कामनासिद्धयथंम भ्रमुक देवता 
प्रोतये करिष्य माशणामुक मन्त्र जपपुरह्दररण कर्मणि (आदि-२) श्रमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक 
चेदान्तगेतअ-मुक शाखाध्यायि-प्रमुक सूत्रीय-ग्रमुक प्रवरीय-ग्रमुक शर्मा ब्राह्मणमेभिगेन्धाक्षत 
ताम्बूल मृद्रिकासन माला कमण्डलु वासोभिराचायेत्वेन्‌ त्वामहं वृणे । इति वृत्वा । ॐ बतो 
ऽस्मोति प्रतिवचनान्तरं गन्धाक्षत पुष्प मालादि भिराचार्यं सम्पूज्य । यज्ञ ककण बधि । 

यथा शक्रस्प वागीज आचायेः सवं कमेषु । 

तथामया त्वमाचार्यो वृतोऽस्मिन्‌ यज्ञ कमं शि ।१।। प्राथयेत्‌ 

भ्राचायं का.वरण कर-दस्-भ्राठ-पांच, चार प्रादि जापकों को एक साथ ही या पृथक्‌-र 
वरण करे। 

ग्र्यामुक गोत्रो भ्रमुक शार्मा-ग्रमुक कामनाथे-मरमुक देवता प्रीतये करिष्यमाणामुक 

मन्त्र पुरस्चरण कमणिवा-श्रमक संख्यापरि मिता श्रमृक मन्त्र जप करणार्थम्‌ प्रमुकामुक गोत्रो 


त्पन्नानम्‌कामुक शर्मणो विप्रानेभिगन्धाक्षत पुष्पमाला वरण द्रव्यैः सम्पूज्य सर्वेषां पृथक-र२ 
यज्ञ सूत्र वद्धा प्राथयेत्‌ | 


जापकाठच यथा पुवं शक्रादीनां मखेऽभवन्‌ । 
युयं तथा मेभवितु जापकाऽहुंथ सत्तमाः ।१॥ इति प्राथ्यं यजमानचायं 
जापकाः परस्परं यज्ञकद्धन्णं वध्नीयुः ॥1 गन्धाद्यचंनं चकुयु : । 


अध्यायः ३: १५१ 


अथ प्राना 

ॐ अस्य यागस्य निष्पती भवन्तोऽम्यथितामया । सुप्रसन्नः प्रकत्तव्य , क 
ूर्वकस्‌ ॥१ अद्ध कुर्वन्तु कर्मेतत्कत्पद्र मसमादिषः ।॥ यथोक्त नियमः; यु क्ता ज स्थिर | 
बुद्धयः 1\२।\ अस्मिन्‌ यज्ञे मया पूज्याः सन्तुमे नियमा न्विताः अक्रोधनाः शौचपराः सतत्‌ ब्रह्य 
चारिरा \ देवध्यानरता नित्यं प्रसन्न मनसः सदा ४ अदुष्ट भाषराः सन्तु ससन्त 4. 
निन्दकाः ।\२॥। ममापि नियमा ह्यो ते भवंतु भवतामपि ॥*४ देसे प्राथना कर भ्ल्येक को दो 
वस्त्र, श्रासनं, यज्ञोपयोत, अध्थंपात्, श्राचमन पात्र जल कमण्डल (लोटा) दो स्वणं की छाप 
परम्परागत (रुद्राक्ष, तुलसी) माला, पान, सुपाडी फल समपण करे । द्माचायं कोद्विगुण 
दक्षिणादि भेट करे। 

अथ अग्तिकोरण मे गरेहा पुजन ॥ 

हाथ मे अक्षत लेकर मन्त्रोच्चारण करना 

ॐ गणानांत्वा गणपतिं हुवामहे कव कवीनामूपमश्रवस्तमम्‌ । 

ज्येष्ठराजं ब्रह्मरणं ब्रह्मणस्पत भानः श्रण्वन्तुतिभिः सीदसादनस्‌ ॥ 

ॐ हि हैरम्ब ? त्वमेया ह्य बिकाच्यम्बकात्मज । 

सिद्धि बुद्धि पतेत्रयन्न कोटसुयंसमप्रभ 

नागास्य नागहार त्वंगणराजचतुञुज । भूषितः स्वायुधेदिव्यैः पाशांकुशपर वर्च॑ः, 
आवाहयामि पूजां रक्षार्थं चममक्रतोः। इहागत्यगृहाण त्वंपू जां रक्ष चमेकबुम्‌ । उश्भूमुवः 
स्वः गणेशइहागच्छ इहतिष्ठगणपतयेनमः गणपतिमावाहयामिस्थापयामि नमः । पादयोः 
पाद्य समपंयामि नमः हस्तयोरध्यं समर्पयामि नमः। मूखे आचमनीयं समपेयामि नमः। 
सर्वाद्ध स्नानोयंसमपेयामि नमः। वस्वोपवस्तरार्थे प्रलंकरणाथे कौसुम्बसूत्र॒साक्षतञ्च 
समपंयामिनमः । यज्ञोपरवीतंसमपयामिनमः। गन्घंविलेपयामि धूपमाघ्रापयामि नमः । प्रत्यक्ष 
दीपं दक्ेयामि नमः ध्रूपदीपपात्रयो रक्षतान्निक्षिपेत्‌ । हस्तौ प्रक्षाल्य । नैवेद्य निवेदयामिनमः ॥ 
जलेनाम्युक्षय । गन्धयपुष्पाम्यामाच्छाद्य ॥ धेनुमुद्रया भ्रमृतीकृत्य सव्यंत्व्तेन परिषिञ्चामि । 
प्रातः;ऋतं त्वासव्येन परिषिञ्चामि इति सायं) ्रासमृद्रां प्रदद्यं ॐ प्राणायस्वाहा ॐ श्रपानाय- 
स्वाहा ॐ उदानायस्वाहा ॐ व्यानायस्वाहा-ॐ समानायस्वाहा-मध्ये २ आचमनीयं समपेयामि 
नमः1 उत्तरापोषणाथे कि चिच्च वेद्यंनिवेदयामि नमः । पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः । करो 
दतंनाथे गन्धं समपंयामि नमः । हस्तप्रक्नालनाथं मृखप्रक्ञालनाथं जलंसम्पेयामि नमः। मुख 
प ताम्बूलपुद्धीफलंएला लवंगकपृू र युतं समपेयामि नमः । यथाशक्ति दक्षिणाद्रव्यं समपे- 
यामिनमः | 


व्रकत्तन्यं श्ान्तिक विधि 


प्राथना 
ॐ अक्तात्तिनाशनपराय गणंहवरायसर्वेइवराय्युमदायसुरेश्वराय | 
बिद्याघराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते ।॥१।। 
विघ्नेश्वराय वरदायसुरभ्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय 1 ` 
नागाननाय सितसपंविभरुषिताय गौरीं सुतायगणनाथनमो नमस्ते ॥२॥ 
ग्रनया पूजयासिद्धि वुद्धि सहित महागणपतिः सांगः सपरिवारः प्रीयताम 
ग्रथ पूवं मे पञ्चोकारका पूजन ॥ श्रक्षत लेकर करें । 


ध्याय ३: १५२ 


ॐ भ्राब्रह्मन्त्रह्यणो तब्रह्मवचंसी जायतामाराष्टर राजन्यः शुरऽइष व्योति व्याधी 
महारथो नायतान्दोगघ्रीधेनुर्वोढानङ्वाना्ुः सप्तिः पुरन्धर्योषा जिष्णरथेष्ठः सभेयोयुवास्य 
यजमानस्य वीरो जायताच्चिकामेनिकामे नः पर्जन्यो वषेतुफलवत्यो न ऽप्नोषधयः पच्यन्तां 
योगक्षे मोनः कल्पतामू । ॐ भूभु वः स्वः पूर्वे ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ ब्रह्माणो नम॒ः ब्रह्माणं 
श्रावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ ॐ भूशय वः स्वः दक्षिणो गायति इहागच्छ इहतिष्ठ गायच्ये 
नमः ॥ गायत्रौमावाहयामि स्थापयामि नमः । ॐ भूस बः स्वः परिचमेगोवद्ध न इहागच्छ इह 
तिष्ठगोवद्धनाय नमः गोवद्धनमावाहयामि स्थापयामि नमः | ॐ भभु वः स्वः उत्तरे परथिवी 
इहागच्छ इहतिष्ठ पृथिव्यं नमः ।॥ पृथिवी मावाहयामिं स्थापयामि नमः | ॐ भूभुवः स्वः 
मध्ये यज्ञ पते इहागच्छ इह तिष्ठ यज्ञपतये नमः यज्ञपतिमावाहयामि स्थापयामि नमः+! 
प्रतिष्ठाप्य ॥ ` 

पूववत्‌ पाद्यादि से पूजन कराकर प्र्थना 1 


ॐ ब्रह्मा देवौ च गायत्री तथा गोवद्ध नेश्वरः पृथ्वौ यज्ञपतिदचैतान्‌ पंचोद्धारान्नमाम्य 
हम्‌ ॥ ग्रनया पूजया साद्खा सपरिवारा ब्रह्मादि पंच प्रणवा; प्रीणान्तु नमम । 


गरे पुजन 


वहीं पर गरोश के समीप श्रग्नि कोणमें वक्रादि दवादश गणेश का पजन कराना 
चाहिये । ` | 
ॐ नमो गेभ्यो गणपत्तिभ्यर्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो ब्रातपत्तिभ्यङ्चवो नमो नमो 
गृत्सेभ्यो गत्सपतिभ्यश्चवो नमो-नमो विरूपेभ्यो विइवरूपेभ्यश्चवो नमो-नमः: ॐ भयु वः 
स्वः वक्रादि द्र।दश मुतिगणपा इहा गच्छत इह्‌ तिष्ठत ।। वक्रादि द्वादश मति गणपेध्यो नमः } 
वक्रादि द्वादश मृति गणपान्‌ श्रावाहयामि स्थापयामि नमः | 
(श्रध्यं, पाद्यादिसे पूजन कराकर) 


प्राथना | 
, ॐ नमो देव गणेशाय नमस्ते विषघ्न नाशन ।॥ नमो मुषकमालूढ शुभ कर्॑नमोनमः । 
नमः कात्यायनी पुत्र नमः परदयुपाराये रवैरुदयतेरूपं विद्या बुद्धि विचक्षे । देहिमेरूप सौभाग्यं 
देहिमे पच्च सम्पदः।। इच्छा सिद्धि प्रदो देव यथोक्त भवमेसदा ॥ श्रनया पूजया साज्खा 
सपरिवाराः वक्रादि द्वादश गणपाः प्रोयन्तु नमम । 
(नेक्त्य कोण मे) 
वास्तु पुजन 


ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानी ह्यस्मान्स्वा वेशो ऽअनमीवोभवानः यत्वे महे प्रतितन्नो युषस्व 
राघ्रोभव द्विपदेशंचतुष्पदे ॥ 


ॐ भू वः स्वः वास्तु पुरुष इहा गच्छं इहतिष्ड वास्तु पुरुषाय. नमः| वास्तु पुरुष 
मावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 
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(पाद्यादि से पूजन कराकर) 
व्राथेना 
नाग पृष्ठ समारूढं लूल हस्तं महावलमू ॥ पातालनायकंदेवं वास्तु देवं नमाम्यहम्‌ ! 
श्रनया पूजया साङ्खः सपरिवारः वास्तु देवः प्रीयताम नमम ॥ 
(वायव्य कोण मे) 
चतुः षष्ठि योगिनी पूजन 
ॐ जात वेदसे सुनवामसो ममरातोयतोनिद हातिवेदः सनः पषंदति दुर्गासि विश्वाना 
वेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः ॥ 
ॐ भभ वः स्वः दिव्यादि चतुःषष्ठि योगिनोभ्यो नमः ॥ दिव्यादि चतुः षष्टि वागिनीः 
स्रावाहुयामि स्थापयामि नमः| 
(पाद्यादि से पूजन कराकर) 
प्राथना 
ॐ जयादि सर्वा योगिन्यः दुर्गा रूपाश्चताः स्मृता पूजया वलिदानेन सन्तुष्टासूसंतु 
मे सदा॥। 
ग्रनया पूजया सांगा: सपरिवारा: दिव्यादि चत्‌ष्षष्ठि योगिन्य प्रीयन्तां नमम । 
(वायव्यादि कोण मे) [ 
क्षे्नपाल पूजन 
जरेपिशंगिलास्वा वि्छररुपिश्षंगिलाश सश्र स्कन्दमारेशसत्याहिपन्थां विस्षपति । 
ॐ भूयुः वःस्वः श्रजरादि पंचाशस््षेत्रपा इहागच्छत इहतिष्ठत श्रजरादि क्षेत्रपेभ्योनम. 
अजरादि क्षेत्रपान्‌ भ्रावाहयामि स्थापयामिनमः ॥ 
(पाद्यादि से पृजन कराकर) | 
प्राना 
४ क्षत्रपालान्नमस्यामिसर्वारिष्टनिष्रदनान्‌ । प्रस्ययागस्यसिद्धयथं पूजयाराधितान्‌ 


मया ॥। 
ग्रनया पृजयाांगाः सषरिवाराःग्रनरादिपंचाशतक्षेत्रपाः प्रीणन्तु ॥ 


(उत्तर दिरा मे) 
षोडश्मातुकापुजन 


ॐ गौ रोमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी साचतुष्पदी अष्टापदो नवपदी वभूषुशी 
सहसरक्षरापरमेव्योमन्‌ 1 ` 


ञमूभुवः स्वः गौर्यादिषोडशमातर इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ गौर्यादि षोड 
मातकेभ्योनमः ++: गोयदिमातुः भ्रावाहयामि स्थापयामिनमः.॥ 


(पाद्यादि से पूजन कराकर) 


अध्याय ३२.२५४ 


प्राथना 
ॐ गौ रीपद्माशची मेघा सावित्री विजया जया || देवसेना स्वधास्वाहामातरोलोकमातरः 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गरेरोनाधिकाह्य तावृद्धौपज्याश्चषोडशः ॥ श्रननया 
पूजया सागाः सपरिवाराः गौर्यदि षोडशमातृका: प्रीणन्तु न मम। 
(ईशान कोर मे) 


| वरर पुजन 
ॐ ईमम्मे वरुणप्र्‌ धीहवमद्या चमृडय । त्वामवस्युराचके ॥ 
ॐ भूभु वः स्वः बरूणः इहागच्छ इहतिष्ठ ` वरुणायनमः ॥ वरुणमावाहयामि 
स्थापयामिनमः। 


(पाद्यादिसे पूजन कराकर) 
प्राथना | 

ॐ नागपा्धरंदेवं वरुनक्रवाहनम्‌ ।. शुद्धस्फटिकसंकाशप्राण रूपंनमाम्यहम्‌ ॥! 

पाशहस्तं च वरुणमणंसां प्रतिमीरबरम्‌ ।॥ भ्रावाहुयामि यज्ञेस्मिनु पूजेयप्रतिगरह्यताम्‌ 
भनयापूजया सांङ्घुः सपरिवारः वरृणदेवः प्रीणातु न मम ॥ 

(ईशान कोणमें) 

सूर्यादि नवग्रह पूजन 

ॐ अआषृष्णेन रजसावतेमानो निवेशायन्नमृतंमर््यंञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो 
यातिभुवनानिपर्यन्‌ । | 

ॐ भभु व स्वः सूर्यादि नवग्रहाः इहागच्छत इहतिष्ठत सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नम ॥ 

सूर्यादिनवग्रहानावाहयामि स्थापयामि नम ॥ | 

(पाद्यादि सें पूजन कराकर) | 

प्राथना 

ॐ ब्रह्मा मुरारिस्तरिपुरान्तकारौ भानु शरीभूमि सुतो वुघद्च ॥ गुरुदचशुक्र ` रनि- 
राहु केतव सरवेग्रहा कान्तिकराभवन्तु ॥ | | | 

ॐ प्रधि देवताभ्यो नमः ॥ ॐ शिवौ गौरी तथा स्कन्दो विष्गु ब्रह्मा पुरन्दरः । 
यमकालरिचत्रगृप्तर्चाधि देवाइमे स्थताः ।॥ ॐ प्रत्यधिदेवताम्यो नमः ॥ ॐ स्मग्निरापो मही 
विष्णुरिन््ररिन्द्राणिका तथा \। प्रजापतिभरं जङ्खस्च ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता: ॥ ॐ गणादि पंच 
लोक पालेभ्यो नमः ।। ॐ विनायकस्तथा दुर्गा वायुराकाङ्ञमेव च । श्रङिविमौ चैव पंचेता 
ल्लोकपालान्नमाम्यहम्‌ ॥। ॐ इन्द्रादि दशदिकपालेभ्यो नमः । ॐ इन्द्रोवम्हिः पितुपतिरनेऋ"लो 
वरुणोमरुत्‌ ॥ कुवेर ईशो ब्रह्मा चं अ्ननन्तर्चं दिगीश्वराः । दशदिक्पालानावाहयामि 
स्थापयामि नमः| | 

(पाद्यादि से पुजन कराकर) । 

| प्रार्थना 
ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो, ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे । 


भ्रध्याय ३ ` १५४ 


विष्यगु्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महा संकटे ॥ 
रुद्रोयेन कपाल पाणि पुट के भिक्षाटनं कारिता। 
सूर्याश्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे 
्रनया पूजया सांङ्खा सपरिवाराः सूर्यादय नव ग्रहाः प्रीयन्तां नमम॥ 
वसोर्धारा पूजन 
ॐ व्वसोऽ पवित्रमसि शतधार ' व्वसोऽ पवित्रमसि स॒हस् धारम्‌ ॥ 
द्‌ वर वा सवितापुनात व्वसोऽ पएवित्रंणशतधारेणसप्वा कांमधुक्चऽ 


यजमान पत्नी शाखा पर तेल चढायें | 

श्रो लक्ष्मीघु तिर्मेधाश्वद्धा प्रज्ञा सरस्वती ॥ 

घृतेन पूजिता स्पर्वा सप्तंता धृतमातरः॥ 

त्रसोधरि महामाये चामुण्डे मुण्ड मालिनी ॥ 

शोघ् मामू वरदेहि परागति नमोऽस्तुते ॥ 

अथकलरस्थापनम्‌ 
(पूवाक्तर्ईशान कोण वेदौ पर यंत्र बनाकरतामे का कलशस्थापन करे श्रौर उसमें 
चरुरादि देवताभ्रों का भ्रावाहुून करं) । 
स्ावाहनमंन्न 


ॐ° भूर सिभूमरस्यदिति रसिच्विदवधायान्विश्वस्यश्ुबनस्यधुर््रम्‌ । 

एथिवाषच्छ परथिवींडठ हप्रथिवींमािटं सीर ॥१॥ 

कलशाधार भूमि स्एष्ट्वातत्र ॐ धान्यमसिधिनुदिद्‌ बान्प्राणाय॑ त्वोदानाय॑तवा 
` च्वयानायत्वा दीर्घामचुग्रसिति मायुषेधान्द्‌ बो + सविताहिरण्यपाणि + प्रति 

गम्णात्वच्छि द्रेणपाणिना चक्षु पेत्वा सदीनाम्पयोसि ॥२॥ 

धान्यं क्षिपेत्‌ । तस्योपरि 

आजघकर्श मद्याताञ्ि शु सिविद व< पुनरू्ज्जानिव॑त स्वसानं = ॥ सद्र' ` 

पुकष्वा रुधा राप्य स्वतः पनमा व्विश्ताद्रयिः ॥ 

ताग्रकरश स्थापयेत्‌ ॥३॥ 

ॐ चवरुणस्योत्तम्भनमसि व्वरुणस्य स्कम्म्‌ सज्जनीर्थो व्वरुणस्यऽऋतुसदन्नूयसिन्व 

रु णस्यञछत्‌ सदनमसिव्वरुणस्यश्चछत्‌ सदनमांसींद 

करशे जलमापूय्यं ॥४॥ 

ॐ त्वांगन्धव्वांऽ अखनुस्तवामिन्द्रत्वां बृहस्पतिं ~ ॥ त्वामोषघ सोमोराजां 

चिवद्धान्‌ यक्ष्माद्‌ भुच्यत । 
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गन्धक्िपेत्‌ ॥५॥ 
ॐ या्ओोपृधीः पूर्वाज॒तताद्‌ वेभ्य स्तरियुगम्पुरा ॥ 
-मने चुभरणांमदट शतंधामां निसृप्त च । 
सवौँषधीः शपेत्‌ ॥६॥ 
ॐ काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्तीपरु षः परुपरुपरि ॥ एवानों दूढ्वं 
प्रतनु सहख्ेणशतेनं च ॥ 
दृवाम्‌ ॥॥७॥ 
-ॐ अचवत्थेवों निषदं नं पणेबोन्बसतिष्कृता ॥ गोभाजइक्किलासथ 
यत्सुनवथपूरुषभ्‌ ॥ 
तिपञ्चपटलवान्‌ क्षिपेत्‌ ॥८॥ 
स्योना परथिवी नोभवार्ृशषरानिवं श॑नी ॥ यच्छान्‌<श्म्म॑ ` सुप्रथां + ॥ 
सप्तमृदः ॥९॥ 
ॐ याः फठिनीयाऽअफराऽअपुष्पा षारच पथ्पिणीर वृहस्पति प्रता स्तान्नो 
-युञ्चन्त्वठ, ह सह ॥ 
पूगीफरु धिपेत्‌ ॥१०॥ 
ॐ परिवाजं पति कविर ग्निह्‌ भ्यान्यं करमीत्‌ ॥ दधद्र तानि दाशं 
पञ्चरत्नानि क्षिपेत्‌ ॥११॥ 
ॐ हिरण्यगभः समयत त्रं मृतस्य जात पतिरेकञ्जसीत्‌ ॥ सदाधार प्रथिवी 
्ामुते मां कस्मं द्‌ बाय हविषां विधेम्‌ ॥ 
हिरण्यं किषेत्‌ ॥१२॥ 
ॐ सजातो ज्योतिषासह शम्‌ व्रू' थमासंदत्स्वः ॥ 
उवासोऽ अग्ने व्विरवरू'पटे, सन्य यस्वव्विभावसो ॥ 
व्रस्त्र व रक्त सत्रं कण्टे वेष्टयेत ॥१३॥ 
ॐ पर्णादच्वि परापतसु पूणा पुनुराप॑त्‌ । 


उवस्नेवव्वक्रीं णावहाऽ इष मूज॑टे, शतक्रतोः ॥ 
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पूणं पात्रं निधाय ॥१४॥ 

ॐ मनो जूति जषता इति प्रतिष्टां कृत्वा ततत्र 

ॐ तत्वायामि ब्रह्णाबन्द्‌ मान स्तदाशास्त यज॑मानोहविमि + ॥ 
अहेडमानोव्वरुणेहवोद्धयुरु शठः समानऽ आभुः प्रमोषीऽ ॥ 


उ भभु वः स्वः वरुण इहागच्छ इहतिष्ठ इत्यावाह्य ॐ श्रपांपति वरुणाय नमः ॥ 

इति षोडशोपचारे: सम्पूज्य । “कलशस्यमुखे विष्णुः इत्याद्यभिमंत्रयः ॐ देवदान व 
संवादे० इति कलश प्रार्थयेत्‌ । 

अथ प्रघानदेव आवाहन पजनविधानम्‌ 

उपयुक्त घट की स्थापना व पूजा के उपरान्त यदि सव॑तोभद्रवेदी श्रथवा लिङ्खतो भद्र 
पीठनहोतो उसी पर श्वेत वस्त्र फौलाकर उसके ऊपर गन्धसे श्री लक्ष्मीनारायणयाजोभी 
भ्रपने श्रभीषट देवता हों उनके लिये अष्ट टलकमल, ग्ध श्रौर श्रनार की लेखनी सेवनालें । 
उसके बीच पुष्प तुलसीदल रखकर उसके ऊपर स्वणैमयी देवमूतिया यंत्र या शालिग्राममूक्ति 
जो भी सम्भव हो श्रग्युत्तारणप्वेकं स्थापित करें श्नौर पूजन करे । 


| पूजन के पूर्वाङ्ग ¦ 
तान्त्रिक रक्षा | 
सरसं लेकर दिग्रक्षा पूर्ववत्‌ करे । 
ॐ श्रप सपन्तु तेभूता ये भरुतावि संस्थिताः ये भूताविष्न कत्तारस्तेगन्छन्तुदिवाज्ञया।१ 
भरपः क्रामन्तु भूतानि पिञ्चाचाः सवंतो दिशम । सवेषामवरोधेन पजा कमं समारभे ॥ २।॥ 
(भूमि को दूते हुए दिग्बन्धन करे । 
ॐ सूयः सोमोयम कालसन्ध्येभूतान्यहक्षपा । 
पवनो दिक्पतिभू मिराकाशंखचरामरा । ब्राह्मयंशाशसनमास्थाय कत्पध्वमिहसन्निधिम्‌ ॥ 


देवन्यास 


देवो भूत्वा देवंयजेत्‌ । इसश्रति क श्रा देशानुसार प्राणप्रतिष्ठा या पृजा से पुव भ्रंग- 
` न्यास करे पञ्चात प्राणप्रतिष्ठा श्रग्न्यत्तारण करे । पहिल पुरुष सूक्त से न्यास करे ; तत्पश्चात 
श्री सूक्त, सुद्रसुक्त श्रादिसे करे) इसी प्रकार देवमुति से पएूललगाकर देवमूति भें भी इन्हीसे 
न्यास करं । यहां उदाह्रणाथं क्रिया में श्रीसूक्त से न्यास दिया जाता है । 


ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणंरजत खजाम्‌ । 

चन्द्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म श्रा वहु ।॥ १॥ लिरसि । 
ॐ ताम्म आवह्‌ जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम्‌ । 
यस्यांहिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषा नहम्‌ । 

ॐ अश्वपूर्णा (र्वा) रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीम्‌ । 
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श्रियं देवी मुपह्ये श्रीमदिवीजुषताम्‌ ।॥३॥ कर्ण॑योः । 

ॐ कांसोर्मितां हिरन्यप्राकारमारद्र ज्वलन्तीं तुप्तां तर्पयन्तीम्‌ ॥ 

पद्मं स्थितां पद्मवर्णा तामिहो प्रह्ये धियम ॥ ४ ॥ घ्राणयो ॥ 

ॐ चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवीजुष्टामुदाराम. ॥ 

पद्यनेमीं (को) श रणमहप्रपद्ये श्रलकष्मीर्मेनरथतां त्वां वृणे ।॥५॥ मूते ॥ 

ॐ श्रादित्यवणं तप्षोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथविल्व ॥ 

तस्य फलानितपसानुदन्तु मायान्तरायारचवाह्याश्रलक्ष्मीः ।,६॥ ग्रीवायां ॥ . 

ॐ उपेतुमदिवसखः कोतिश्चमणिनासह प्रादुभूतो (स्मि) सुराष्ट्‌ स्मिन- 
-कोतिमृद्धिददातुमे ॥७॥ करयोः ॥ | 

ॐ क्षुत्पिप(सामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । भ्रभूतिमसमृद्धि च सर्वानि दमे- 
-गृहात. ॥ हृदि ॥८ 

ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम. 1 ईश्वरीं सवंभूतानां तामिहोपहये- 
धियम्‌ ॥&॥ नाभौ | 

ॐ मनसः काममाङ्कति वाचः सत्यमयामहि । पशुनां रूपमस्स्पमयिश्रौः श्रयतांयशः ।॥१० 
लिङ्घ ॥ 

ॐ कदमेन प्रजाभूता मयि संभव कदम. । त्रियं वासयमेकुले मातरपद्यमालिनीम. ॥ ११॥ 
-गुदे ॥ 

ॐ श्राप ख्जन्तुर्निग्धानि चिक्लीत वसमेगृहे । निचदेवीं मातरंश्चिय वासयमेकूले ॥१२ 

श्रद्वा: पुष्करिणीं पुष्टि पिगलापद्यमालिनीम.। चन्द्रांहिरण्मयीं लक्ष्मांजातवेदो 

-मभ्रावह्‌ । १३ जमुनो | 

ॐ अद्रय करिणीयष्टीसुवर्णां हेभमालिनोम्‌ । सूर्या हिरण्मयो लक्ष्मीं जातवेदो 
-मभ्रावह्‌ ॥ १° जघयोः 

ॐ तास्म भ्रावहु जातवेदो लक्ष्मोमनपगामिनीम्‌ । 

यस्यां हि रण्यप्रभूतिगावोदार्योदवान्‌ विन्देयंपुरुषा नहम्‌ ॥१।॥। चरणयो 

यः शुचिः प्रयतोभत्वा जुहुयादा ज्यमन्वहृम्‌ । 

सूक्तं पञ्च दशचं च श्रीकामः त्तततजपेत .॥ १६॥ 
इसप्रकार न्यस करके प्राचां ्रौर यजमान-देशकांलौसंकीत्यं ॥ ग्रस्यं ।सुवणंमयी 
श्री दुर्गा उद्वान्यदेवतायां ॐ प्रतिमायाः (यंत्रस्यवा) घटनादि दोषपरिहा राथ 'प्रग््युत्ता- 
रणपु्वंक प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये ॥ 

अग्नयुत्तारणम्‌ ` | 

स्वर्णादि की मति या यन्त्र जो भाये उसे पास मे रखकर घो से उवटन करे दूष व 
जल कौ धारा उस पर छोडं श्रौर नीचे लिखे मंत्र पदु । इससे पूवं. दिग्क्षा व. स्थान रक्षाथ 
-रक्षोध्न सूक्त अ्रथने वेद तथा ऋग्वेद पदृ-ओरौर यव कुश, दवः. सरसों; चावल, गोमय, दही; 
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काली मिर्च, कुशा श्रौर दक्षिणा जलः तामे के पात्र में डालकर पहिले इसे श्रभिमन्वित करे £ 
तव दूब तथा कुशासे उस जलसे पूर्वादिक्रम (पक्रमाक्रम) से यज्ञ मण्डए तथा समरतभूमि 
याज्ञिक श्रादिकोदछीटेदं। सरसोंको भी उसी भाति छिंडकं (विकिरेत्‌) 
अभिमन्त्रण ` | 
नमस्ते शारदा देवी कारमीर प्रतिवासिनी। ग्रहुशररमाप्नोमिविद्यादानंददातुमे ।१ 
ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य, नमस्कृत्य पितामहं । विष्णः रद्र रियं देवीं देभक्तया 
सरस्वतीम्‌ ।1२ | 


स्थानं क्षेत्र नमस्कृत्यदिननाथं निशाकरं । धरणीगभे संभूतं शरिपूत्र वुहस्पतिम्‌ ।!३ 
देत्याचांये नमस्कृत्य सूयेपुत्रं महाग्रहं । राहु कैतु नमस्कृत्ययज्ञारम्भे विशेषतः । ।४ 
राक्राद्याः देवताः सर्वेमूनीनां कथयाम्यहं । गग ' मूनि नमस्कृत्य नारदोऽपि महामुनिः ।॥५ 
वसिष्ठमुनि शाद्‌ लंविश्वामित्रो महामुनिः । व्यासं कवि नमस्कृत्य सर्वशास्त्र 
॑ | विशारदाः द्‌ 
विद्याधिकास्तुमुनयः भ्राचायास्तुतपोधनाः। सरवेतेप्रणिप्येनयज्ञरक्षां करोतुमे ।।५॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चवनरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्‌दी रयेत्‌ ।।८ 
कृष्णाय वासुदेवाय हस्ये परमात्मने । प्रणत क्लेश नाशायगोविन्दाय नमोनमः ।।&€॥ ` 
काममस्य त्वमे वंक कार्यस्य परसाधने हनुमद्य यत्नमास्थायममदुः खक्षयकरोभवः ।। १०. 
महेशाय त्रिनेत्राय शूलिनैशक्तिपाणिने । प्रणतः क्लेश नाशायमहादेवायते नमः ।॥११ 
देवी दानव शोणि तारुणकर याश्वासयन्तीमृहू । सद्यस्तापनिष्ुदिनीभगवतीभक्तायमुक्ति 
| ददौ ।॥१२ 
| रक्षोहरणमन्त | | 
` ॐ रक्षोहणं वलगहनं वेष्ण वीमिद महन्तं वलगमूत्किरामि यम्मे निष्ठयो यममात्यो 
निचखानेद महन्तं वलगमुत्किरामि ।॥ यम्मे समानोनि च खानेद महन्तं वलगमृत्किरामिः 
यम्मे स वधुयेम सवंधुनि च खानेद महन्तं बलगमक्किरामि। यम्मे सजातोयम सजातो 
निचलानोत्छत्याद्किरामि ॥१॥ रक्षोहणौ वो व्वल गहनः प्रोक्षामिवैष्णवान्नक्षोहणो वोव्वलगहनो 
वनयामि वंष्णवाच्चक्नोहणो वोवल गहनो वस्तृणामि वेष्णवान्नक्षो हणौ वां वलगहूनाऽड 
पदधामि वेष्णवीं रक्षोहणो वां वल गहनौपयुहामि वैष्णवमसिवेष्णवास्थ ॥। २ 
रक्षसांभागोसि निरस्तठ, रक्ष ऽइदमहटठं, रक्षोमितिष्ठामीदमहठे, रक्षोववाधऽइ दमहठे, 
रक्षोमित्तिष्ठामी दमहटठे, रक्षोववाधऽइदमहर्द, रक्षोधमन्त मोनयामि ॥ घुनेनद्यवा पृथिवी 
प्रोण्‌ वाथा वायोव्वेस्तोका नामाग्निराज्यस्य वेतुस्वाहा स्वाहा कृतेऽञध्वं नमसम्मारुतं 
गच्छतम्‌ ॥ रक्षोहा विश्व चषंणि रभि योनि मयोहते ॥ द्रोणे सधस्थ मासदत्‌ ॥५॥ 
पोरारिकरक्नाविधन . ` । 
पूवं रक्षतुगोविन्द श्राग्नेय्यां गरुडघ्वजः ॥ याम्यां रक्षतु वाराहो नारसिहस्तु न्ते ।# 
केशवो वारुणीं रक्षेद्वायव्यां मधृसूदनः। उत्तरे श्रोधरोरक्षेदीशान्ये च.गदाधरः॥ 
ऊध्वं गोवद्ध नो रक्षेदधद्चैव जनादन ` ॥ एवं दशदिशोरक्ष वासुदेवो जनादन ॥ 
यज्ञारे रक्षते शंख पृष्ठे पद्म च उत्तमं । वामपाश्वं गदारक्षेदक्षिण चमुदर्चनः ॥ 
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उपेन्द्रः पातु ब्रह्माणं भ्राचा्य पातु वामनः । अच्युतः पातु ऋग्वेदं यजुकंदमधोक्षजः ।॥ 
कृष्णो रक्षतुसामं च मथर्वाणं चमाधव: ॥ उपद्रष्टास्तु येविप्रास्तेपि स्द्रेण रक्षिता ॥ 
यजमानं सपत्नीक पुण्डरीकाक्षरक्षतु ॥ रक्षाहीनं तुयत्स्थानं तत्सर्व॑रक्षतोहरिः ॥ 
वेदमत्रं श्च कर्तव्या रक्षाशुभ्रं स्च सषपे ॥ 
तस्मात्सवं प्रथतनेन रक्षां कूर्यत्सिदाबुधः 
अथ अग्नयुत्तारणमन्त्राः | 
समुद्रस्य चाव्वंक याग्ने परिन्ययामसि । पावको ऽअस्मभ्यंट शिवोभंव ॥१॥ 
हिमस्य त्वा जरायुणा्ने परं व्ययामसि ॥ पाव॒को ऽअरस्मम्यटे' शिबोभ॑व ॥२॥ 
अपामिदं न्यय॑नर' समुद्रस्य निवेशनम्‌ ॥ अन्योस्तिऽ असमत पन्तुदेतयं + 
पावकोऽ अस्मभ्यटे शिबोभव ॥३॥ 
नम॑स्त हरसेश्ञोचिषं नम स्तेऽ अस्त्वच्चिषे ॥ 
अन्यास्तंऽ अस्मत्तपन्तु हेतयं + पावकोऽ स्मम्यं ठे शिवोभ॑व ॥४॥ 


ॐ अग्ने पावक रोचिषामन्द्रया देवजिह्वया ॥ भ्रादेवान्वक्षियक्षिच ।।५॥ 
ॐ सनः पावक दीदिवोग्ने देवाँ २ ऽदइहावह्‌ ।। उपयज्ञटं हविर्चनः ।६॥ 
ॐ पावक यायरिचतयन्त्वा कृपाक्षामन्‌ रुरुच ऽउषसोनुभानुना ॥ 
तुवश्चया मन्नेतसास्य तुरण ऽग्रापोघुखेन ततृषाणो ऽग्रजर : ॥७।। 
ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते ऽभ्रस्त्वचिषे ।। भ्रन्यां स्ते भ्रस्मत्त पन्तुहेतयः 
पावको अ्रस्मभ्यटं लिवोभव ।८॥ | 
ॐ नुष द्‌ देवेडप्युषदेन्वेड्‌ वदिषदेव्वेड्‌ वनसदेव्वेड्‌ स्व विदेव्वेट्‌ ।।£। 
ये देवा देवानांयज्ञिया यज्ञिया ¢ संवत्सरीणसुपभागमासते ॥ 
श्र तादोहविषोयज्ञं ऽग्नस्मिन्रस्वयं पिवन्तु मधुनो घृतस्य ।१०॥ 
ॐ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमा यन्ये ब्रह्मणः पुर एतारो ग्रस्य ॥ 
येभ्योनऽऋते पवतेधाम किञ्चन नतेदिवोन पृथि्याऽ ्रधिस्नुषु ।११॥। 
ॐ प्राणदा ऽप्रपानदा व्यानदा व्वर्चोदा वरिवोदाः ।। . 
अरन्यास्ते ऽग्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावको ऽश स्मम्यटं शिवोमव ।।१२॥ 
प्राण प्रतिष्ठा 
ञ््श्राह्धीकरौयंरंलंवंशंषंसं हंलंक्षंहंसः सोहम्‌ श्रस्याः शी (म्रमुकंदेव) प्रति 
मायाः प्राणा इह प्राणाः ््भाँह्टींकौयंरलंवशषंस हलन्त हसः सोहं अस्याः श्री 
(अमुक देव) प्रतिमायाः जीव इहस्थितः 1 अ्धश्राह्टीकोंयंरंलंवंशंषंसंहंलंक्षहंसः 
सोहं श्रस्याः श्री (श्रमूक देव) प्रतिमायाः स्ेन्दियाणि वाडमनस्त्वक्‌ चक्षुः श्रोत्र जिह्वाघ्राण 
पाणि पाद पायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ।। | 
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ततः पञ्चामृतेन संस्नाप्य + 

ॐ ग्रापोहिष्ठेत्यादि ऋचेनशुद्ध जलेनः प्रोक्ष्य । स्थापित कलशोपरि संस्थाप्य ॥ 
ॐ मनौ जूति ञ्ज पता माज््॑स्य ब्रहस्पति यज्ञम मन्त॑न्नो रिष्टं यज्ञं 
समिम दधातु ॥ विश्वै द्‌ वासंञ इह माद्यं तामोर म्प्रतिष्ठ ॥१। 


ॐ एष वं प्रतिष्ठा न्नामयज्ञो यत्रं तेन यज्ञेन यजन्तं स्वंमवप्रतत ष्ठितम्भवतु ॥ 
इति प्रतिष्ठाप्य ॥ | 
नेत्रोन्मीलनम्‌ 
ॐ उेनस्यासि कर्नीनं कश्चल्‌र्दा ऽग्रसि चक्ष मेदेहि । 
गन्धादि पच्ोपचारान्दत्वा संस्क 
श्च (ग्रमुक देव) 
न्यासंविधाय कल 


र सिद्धये षोड प्रणवावृत्ति कुर्यात्‌ श्रतेन रस्याः 
प्रतिमायाः गर्भाधानादि षोडश संस्कारान्‌ सम्पादयामि ॥ एवं वदेत्‌ । पुनः 
शं शंख घण्टे च सम्पूज्य देवं ध्यायत्‌ घण्टा नादं कृत्बापूजां कुर्यात्‌ ॥ 
| जथप्रधानदेवतापुजनम्‌ भन्त् 
ॐ सहस्र शीर पूरुषः सहस्रा शः सहसत पात्‌ ॥ 
समूमिठ सव्वं सपत्वतयंतष्ठदशा्क रम्‌ ॥१। 


ॐ> हिरण्य वर्णां हरिणी सुवणौरजत सखजां ॥ चन्द्रां हिरन्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो 
मभ्रावह ।१।। 


श्री लक्ष्मोनारायणंमावाहयामि । | 
(अनन्तर भ्रासन के लिये पुष्प हाथ में लेकर } 
ॐ पुरुष ऽणएेद ठं सव यद्भूतं यच्च॑भाव्यम्‌ । 
उता्रतत्व स्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२। । 
रता म श्रावह्‌ जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम्‌ ॥ 
यस्यांहिरण्यं विन्देयंगामद्वंपुरुषानहम्‌ ॥॥२।। 
इत्यासनम्‌ समयंयामि । | | | 
पाद्य के लिये जल में, श्यामाक, विष्णु क्रान्ता, कमल पुष्प, दूर्वा, जल श्रादि 
मिला करलें। | 
ॐ एता वानस्य महिमा, तोज्यायाँ श्वपूरुषः । 
पादोस्य च्वि मृतानिं त्रिपादं स्यास॒तन्दिवि ॥२॥ 
ॐ श्रवधूर्णां रथमध्यां हस्तिनाद ४ वोधिनीम्‌ 1 


क्रियं देवीमुपल्ुये श्री मदिवीयुषताम्‌ ॥३।। 
इति पाद्यम्‌ । | 
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| अथ श्रघ्यंम्‌ 
मध्य के लिये दूर्वा, तिल, दभ, सरसों जौ, चावल, चन्दन, जल मे डालें तब श्रपण करें 
श त्रुपाद्‌ष्वऽ उदत्पुरूष्‌< पादोस्य हाभवत्पुनः > ॥ 
ततो च्विष्वड. व्यक्रामत्साश्ञनानशनेऽ अभि ॥४॥ 
ॐ कासि स्मितां हिरण्य प्राकारमार्द्रा ज्वलन्तीम्‌ तप्तां तर्पयन्तोम्‌ ॥ 
पद्मे स्थितां पदुमेवर्णा तामिहोप हये श्रियम्‌ ।।2॥) भ्र्ध्यं समर्पयामि । 
ततों ब्विराड जायत व्विराजोऽ अधिपुरु ष ॥ 
सजातोऽ अत्यरिच्य तपश्चाद्ध मि मथोपर€ ॥५॥ 
ॐ चन्द्रं प्रभासां यशप्ताज्वलन्तीं धियं लोके देवि जुष्टाम्‌दाराम्‌ ॥। 
तां पद्मनीं शरण मह्‌ प्रपद्ये श्रलक्ष्मो मेँनश्यतां त्वां वृणे ।॥५।। भ्राचमनम्‌ ।। ` 
मलापकषेरए स्नानम्‌ 
ॐ तस्मा द॒ज्ञात्स व्व हत सम्श्रतम्प्रषद्‌ाञ्ज्यम्‌ | 
पशु स्तोन्दचक्र व्वायन्या नारण्याश््रम्यास्वये ॥६॥ 


ॐ भ्रादित्यवणं तपसोधिजातो बनस्पतिस्तव वृक्षोथविल्बः ॥ 
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाक्च वाह्या अलक्ष्मीः ।1६॥ स्नानम्‌ । 


ञन्पय : प्रथिव्यां पय॒ ऽओषधीष पयो दिव्यन्त रिक्ष पयोधाः ॥ 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मद्यम्‌ ॥ पयः स्नानम्‌ ततोशचुद्रोदक स्ना० 
ॐ दुधिक्राग्णों ऽअकारिषं जिष्णो र्खवस्य व्वाजिनः ॥ 
सरमि नो यखां करतप्रण आयु शटषितारिषत्‌ ॥ द धिस्नानम्‌-ततोश्चद्धोदक ° ॐ 
घृतं घृत पावानः पिवतव्वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । 
दिशः प्रदिश्न ऽभादिश्लोन्विदिश्च ऽउदिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥ ध्तस्ना० ततोश्च° .स्ना० 
मधव्वातां ऽकऋतायतेमधु क्षरन्ति सिन्धव माध्वी : सु न्त्वोषधीः ॥ 
मधन क्तुतोषसौो मधुमत्पाथिवृट रजः । मधुद्यौर॑स्तुनः पिता ॥ मधुस्ना० ॥ 
शु° स्ना० ॐ अपा रस॒ युद यसरं घय" सन्तं" समाहितम्‌ । अपा रसंस्ययो 
रसस्तं व्यो गृहाम्युत्तमणपया मगहीतो सीन्द्र॑यत्वा जुष्टः गृहणाम्ये षत 
योनिरिनद्रायत्वा जुष्ट॑त मम्‌ ॥ शकंरास्ना० ततोशुद्धो° 
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ॐ काण्डात्काण्डातस्रोहन्ती परुषः परपस्परि ॥ एवानोदृवंप्रतनुसुदसेणशतेनं 
च ॥ सुगन्धित तेर स्ना०, ततोश्चु° स्ना० 

ॐ पञ्च नद्यः सरस्वति मपि यन्ति सल्रोतसः ॥ ` 

सरस्वती तुषञ्चधा सोदेशेभवत्सरित्‌ ॥ पञ्चामृतस्ना° ततो शु° स्ना° 


ॐ गन्ध हारां दुराधर्षा नित्य पुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये श्चियम्‌ ॥ गन्ध (चन्दन) स्ना० । शु° स्ना० 
, © ति 
ॐ अट ० शुनति ऽअटं० ज्यः एच्यताम्परुषापरः ॥ 
गन्धस्तं सोममवततमदायरसोऽअच्युंतः ॥ 
सुगन्धित (उवटन) स्ना०। रुण स्ना° 


ॐ शुद्ध वालः सवंशुदध बालो मणि वालस्त ऽआदिवनाः ! च्येतः श्येताक्षो रुणस्ते रद्राय 
पशुपतये कर्णायामा ऽअवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पाजेन्याः ।। शुद्धोदकस्नानम्‌ । 


पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
शनो सूक्त पुरुषपूक्त सद्रसूक्तो से शंखमे से जल छोडकर महा मिषेके करे । 
वस्त्र युग्मम्‌ (दोवस्त्र) 

ॐ तस्माच्ज्ञात्सव्वहुत्‌ ऽच्‌ सामानिषज्ञिरे ॥ छन्दा सिषक्ञिर तस्मा्यज 
 स्तस्मादजायत ७] ॐ उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनासह ॥ 

प्रादुभूतो सुराष्टृस्मिन्‌ कीति वुर्ध्दि ददातुमे ।\७\। वस्त्रयुग्मं ° स० ॥ ततो भ्राचमनीयम्‌ 
ॐ तरमुद्इवाऽअजायन्त्‌ येकेचोँमयाद॑तः। गाबोहजाक्ञिर तस्मात्तस्मां उजाताऽअं 
जावय + ॥८॥ ॐ श्ुतिपासामसां व्येष्ठांमलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । ` 

अभतिमसमूद्ध चसर्वान्तिणुंदमे गृहात्‌ ॥८॥ यज्ञोपवीतं स ० । 

तय्यज्ञ॒संबर्हिषिग्रोक्षन्पुरुषज्जातमंग्र तः ॥ तेनं द बाऽअयजन्तसाध्याऽऋषंय 


चये ॥९॥ 
ॐ गन्धद्वारां० ॥1६० चन्दनं स०॥ 
अक्ष॒न्नमोमदन्तद्यव श्रिया ऽअधूषत । 


असु तोषतस्वभानवोविप्रान विष्ठंयामत्ती योजाच्विन्द्रत हरी 
श्रक्षतान्‌ सर 
हरिद्रा रञ्जितो देव ? सुख सौभाग्य दायकः । 
 तस्मात्वां पूजयाम्यत्र दुःखशान्ति प्रयच्छ मे ॥ हरिद्रा चूर्णस० 
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कुङ्कुमं कान्तिदं दिव्यं कामिनी काम सम्भवम्‌ । | 
कुकुमेनाचितोदेव प्रसीद परमेदरवर। कु कुमं स° 
सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुम सन्निभम्‌ 1 
पजितोऽसि मया देव प्रसीद परमेश्वर ? ॥ सिन्दुरं स 
चक्ष्यां कज्जलं रम्यं सुभग ? शान्ति कारकः। 
कपूर ज्योतिरुत्पन्नं गृहाण परमेश्वर ॥ कज्जलं स° 
ॐ काण्डाक्काण्डास्प्रोहन्तीपरुषः परषस्परि 
एवानो दूर्वे प्रतु सहस्रेण शतेन च ॥ 
दुर्वाङ्कुरात्‌ स 
ॐ आद्रायः करिणींयष्टीं सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मः आवह्‌ ॥ 
ॐ नमो विस्मिनँ च कवचिने च नमोवृमिणें च व्वरूथिनेच नभः | 
श्रुताय चश्रुतसु नाय च्‌ नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च॒ नमो षष्णवें ॥ 
अनेन तुलसोदलानि, विल्व पत्राणि च समपेयामि ।\ 


ॐ तांम आवह्‌ जातवेदो लक्ष्मीमनप गामिनीस्‌ ॥ 
यस्यां हिरण्यं प्रभति गावो दास्योक्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 


ॐ अर्वत्थेवों निषदनं पर्णं वौ वसुतिष्कता । 
-गोभान्‌ ऽदत्किलांसथ यत्सुनवथपूरुषम्‌ ॥ 

याः फलिनीयां ऽअफ़ला ऽअंपृष्षायाश्चं पष्पिणी 

वृहस्पति प्रघ्रतास्तान्नों भुञ्चन्त्वटं हसः ॥ 

ॐ महादेवीं च विदुमहे विष्णु पत्नीञ्च धीमहि ॥ 

तन्नोदेवीः प्रचोदयात्‌ ।॥ फलमालां स° 
ॐ परिवाज॑पतिः कविरम्निह व्यान्य॑क्रमीत्‌ । दधद्रलनानिदाष्ुषे ॥ 

ॐ कदमनप्रजारूता मयि सम्भव कदंम । 

धियं वासयमे कुलेमातरपदुम मालिनीम्‌ ॥ रत्न मालां समपंयामि । 

ॐ आपः त्रजन्तु स्निरधानी चिक्लीत वसमे गहे । 

निच देवीं मातरं भियं वासय मे कूले ।। 

ॐ श्रीरच ते लक्ष्मीर्च्‌ पत्क्न्या वहोरात्रेषाश्च नक्षत्राणि रूपम खिन व्यात्तम्‌ ॥ 
इष्णन्निषाणयुम्म ऽदषाण सवं लोकम्म इषाण पुष्प मारा सं ° 
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ॐ यत्पुरुष्‌" व्यदधु कतिधाव्यं करपयन्‌ । 
यख ङ्मस्यासीत्किम्‌ वाह किंमृरूपाद्‌।ऽउच्येते ॥१०॥ 
ॐ मनस, काममाकूत वाचः सत्यमशय । 
पहूनां रूपमन्नस्य रसोयज्ञः शीः श्रयतां यज्ञः ।१०॥ पुष्पाणि सं० 
ॐ अहिरिवभोगेः पर्य तिवाहुं ज्यायाहिति परिवाधमानः\ 
हश्तघ्नोविहवान्वथुनानिविदरान्पुमान्पुमा सम्परिपातविकवत-- ॥ सुगन्ध द्रवं समपंयामिः 
ॐ त्रा ह्मणोस्य युखमासीद्राहूराजन्न्य + कृत >~ ॥ ` 
उरु तद॑स्य पदं श्यं ~ पञ्चा शद्रोऽजायत ॥११॥ 


ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहूयादाज्यमन्वहम्‌ । 
सक्त पञ्चदशचंञ्च श्रीकाम सततं जपेत ।११॥ 


४ धूर॑सिधूव धूवतन्धूव तंयोस्मान्धृवं तितं धूषवंयं वु्यधूवीमः 

द वानामसिवन्हितमठ सस्नितम्‌ ' पगप्रितमज्जुष्ट॑तमन्देव हृतंमम्‌ ॥ 
घूपं प्राघ्ापयामि ! 

ॐ चन्द्रमा मनसोजातर्चक्षोर ष्य्यांऽजायत ॥ 

भत्र] युस्च्राणर्च ुखादुग्निरजायत ॥१२॥ 


ॐ सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलतरां्ुकगन्धमाल्यश्षोभे ? 
भगवति ? हरिवल्लभे ? मनोज्ञे चरिभुवन ? मूतकरि ? प्रसीदमह्यम्‌ ५ 


ॐ अन्नर्व्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा र्योः ज्योति ज्योतिः घय : स्वाहा ॥ 
(~ ¢ = ® 0 0 + | ¢^ 0 । 
अग्निषर्च्चो ज्योतिवेच्‌ : स्वाहा र्योवर्चो ज्योतिवच्‌ : स्वाहा ॥ 
ज्योतिः ष्य : घर्यो ज्योतिः स्वाहां ॥ 
दीपं दशेयामि ॥ दीपकजलाये ग्नौर भ्रक्षत छोड कर घंटा वजायें । 
<, ॥ | ८ । व 
ॐ नाभ्यांऽआसीदन्तरिक्षटशीरष्णोदौ<समंवत्तत ॥ 
पदटयाम्भूमिदिशङ्शरोत्रात्तथालोकों २॥ ऽअंकस्ययन ॥ 


ॐ आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णो हेममालिनीम्‌ 
मर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमआवह्‌ । ` 


ग्रादोौनेवेद्यं जलेनाभ्युक्ष्य, गन्धपुष्प तुलसीदलादिभिराच्छाद्य 
धेनुमूद्रया श्रमूतीक्ृत्य । योनिमुद्रां प्रदहयं । मत्यन्त्व्तेन परिषिञ्चामि प्रातः 
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(सायं) ऋतं त्व। सत्येनपरिषिञ्चामि 1} घंटा वादयेत्‌ ॥ 
ग्रास मुद्रां प्रददयं ॥ 


ॐ प्राणाय स्वाहा (अंगुष्ठ अनामिका कनिष्ठाभिः । 

ॐ अपानाय स्वाहा (अगुष्ठ तजनी मध्यमाभिः) 

ॐ उदानाय स्वाहा (अंगुष्ठ तजनी मध्यमानाभिकाभिः) ।॥ ॐ समानाय स्वाहा 
(सव्धि.लिंभिः) । नेवं निवेदथामि नमः मध्ये मध्ये प्राचमनोयं समपंयामि नमः । उत्तरा- 
पोषणा्थेपुननेवेद्य निवेदयामि नमः । पुनराचमनीयंसमपयामि नमः । 

<. ४७१ ~, " ॥ 
ॐ पृत्पुरुषेण हविषां द वापृज्ञमतन्वत । 
व्वुसन्तुस्यासीदाञ्ज्यडग्रीष्मडष्म्‌ः शस्द्र विः ॥१४॥ 


ॐ आग्राय: करिणीर्याष्टि पिङद्धलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात बेदोसआवह्‌ ।॥ १४॥। ग्राचमनम्‌ स० नमः ॥ 


करोद्रतंनक ईश ? सुगन्धैः परिवासितैः ॥ 


ईप्सितमेवरं देहि परत्र चपराद्खतिम्‌ ॥ करोद्रतेनम्‌ स° नमः ॥ हस्त प्रक्षालनाथे जलम्‌ 
-गन्धतोय समानीतं सुवणं कलक्षे स्थितम्‌ । हस्त प्रक्षालनार्थाय पानीयं ते नित्रेदये ॥ 


ऋतुफलम्‌ 
ॐ याः फटिनीर्याऽअफलाऽअपुष्या याइचपुष्पिणीः । 
बृहस्पति भ्रषतास्ता नोुञ्चन्तटं हसः ॥ 
ऋतुफलानिस० नमः ॥ 
ताम्ब्रूल पु्खीफलम्‌ 
ॐ सुप्तास्यासन्परिधय सि< सप्तसमिध ~ कृता + ॥ 
द्‌ बाष्षधुङञन्त॒न्न्वानाऽ् ब॑ध्नन्पुरुषम्पञ्यम्‌ ॥१५॥ 


ॐ ताम्मऽमावह जात वेदो `लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ ।. 
यस्यां हिरण्यं प्रमूतिगावो दास्योरवान्विन्देयपुरुषानहम्‌ ।।१५॥। 


ताम्बूलपूगोफलानिस० नमः 
दक्लिणां द्रन्यम्‌ 
ॐ हिरण्यगभं सम॑बत तग्र मृतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌ । 
सदाधार पृथिर्वीचामुतेमां के्पेद बाय हविषां विधेम्‌ ॥ 
स्वणेमयीं दक्षणां सम नमः 
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ॐ च्‌ ज्ञेनपृकघमंजयन्त द्‌ बास्तानिधर्माणि प्रथमा न्न्यासन्‌ । 
तेहनाक॑म्महिमानं - सचन्त षतरपूवेसुध्या( सन्ति द्‌ बा< ॥ 
साष्टागप्रणामः ॥ | 
नीराजमम्‌ 
घुतकी वति व कर्पूर से भ्रारतीपात्र मे रखकर गन्धपुष्प से पूजन कर खड होकर भ्रारती 
करे घंटे वजते रहँ मंत्र 
ॐ आसत पार्थिवं रजः पित॒रं प्रायिधाम॑मिः । 
दिवः सदा © सिषृहतीवितिष्ट॑ंखऽआ्वेषं व॑ततु तम॑ः ॥ 
चन्द्रादित्यौ चधरणी विद्युदग्निस्तथेव च। 
त्वमेवसवं ज्योतिषि आतिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ 1 


मन्त्र पुष्पाञ्चलिः ॥ 


ॐ राजाधिराजायप्रसह्य साहिने नमो वयं वंश्रवणाय कुर्महे समे कामान्काम कामाय 
मह्य ॥ कामेश्वरो वश्चरवणो ददातु कुवेरायवश्रवणाय राजाधिराजाय महाराजाय नमः ॥ 
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वराज्यं पारमेष्छ्य' राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं 
समन्तपर्यायीस्यात्‌ सावंभौमः सार्वायुषः आन्तादपिरार्धात्‌ ॥ पृथिन्ये समभुद्रपर्यन्तायां 
एकराडिति ॥ तदप्येषश्ोकोभिगोतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या वसन्‌ग्टहे ॥ आवीक्षितस्य 
कामप्रेविःवेदेवाः सभासद इति ॥ | 


ॐ विवतंश्चक्ुरुतविश्वतोुखो विश्वतो बाहर च्विश्च तस्पात्‌ ॥ 
सम्ब्ाहुभ्यान्धम॑ति सम्पत॑त्र ्यावाभूमीं जनयन्द्‌ ब एकः ॥ 
सेवन्तिका वकुल चम्पकपाटलान्जैः ।। पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः ।। वित्वप्रवाल- 
तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वांपुजयामि जगदीक्वर ? मे प्रसीद।। मंत्रपुष्पाञ्जलिस० नमः 


ध्यानम्‌ नमस्कारः 
ॐ अद्य ~+ सम्भूतः पृथिव्येरसाच्च विश्वकम्मंणः सम॑वत्त ताप्र' ॥ 
तस्य॒ त्वष्टा व्विदर्धद्र.पमति तन्मत्यं॒स्यदेवत्वमाजानमग्रं ॥१॥ 
ॐ व्वेद्ाहम्‌ तम्पुरुषम्महान्तंमादित्य वंण न्तम॑सर परस्तात्‌ ॥ 
तम्‌ बविदित्वातिमृत्युमे तिनान्न्य + पन्थाविदयतेयनाय ॥२॥ 
ॐ प्रजाप तिश्वरतिग्मेऽअन्तरजायमानोवहुधाव्विजायते ॥ 
तस्य॒पोनिम्परिपश्यन्तिथीरास्तस्मिन्नहतस्थर्भव॑नानि न्बिश्वं ॥२॥ 
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ॐ षोद्‌ वेभ्यश्यातपंतियोद्‌ बाना्पुरोहितः ॥ 
पू्व्वोयोदेवेभ्यों जातो नमोरूचाय ब्राह्मये ॥४॥ 
रुचम्ब्रा हयज््‌ नयन्तो द्‌ वाऽअग्प्र तदन वन्‌ ॥ 
यस्त्व वन्त्राह्यणो व्विद्यात्तस्यं द वाऽअ॑सन्वशे ।॥५॥ 
भश्च ते लक्ष्मीधर पत्कन्यां वहोरत्रेपाें नक्षत्राणिूपमरिव नौ व्व्या्तमू्‌ ॥ 
इष्णानिषागाम्पुम्म ऽइषाण सव्वलोकम्म ऽहषाण । 


ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ महादेव्य विद्महे दुगयि धौमहि तन्नो देवीप्रचोदयात्‌ ॥ ` 


तत्पुरुषाय विह महाद वायधीमहि । 
तन्नोषद्ः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ महाविष्णवे नमः स्तुतिपाठं स० |! तत :-- 


जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूवज ॥१॥ 
नमो हिरण्यगभर्यि प्रधान व्यक्तिरूपिणे | 
ॐ नमौ वासुदेवाय शुद्धज्ञान स्वरूपिणे ॥२॥ 
देवानां दानवानां चसामान्यमसिदेवतम्‌ । 
 सवंदाचरणद्रन््रं ब्रजामिशरणं तव ॥३॥ 
एकस्त्वमसि लोकस्यस्ष्टा संहारकस्तथा । 
म्रध्यक्षश्चानुमन्ता चगुणमाया समावृतः ॥४।। 
संसार सागरघोरमनन्तं क्लेश भाजनम्‌ । 
त्वमेवशरणं प्राप्य निस्तरन्तिमनीषिणः ॥५॥ 
नतेरूपंन चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌ । 
तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥६॥ 
नेव किञ्चित्परोक्षं ते परत्यक्षोऽसिन कस्यचित्‌ । 
नेकं किञ्चिदसाध्यंतेन च साध्योऽसिकस्यचित्‌ ।1७॥ 
कार्याणांकारणपूवं वचसां वाच्यमूत्तमम्‌ । 
योगिनांपरमांसिद्धि परमं तेपदं विदुः ।८॥ 
श्रहुभो तोऽस्मिदेवेशसंसारेऽस्मिन्महाभये । ` 
त्राहिमांपुण्डरीकाक्षन जाने शचरणंपरम ॥६॥ 
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कलिष्वपि चसर्वेषु दिषुसर्वासु चाच्युत । 
रारीरेऽपिगतौ चापिवतंतेमेमह्यम्‌ 1 १०।। 
त्वत्पादकमलादन्यन्नमे जन्मान्तरेष्वपि । 
निमित्तं कुरालस्यास्तियेनगच्छामिसदृगतिमू ॥११॥ 
विज्ञानंधदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानमजितम्‌ । 
जन्मान्तरेऽपि मेदेवमाभूदस्यपरिक्चयः ॥१२॥ 
दुगेतावपि जातायां त्वंगतिस्त्वंमत्तिमम । ` 
यदिनाथं चर्विज्ञेयं तावतास्मि कृती सदा ॥ १२३॥ 
भ्राकाम कलुषं चित्तं ममते पादयोः स्थितम्‌ । 
कामये वेष्णवत्वंतुसवेजन्मसुकेवलम्‌ ।१४॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरयेपरमात्मने। | 
प्रणतः क्लेशनाञ्चाय गोविन्दाय नमोनमः ॥१५॥ 
परिवतितेषुकालेषुपरिक्षीणेषुवन्धुषु । ` 

त्राहिमां कृ पयाङ्ृष्णशरणागत वत्सल ? ।१६॥ 
कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ठजप्रियम्‌ । 

कृष्णं पायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम्‌ ।।$ ७॥ 


आत्म समपंणम्‌ 
रत्नाकरोऽस्ति सदनं गृहिणी च पद्या, 
देयं किमस्तिभवतेः जगदीश्वराय । 
राघा गृहीतमनसेऽमनसे चं तुभ्यं, 
दत्तंमयानिजमनं तदिदं गृहाण ।१॥ 
हे कृष्ण ? कृष्ण ? भगवान्‌ ? मम चित्तभृद्धः। 
्रायाति कदापिभवतरचरणारविन्दे । 
देहादिपुष्पनिरत कृपया तद्रानीम्‌ । 
विक्षस्यत्ते वामनयेन निजपादाञ्जम्‌ ॥२॥ 
संसार सागरान्नाथो पृत्र-मिव-गृहाऽकुलात्‌ । 
गोप्तारौमेयुवामेवप्रपन्नभयमञ्जनौ \1३।। 
योऽहं ममास्तियक्किञ्चिदिहलोकेप्रत्र च । 
तत्सर्वभवतेरद्य चरणेषु समर्पितम्‌ ।४॥ 
ग्रहमस्मि श्रपराधानामालयस्त्यक्त साधनः । 
अगतिश्चततो नाथौ भवतामेवमेगति ॥५॥। 
तवंवा ऽस्मिराधिकाकान्त कर्मणा मनसा भिरा+ 
कृष्णकान्तेतवं वाऽस्मित्वमेवगतिमंम ॥६॥ 
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ररणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरौ | 
प्रसादं कुरुतं दास्यंमयिदुष्टे अपराधिनि ॥७॥ 
जन्मनोफलमिदं मधघुकेटभारे । मत्प्राथनीयमदनुग्रहमेषमेव । 

त्वदुभत्य भृत्य परिचारक, भरत्यभृत्य ¦ भृत्यस्यभृत्यमितिमांस्मर लोकनाथ ? ॥८॥। 
पा्पोऽहुंपाप कर्माहुपापात्मा पाप्तम्भवः। 

चाहि नां सवदा नाथ सर्वपापहुरोभव।॥€।॥ 

्रनायासेनमरणं विना देन्येन जीवनम्‌ । 

देहान्तं तवस।न्निध्यं देहिमे जगदीश्वरः । १०॥ 


इस महापुरुष विद्यास्तव तथा शरणागत स्तोत्र से प्राथेना व भ्रात्मसमपंण करे । 


प्रदिक्षणा 

ॐ यः शुचिः प्रयतोभूष्वा जुहुयादाज्यमन्वहुम्‌ । 

सुक्त पञ्चदरचंञ्च श्रीः कामः सततं जपेत्‌ ॥\१॥1 

ॐ ये तीर्थानिप्रचरन्तिघरुका हस्ता निषद्धिणः 

तेषासहल्रयोजनेवधन्वानि तन्मसि ॥२॥ 

यानिकानि च पापानि जन्सातर कृतानि च। 

तानि तानि च प्रणस्यन्ति प्रदक्षिणां पदे षपदे। २३ 

तदनन्तर महाप्रु को साष्टाङ्कु प्रणाम करे । मनः शिर, हृष्टि, वक्ष, वाणी, पैर, हाथ, 
जानु सेयुक्त साष्टाङ्कु, हाथ, पर, शिर, मन, बुद्धि युक्त पञ्चाङ्कं प्रणाम होती है । 

परिक्रमा, देवी की एक, रवि कीसात, ३ गरोशजी की, ४ केदाव, श्राधी शिवजी की 
कृही गई है । 

इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम को पूजा करके, पुरुषसूक्त की प्रत्येकं कच्छवासे या भ्रन्य 
मन्त्र से भगवान पापापहा महाविष्णु का तपण करं । मन्त्रम इसे जोड़कर तपर करं । 


भगवान्‌ पापापहामहा विष्णु स्त्टप्यताम्‌ ॥ 


सवंतोभद्रषीटठस्थापन 

यज्ञवेदी में प्रधान देवको स्थापनाको; सवंतोभद्रपीठको रचना करे। वरगकिार 
चतुष्कोण १६/१६ पक्तिभ्रों भ्र्थात्‌ १८/१८ कोष्टकों का कपडे पर वनायं । 

कुल कोष्ट ३२४ होगे । इनमें १२ खण्डेन्दु उवेत; २० कृष्ण श्यु"खला ८८ हरित वल्ली 
७२ लाल-भद्र, ६६ उवैत वापी, २० पीत परिधि १६ इवेत; मध्यमे ्रष्टदल कमल वनायं। 
बाहर चारों शरोर क्रमशः सत, रज, तम (इवेत-रक्त-कृष्ण) की परिखा वनाय । 

 खण्डेन्दु-ईशान, श्रग्नि, नैऋत्य, वायव्य कोणो के ३/२ चेत ` 

कृष्ण श्डंलला- खण्डेन्दु के बीच के चारों दिश्षश्रोंके खाने-चछोङ्‌टेङ्‌ उसी के नीचे 

बराबर के ५ काले (उडद, तिलादि के) होमे । 
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वत्ली-खण्डेन्दु के म्रगल बगल के दवेत १।१ खाने के नीचे कृष्म श्युखलाके दोनों 
भरोरके ११/११ चारों दशाभ्रों के ८5 ह्रितया नील कहलायेगे । ` 


भद्र-एकदम ऊपर नीले (काले) रगके कोष्टसे सटे ५ उसके नीचे नीले (कृष्ण) से 
सटे ३/३ उसके नीचे का १ कुल &/€ चारों दशाग्रो के लालरङ्खकेहोगे। ` 

वापी-भद्रसे खटे ऊपर के २, उसके नीचे ४, उसके नोचे ६, उसके नीचे ६, उसके 
नीचे ४, उसके नीचे २ खाने शवेत-बराबर सीधे ये प्रत्येक दश। मे २४/२४ होगे । 

परिधि-भीतर के १६ (म्रष्टदल कमल) के चारोंभ्रोर पीले २०खानेहैं 


पद्म--भीतर के १६ लालवणं के मयकणिका पद्म कहलायेगे 1 इन ३२४ खानों के बाहर 
चारोंग्रोर श्वेत उसके चारोंओर लाल सबके चारों श्रोर कालौ परिधि सत, रज, तमकी 
होती है। | 


ग्रथ सवंतोभेद्र पुजन विधि 
भद्रके बीच कणिका पर श्रक्षत पृष्प हाथ में लेकर ब्रह्मां जी का आवाहन करे । संकल्प 
कर श्रावाहन 
ॐ ब्रहम जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सरचो वे न आवः | 
स बुध्न्याऽउपमा अंस्यविष्ठाः सतश्वयोनिमसंतश् वि व॑ ॥ 
` श्री ब्रह्मणे नमः; ब्रह्याणंमावाहयामि; स्थापयामि; इह भ्रागच्छ, इह तिष्ठ; मम पूजां 
ग्रहाण सुप्रीतो, सुखदो; वरदो भवः ।१। इसी प्रकार श्रन्थ सभी देवोंके प्रति भी करे। उत्तर 
वापी में सोमका भ्रावाहन करं-- 
चवय ह सोमवते तव मनस्तनूषु बिभ्रत % । 
प्रजावन्तऽ सचेमहि ॥२॥ 
उत्तर वापी मे सोमायनमः। सोमं श्रावाहयामि। ` 
ईशान कोण मे खण्डेन्दु मे ईशान का प्रावाहून 
ॐ तमीश्चानञ्जगतस्तस्थुषरष्पतिन्धियञ्जिनन्वमवसेहू महेव्वयम्‌ । 
पूषानो यथाब्वेदसमसद्ष्धे रिता पायुरदन्धऽस्स्तये ॥२॥ 
ईशान खण्डेन्दु मे ईशानाय नमः; ईशानमावाहयामि । 
पूवको वापी में इन्द्रका श्रीवाहन -- 
ॐ त्रातारमिन्द्र वितारमितारमिन्द्र५दवेहवेसुहव शूरमिन्द्रम्‌ । 
हयामि शक्रम्पुरुहूतमिन्द्र छस्वस्तिनो मथवा धातिनद््रः ॥४॥ 


इन्द्राय नमः ; इन्द्रमावाहयामि० । 
प्रग्निकोणके खण्डेन्दु मे म्रग्निका ्रावाहून 
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ॐ तन्नोऽअग्ने तव देवपायुमिंमधोनोरक्षतन्वश वन्य । 
जाता तोकस्य तन ये गवामस्य निमेषरक्षमाणस्तव वते ॥५॥ 
भ्रग्निकोण के खण्डेन्दु मे--अग्वये नमः ; परग्निमावाहयामि० ॥ 
दक्षिणवापीमेयमका ग्रावाहन० । 
ॐ चमाय त्वाङ्गिर स्वे पित्दमते स्वाहा । 
स्वाहा धरम्मायस्वाहा धम्म; पित्रे ।॥६॥ 
यमाय नमः; यममावाहयामि 
` नेत्य की वापी - निक्रःतिका आवाहन । 
ॐ असुन्न्वन्तमयजानानमिच्छस्तनस्येत्यामनन्िहितस्व्करस्य । 
क (र = @ (~ (¢ 
अ -यमर्म्मादच्छसात इत्या नमो देविन्‌ ते तुम्म्यमस्तु ॥७॥ 
नेक त्य के खण्डन्दु मे- निऋतये नमः निक्ऋरतिमावाहयामि० ॥ 
परिचम वापीमें वरुण का प्रावाहन 
ॐ तत्वायामि बहणाव्म्दमानस्तदाशास्तेचजमानो हविन्भिः । 
अहेडमानोव्वरणे हवोष्युरुशकष्समानऽआयुप्रमोपीड ॥८॥ 
वर्णाय नमः । वरुणमावाहयामि० ॥ 
वायव्य खण्डेन्दु मे वायु का श्रावाहू | 
* आनो नियुद्ध; शतिनीमिरष्वरहसहसिणीमि रपयादियज्ञम । 
व्वायोऽअस्मिःत्सवने मादयस्व यग्यम्पात स्वस्तिमिऽसदानऽ ॥९॥ 
वायवे नमः वायुमावाहयामि° । 
लोहतभद्र मे--ग्रष्टवसग्रों का भ्रावाहन । 
ॐ सुगावो देवाडसदनाभ्यकमणऽआजग्मेदर् ° सवनञ्खषाणऽ । 
भरमाणाव्वहमानाह वि््यस्मेधत्तव्यसवोव्वघ्रनि स्वाहा ॥१०॥ 
ग्रष्टवसुम्यो नमः प्रष्टवसूनावाहयामि० । 
सोम ईशान के मध्यपोठ म एकादशश्द्र काभ वाहन 
ॐ इद्राऽसश्सुज्य पएथिवीम्दृहन्योतिऽसमीधिरे । 
तेषां मानुरजखइच्छको देवेषुरोचते ॥११॥ 
सोमर के बीच लालमभद्र मे,एकादश्चरद्रभ्यो नमः 
एकादश सद्र नावाहूयामि० ॥ 
ईशान-इन्द्र के मध्य द्वादश प्रादित्यों का आवाहन 
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ॐ यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासोभवतामरडयन्त 
अवोर्व्वाची सुमतिव्वधृत्याद$होरिच्विचावरिबो वित्तरासदादित्ये ग््यस्त्वा ॥ १२॥ 
ढादश ब्रादित्यानावाहयामि । द्रादशादित्येभ्यो नमः। 
इन्द्र श्रौर अग्नि के मध्य प्रदिविद्रय का श्रावाहून 
ॐ अश्विना तेजसा चकषु%पप्राणेन सरस्वतीव्वीरयम्‌ । 
व्वाचेन्द्रो बलेनन्द्राय दधुरिन्दरियम्‌ ॥१२॥ 
म्रदिवम्यां नमः; भ्रदिवनीकुमारद्रयमावाहयामि | 
भ्रग्नि श्रौर यमके मध्य सपेतृक विद्वेदेवों का भ्रावाहन 
ॐ विश्वदेवा सऽआगत शृणुतामऽद मह हवम्‌ । एदम्बहिनिषोदत ॥ 
उपयामगृहीतोऽसिव्वशन्म्यसत्वदेवेभ्यऽएषतेयोनिविश्वम्यस्त्वादेवेभ्य५।१४॥ 
सपतृकविशवेभ्योदेवेभ्यो नमः । सपेतुक विदवान्देवानावांहयामिऽ || 
यम श्रौर नेति के मध्य सप्तयक्षों का आवाहन | 
ॐ अभित्यन्देव$सवितारमोण्यो% कविक्रतुमर्ज्वाभिसत्यसवकल्क धाममिष्ियं 
मतिङ्कविम्‌ ॥ उदर्ध्वायस्यामतिर्माऽदिदयुतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत 
सजत > कृपास्व >~ ॥ प्रजाग्भ्यस्त्वाप््रनास्त्वाचु प्राणन्तु प्प्रनास्त्वमवु 
प्राणिहि ॥१५॥ 
सप्त यक्षेभ्यो नमः; सप्त यक्षानावाहयामि० । | 
निक्रति रोर वरूण के मध्य रक्तभद्रमे्रष्टकुलनागों का श्रावाहन ` 
ॐ नमोऽस्तु सप्पन्म्यो च के चप्रथिवीमनु। 
य ऽन्तरिक्षे य दिवि तेन्भ्य > सप्यन्भ्यो नमः ॥१६॥ 
श्रष्ट कुल नागेभ्यो नमः; श्रष्टकुल नागानावाहुयामि० । 
वरुण श्रौर वायु के मध्य लालमभद्रमे गन्धर्वप्प्सराभ्रों का ्रावाहन 
ॐ ऋताषाड्‌ ऋतधामाग्निगन्ध्ववस्तस्यौ पथयोप्सरसो भदोनाम्‌ । 
सनद्‌ ब्रह्म क्षत्रम्पातु तस्मं स्वाहाब्वाट्‌ ताम्म्य + स्वाहा ॥१७॥ 
लालभद्र मे;--गन्धववप्सिरसेभ्यो नमः; गन्धर्वाप्सरसानावाहयामि ० 
ब्रह्मा रौर सोम के मध्य सोमवापीं मे स्कन्द का श्रावाहन ` 
ॐ> यद्‌ क्रन्द्ऽप्प्रथमञ्ञायमे नऽउद्यन्त्सथुद्रादुतवापु रीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू ऽउपस्तुत्यम्महि जातन्तेऽअर्बन्‌ ॥१८॥ 
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श्वेत वापी मे-स्कन्दायनमः; स्कन्दमावाहयामि । 
रवेतवापी मे नन्दीडवर का भ्रावाहुन 
ॐ आशय शिशानो व्टृषमो नमीमोधनाधनऽक्षोभणश्षणीनाम्‌ । 
सङ्कन्दने निमिषऽएक बीरऽत्सेनाऽअजयत्साकमिन्द्र + ॥१९॥ 
रवेतवापी मे नन्दोश्वराय नमः; नन्दीद्व रमावाहयामि० । 
सवेत वपो में जल का श्रावाहन । 
ॐ यत्ते गत्रादग्निनापच्यमानादभिश्चरमिहतस्यावधावति । 
सातद्भूम्यामाभिषन्मातणेषु देवेन्म्यस्तदुशद्न्भ्योरातमस्त॒ ॥२०॥ 
 : . -श्ुलाय नमः; ुलमावाहय।मि० । 
ॐ कापिरसि सयुद्रस्य त्वाकषित्याऽउन्नयामि । 
समापोऽअद्भिरग्मतसमोषधीमिरोषधीः ॥२१॥ 
वहीं पर महा कालाय० महा कालस्‌ ॥ 
ॐ शुक्र ज्योतिश चित्रञ्ज्योतिथ सत्यञ्ज्योतिशज्जयोति््मोश | 
खक्रथ ऋतपाथत्य हा ~ ॥२२॥ 
ब्रह्म ब्रौर ईशान क बोच-कृष्णन्युखला-मे-दक्षादि प्रजापतिभ्यो नमः 
दक्षादि प्रजापतीन भ्रावाहुयामि । त 
ॐ तामग्निवणां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कमंफलेषु जुष्टाम्‌ 
दुगां देवीं शरणमहं प्रपचेुतरसितरसेनमः ॥२३। 
ब्रह्म श्रौर इन्द्र के बो च-इवेत-वाणी-मे-दुगदिवी माबाहूयामि । 
ॐ इद्‌ व्वष्णुच्विचक्रमे प्रधानिदधेषदम्‌ । 
समूढमस्य पासुरे स्वाहा ॥२४॥ 
विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि ।० वर्हीपर 
ॐ .पितरञ्भ्य > स्वाधायिन्भ्य + स्वधानमऽपितामहेम्भ्य + स्वधायिन्भ्य ~ 
स्वधानमञप्प्रपिता महेन्म्यऽस्वधायिन्भ्य + स्वधानम + । 
अक्षनिन्पतरोमीमदन्त पितरोऽतीत्रपन्त पितरऽपितरऽश॒न्धध्वम्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्म-श्रगिनि के बीच-कृष्ण श्यृङ्कला-मे-स्वधायं नमः स्वधामवाहयामि ।० वर्हीपर 
ॐ परम्रत्योऽअनुपरे हि पन्थांयस्तेऽअन्न्य्तरोदेवयानात्‌ । 
चशषुष्म्मतेभरण्वते तेव्ववोमिमान ~ प््रजा€रीरिष्पोमोतव्वीरान्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्म-यम के बीच-इवेत वापी-मे-मृत्यु रोगेभ्यो नमः मृत्युरोगानावाहयामि । 
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ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामह कविं कवीनायुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम्‌ ॥२७॥ 
ब्रह्म निक्र ति के बीच-कृष्ण ग्यृङ्खला-म गणपतये नमं: गणपतिनावा हयामि । 
ॐ अप्स्वग्ने सथिष्टूवसो पधीरनुरुष्यसे । गम्भेसज्ञायसेएुन ~ .॥२८॥ 
ब्रह्म-बरुण के बीच-दवे्तवापी-मे श्रदुभ्यो नमः श्रपमावाहर्याम । 
ॐ मरुता यस्याहिक्षयेपाथा दिवोच्विमहस्‌ः । 
तसुगापात माजन + । मस्दभ्यो नमः ॥२९॥ 
ब्रह्मवायु के बीच श्यृड्खला में मर्द गरानावाहुयामि | 
ब्रह्म के पादमूल मे-कशिकाके निम्न भागमें नलके श्रधिपति ग्रधिशयन कर्ता 
भधिवासी तीन देवों का श्रावाहुन करं | 
ॐ स्यानाप्रथिव नोभवानृक्रानिवेशनि । चच्छानऽश्म्मसप्परथाऽ ॥३०॥ 
पृथिव्यं नमः पृथिवीमावाहयामि । 
ॐ पृश्चनद्य > सरस्वतीमपि यन्ति सस्चोतसऽ । 
सरस्वती तु पधा सो देशे भवत्सरित ॥३१॥ 
गगादि पवित्र नदीम्यो नमः गङ्खादि नदी श्रावाहयामि । 


-" स्ुदराजस्‌ नभस्वानद्रं दानुस्कम्भूम्मयोः भूरभिमाव्वाहि 
स्वाहा तस्यूरासदुवस्वाञ्च्छम्भम्मयो भूराममाव्वाहं स्वाहा ॥३२॥ 
सप्तसागरेभ्यो नम सप्तसाग रानावाहयामि । 


ॐ परित्वागिव्वेणो गिरऽहमाभवन्त॒ ब्विश्वत- । 
चृद्ायुमद बरद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयऽ ॥३३॥ 
कणिका के ऊपर-मेरवे नम मेरमावाहयामि | 
मण्डल कै बाहर परिखा (सतोगुण) मे-उत्तर से व्वायव्यपर्येनत = दिशाओं मँ प्रायुधों 
का भ्रावाह्न, पूजन क्रमशः करे । | 
गणानान्त्वा ॥२५। 
ॐ गणानान्त्वा-गदायं नम गदामावाहयामि । 
ॐ त्रि ° शद्धामविराजति वाक्यतङ्खा यधीयते । 
ग्रति वस्तोरदद्यभि-- ॥३५॥ 
त्रिशुलाय नमः चरिशुलम्‌ ग्रवाहयामि । ` 
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ॐ महो २॥ इन्द्रो वजहस्तऽषोडशौशम्मं यच्छतु । 
हन्त॒ पप्मान चास्मान्द्राष्ट उपयाम गृहीतोऽसि महेन्द्राय स्वेषतेचोनिर्गहैन्राय 
त्वा ॥२६॥ 
वज्राय नमः वज्मावाहूयामि । 
ॐ व्वसु चमे व्वसतिषमे कमं चमे शक्तिथमे -्थथमे 
एमथ म इत्या च मे गतिश मे ज्ञेन फव्यताम्‌ ॥३७॥ 
शक्तये नमः शक्तिमावाहयासि । 


ॐ इडऽणएट्यदितऽएहि काम्याऽएत । मयि वऽकामधरणं भूयात्‌ ॥३८॥ 
दण्डाय नमः दण्डमावाहयामि । 

ॐ सङ्गोववेश्वदेवः श्वाङृष्णः कर्णो गर्ईमस्तरधुस्ते रक्षसामिन्द्राय घ्करः सि“ 

होमारुतऽ कृकलासः पिप्पकाशङ्कनि स्तेशरव्याये बिशवेषां देवानां पृषत ॥३९॥ 
खङ्गाय नमः खङ्कमावाहयामि । 

ॐ उदुत्तमं वरुणपारमस्म दवाधमं व्विमध्यमरः श्रथाय | 

अथा वयमादित्य वते तवानागसोऽअदितये स्याम ॥४०॥ 

पाराय नमः पाशमावाहयामि । 


अटं° शुश्मेररिमथमेऽदान्म्यश्चमेऽधिपतिथमऽउपा शुधमेऽन्र्षामथमऽणन्द्र 
वायवथमेमेत्रा वरुणश्च म सन्धी चमे ज्ञेन कत्यन्ताम्‌ ॥४१॥ 
{कशाय नमः अङ्कुशमावाहूयामि । 
पुनः उत्तर से वायव्यपर्येन्त-- ` 
ॐ आयङ्गोपशिरकमीदस दन्मातरं परः । 
पितरश्च प्रयन्त्स्व-- ॥४२॥ 
गोतमाय नमः गोतममुश्रावाहयामि | 


अयन्दाक्षिणाव्वश्वकमां तस्य मनो व्वेश्च कमणंग्रीष्मोमानसचिष्टव्येष्मी 
त्रष्डुम-- स्वार स्वारादन्त चामोन्तर्यामात्यश्चदशड पञ्चदशाद्‌ ॒वृहद्भरद्राजऽ 
ऋषि--प्रजापति गृहीतया खया मनोगहणामिप्रनाग्म्य- ॥४२॥ 

भारद्वाजाय नमः भरद्वाजमूश्रावाहयामि । 
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~“ इदत्तरात्स्स्तस्य श्रोत्र ° सौवटं° चचदरत्यलुषटुप्‌ शारथनुष्टभऽेड- 
मेडाम्मन्थी मन्थिनऽए कविं श्ण कविर" यादरेराजं विश्वामित्रम -गरनापति 
गृहीतया त्वया थत्र गृहणामि प्रनाम्म्य--- ॥४४।। 

विश्वामित्राय नमः विश्वामि तरेमावाहुयामि । 


ॐ ज्यायुषं जगद्ग्नेऽकर्यपस्य त्यायुषम्‌ । 
चदेव त्र्यायुषं तन्नोऽभस्त॒ त्यायुषम्‌ ॥४५॥ 
करयपाय नमः करयपमावाहूयामि । 
ॐ अयपश्रादिश्च व्यचास्तस्य चकुव्यैश्च व्यचसं वर्षा रक्ष्यो जगतीव्वार्ी 
गत्या ऋक्समसक्समाच्छक्रः शुकरात्प्तदशः सप्त दशदवैरुपं जमदग्नि ऋषि ~ 
प्रजा पति गृहीतया त्वया चशर्ुंहणामि अजान्भ्य- ॥४६॥ 
जमदग्नये नमः जमदग्निमभ्रावाहयामि ! 
ॐ अयं पुरोशुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्त प्राणायनोगायत्रीव्वासन्तीगायच्यै 
गावत्रज्गायन्त्रादुपाटञयरुपाखसो सि बरलिद्रतोरथन्तरं व्वसिष्ठऽऋषि--प्रनापति 
गृहीतया त्वया प्राण्‌ गृहणामि प्रनान्भ्य ~| ४७॥ 
वसिष्ठाय नमः वसिष्ठम ग्रावाहयामि । 
ॐ अत्र पितरो मादयद्ध्वं चथाभागमा वृषायद्ध्वम्‌ । 
अमौ मदन्त पितरो चथामागमा दषायिषत ॥४८॥ 
प्रत्ये नमः भरत्रिमश्रावाहयामि। 
ॐ तम्पलीभिरयुगच्छेमदेबा (पतरन्भातृभिरुत वाहिरणयेः । 
नाक गृन्म्णाना (सुद्खतस्य लोके ठ॒तीये परष्टेऽअधिरोचनेदिवः ॥४९॥ 
अरुन्धत्य नमः अरुन्धतीमुश्रावाहयामि । 
उसके बाहरी मागमे कृष्ण (तमोगुण की) परिखा मे पूवे से ईशान पर्यन्त क्रमशः 
स्थापन करे. | 
३ॐ { ४ 
ॐ“ अदत्य रास्ना सीन्द्राण्या$्ष्णीष-- । 
® = प = 
पूषासिधमां यदीष्व । एेनपरे° देनदूद्रौ ॥५०॥ 
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ॐ अम्बेऽअम्बिके-कौमार्ये° कौमारी ॥५१॥ 
ॐ इन्दरायाहिधिये पितोच्िप्रजूतऽ सुतावतऽ । 
उप व्ह्मणि व्वाग्धत-- ॥५२॥ 
ब्राह्यं नमः ब्राह्मम्‌ श्रावाहयामि । 
ॐ इन्द्रस्य करोडोऽदित्ये पाजस्यं दिशाञ्जत्रवोऽदित्येभसज्ीमृतान्हृदयौ पदेनान्त 
रिक्ष पुरीततानमऽउदर्येण चक्रवाकौमतस्नान्म्ां दिवं व्छक्कान्म्यां गिरीन्प्ठाशिभि 
रुपलान्प्लो हाव्वऽ मीकान्क्लोमभिग्लोमिरभुरमाहिराभिऽ स्रवन्ती हदा न्छुक्षिभ्या९ 
सुद्रयुदरेणव्येश्चानरं भस्मना ॥५३॥ 
वाराह्यं नमः वाराहीम्‌ भ्रावाहयामि । 
ॐ> समख्येदेव्याधियासन्दक्षिणयोरू चक्षसा । 
मामऽञयुऽप्रमोपीर्मो अहन्तव व्वीरंविदेयतवदेविसन्दि ॥५४।। 
चामुण्डाये नमः चामुण्डाम्‌ भ्रावाहयामि । ॥ि 
ॐ रक्षाहणं व्वलगहनं व्वैष्णवी मिदमहन्तंव्वलगयुत्किरामि 
चम्मे निष्ट्योयममात्यो निचखानेदमहन्तं च्वरगयुत्किराभि 
यम्मे समानोचम समानोनिचखानेदमहन्तं व्वलगुत्किरामि 
म्मे सबन्धुयम सबन्धुनिचखानेदमदन्तं व्वलगयुत्किरामि 
म्मे सजातो चम सजातोनिचखानो क्ृत्याङ्करामि ॥५५॥ 
वऽ्णव्यै नमः बंष्णवीम्‌ भ्ावाह्यामि । 
उ चा ते रद्र शिबातनूरघोरापाप काशिनी | 


तयानस्तन्वाशन्त मयागिरिशन्तामि चाकशीहि ॥५६॥ 
माहेशवर्ये नमः माहेर्वरीम्‌ प्रावाहयामि । 


ॐ अम्बेऽआम्बिकेऽम्बारिके नमानयतिकथन । 
ससस्त्यश्चकः कांपीर वासिनो९ स्वाहा ॥५७॥ 


वेनाय क्यः नमः वैनायकीम्‌ श्रावहुयामि स्थापयामि पूज्यामि । स्वागतोभव, स्थिरोभव, 


मम पूजां गृहाण सुखदो वरदो भवः ॥ ` 
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इक प्रकार सवंतोभद्रपीठ के देवताश्रों को स्थापना व पूजा कर तत्पश्चात्‌ उसी के मध्य 
भधान देवताके हेतु कल्की स्थापना करे। उस कललमेया परयत्त्रया स्वर्णादिकौ 
प्रधान देवता कौ मूत्तिजोभी हो, अ्रगिनि उत्तारण करे प्राणप्रतिष्ठा करने के उपरान्त स्थापना 
चव यथा विधि पूजा करे! 


उप्यक्त विधि नान्दीश्राद्ध के साथ पद्धति के तान्त्रिक प्रथोगो में वणित लज्जा बज 
(द्धी) को विधिसे क्सिके थाल में अनार की लेखनोसेसपंकौ वामीकी रज में लिखना 
उसी बीज का मानसिक जाप तथा वहीं पर छिखित अथवेशीयं के पाठसे अदूभुत दिचित्र 
अचिन्त्य घटनाय होंगी उनमें भयानक व लोभ आदि प्रप्चों मे घसीट कर कमे-विफल करने 
बाली भी हंगो उनसे प्रभावित न हों उपरोक्त कत्तव्य परायण रहने से निश्चित लाभ हृए है । 


नव ग्रह वेदी क्षेत्रपाल योगिनी पीठ वास्तु पीठ सवतो भद्र आदि पीठो का वर्ण कलश 
आदि का पूजन कर प्रधान देवता का पुजन करे । उसमें रात्नि सूक्त श्रसुक्त पुरुषसुक्त शिव 
(रुद्र) सूक्तं से एक या सभी से अभिषेक कराये ! ह्लीं वीज प्रतीकमात्र है । एसे ही अन्य देवता 
का करे । 


अथयज्ञ विधि निरूपणम्‌, अथवं श्लौनकोयशाखा 


कोश्िक सुत्र कण्डिका १३६ 


ग्रभिजिति रिष्यानुपनीय इवोभूतेसंभारान्संमरति ।१। दधिसक्तुन्पालाशच दण्डमहते 
वसनेशुद्धमाज्यंडान्ता ग्रोषधोनवमूदकूम्भम्‌ ।२। वाह्यतः शान्तवृक्षस्येध्मं प्राञ्चमूप- 
समाधाय ।३। परिसमुह्य पयुक्ष्यपरिस्तीये वहिरुदपात्रमुपसाद्य परिचरणेनाज्यं परिचयं 1! 
नित्यान्दुरस्ताद्धो मान्हुत्वान्यमागौ च ॥५। (प्रारम्भ-कोऽसूर्क-रे सूत्रसे कर- 

इहैत देवी रमृतं वसाना हिरण्यवर्णा अनवद्यरूपाः । 

आपः (१) समुद्रो वरुणहचः राजा संपातभागान्हुविषो जुषन्तामा' 

इन्द्र प्रशिष्टा वरुरप्रसुता अपः समृद्राहिवमृदहन्तुः । 

इन्द्र प्ररि वररप्रसुता दिवस्पृथिव्याः" धियमा वहन्तु । इति । कौ० कं० २।३ 

देखं (२।३) इन्द्राग्निम्यामित्यमावास्य।याम्‌ ।। कौ०कं० २। सू० ३ ॥ समाप्ति कं° १३५ 
सूु० ४3 से करे । 

ग्ररणो प्रताप्य स्थण्डिलं परिमृज्य ।४। प्रथाग्निं जनयेत्‌ ।५। इते एव 

प्रथमं' जज्ञे अग्निराम्यो योनिभ्यो भधिजात वेदाः" । । 

 सगायश्या त्रिष्टुभा जगल्यानुष्टुमा देवो देवेभ्यो हव्यं वहतुप्रजानललिति जनयित्वा ।६॥ 

भवतं नः ५ समनसौ समोकसावित्येतेन सूक्त न जुहुयात्‌ ।७॥ कण्डिका २॥ 

सकलमत्रपाठ क० १०८ सूत्र २ देखं--यथा १४।१।६३ 

भवतं नः समनसो समोकसावरेपसौ । माह सिष्टं यज्ञपति मायज्ञं जातवेदसौ शिवौ 
भवतमद्च नः । अग्निनाग्निः संसृज्यते कविवुहस्पतिर्युवा । हव्यवाड जुहास्यः। त्वं अग्ने 
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अग्निना विग्रो विप्रेण सन्ता। सला सस्या समिध्यते । पाहिनो अग्न एकया पाहि न 
उतद्वितीयया । पाहि गौभिस्तिसृभिरू्जापते प हि चतु (भवंश ! समोची माह्नो पातामायुष्म 
त्या ऋचोमा सत्सि । तनुपात्साम्नो वसुविदं लोकमनुसचराणि कं° १२९--५सेश्रगि 

परदादग्नेदधिसक्त्‌ ञजुहोति-श्रग्नये रह्म रज पतिभ्यांमृग्बरङ्खिरोभ्य उशनसे काव्याय ।६। 
ततोऽभयेरपराजितैगेणकमंभिविर्वकमममि रायुष्येः स्वस्त्ययने राज्यं जुहूपात्‌ ।७। (ग्रभयगम, 
म्रपराजितगण, गणकरमंगण, विश्वकर्मगश, म्रायुष्णण, स्वस्त्यथनगण; । 

मानोदेवा ब्रहिर्वधीदरसस्यशकटिस्येनस्य प्रथो रथो यस्ते सर्पो वृदिचकस्तुष्टदश्मा 
नमस्ते श्रस्तु वियते श्रारेऽसावस्मदस्तुयस्ते पृथुश्ननयित्नुरिति संस्याप्य होमान्‌ ।०८। (प्रथववेद 
मशः; ६।५६-१; ७।५६-५; १०।४-१; १२।१-४८६; १।१३-१; १।२६-?; ७।११-१; होम में 
इनसे स्थापना करे । | 

प्रतिष्ठाप्यसर वं दधिसक्त्‌नप्राश्याचम्मोदकमुप समारभन्ते ।€ श्रन्प चर्चेति जपित्वा 
सावित्रीं ब्रह्मजज्ञानमित्येकांतरिषप्तीयच् पच्छो वाचयेत्‌ ।१०। (ग्र०्वे० १६९।६८-१, ४।१-१; 
तथा विशवकर्मागण । “येत्रिषप्ताः” १।१-१; 

रेषमनुवाकस्य जपन्ति । ११। (श्रन्वे० ४। १-२; ४।५-७) 

यो यो भोगः कर्तव्यो भवति तं तं कुवते ।१२॥ सखल्वेतंपक्षमपक्तीयमाणः 
पक्षमनघीवान उपश्राम्येता दर्शातु ।१३। | 


अथ शान्ति विधानम्‌ 
प्रथमग्रहशान्ति अथवा श्रन्यजान्ति कार्योमें भौ निम्न बातौं का परिचय प्रावदयक है । 
ग्रह पिता रङ्कु स्थान अधिदेवता समिधा फलं विश्चेष विवरण 
१ सूयं कश्यप रक्त कलिग शम्भ प्रक ` सवंव्याधीनाश दहि-दूधघी मिित 
२ चन्द्र॒ ब्रह्मपुत्र ` शुक्ल यामन उमां ढाके समस्तसिद्धि समिधाभ्रोसे होम 
३ भौम खर रक्त अवन्ती स्कन्द्‌ कत्था ज्ञान-घन प्रादेशमात्र लम्बी हों 
र बुध सोम पीत मागध हरि अपामा रूप-तेज १०्८्सेक्मनहौं 


५ गुरु ब्रह्य पीत सिन्धुहीप ह्या पीपल प्रभा-ब्रह्यत्व प्रतिदेव २८ हों 


६ शुक्र भगु सुक्ल सिन्धु शक्र दुव सौभाग्य 
७ शनि रवि कृष्ण सौराष्ट्‌ यम: शमी पापशान्ति 
= राहु प्रजापति कृष्ण क्सिहूल काल दूव दीघरयु-घमं 


& केतु प्रभ्नि कृष्ण मध्यदेश चित्रगुप्त दाभः घरम-विद्या श्रं 
वेदी--हस्तमात्र या वाहूमात्र या श्ररत्िमात्र लल्नौ चौड 
कुण्ड--इसो भांति चौकोर एक योनि मेला 
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मण्डप चारहवारमयविविध ध्वजार््रोके सव दिशाश्रों म फहराये ‹ "दूब पल्लवादि से युक्तः 
खम्भों के पास घटमय जल, श्रथवा लिपा, पोता या घुला मकान । 


आचाय --भ्रध्वयं-होता, विधिवेत्ता, वेदोच्चारण में प्रवीर, सदाचारी, निर्लोभी प्रतिग्रहदान 
से वजित हौं । स्वस्थ हौ, अंगहीन या श्रधिकश्रंगकेन हौं । 
वलिद्रव्य 
रवि-- चावल, गुड़ । चनद्रमा--खीर । भौम- हवि । बुध-दूध-भात । गुर--खिचडी 
(षष्ठिक्यं) । शुक्र-(दध्ना) दही भात । शनि--हविः । राहु-म्णताग्पृतम्‌ । केतु-- विचित्र 
म्रनन । 
पृजाद्रभ्य--विविध रंग के वख, पुष्प, गन्ध, गुम्गुल धूप, धेनु, शंख, बडा, स्वणं, सवेत गौ, 
भेड, बकरी । बिशेष श्रघ्याय ६ मे देखे । 
शान्ति ॥ 
अथ अग्नेः सम्मुख करण प्रकारप्रदनम्‌ 


प्राहुती देवमूत्पा्यपद्चात्कर्मं समाचरेत्‌ । 

गरधोवक्वो द्वेपादर्च प्राङ्मुखो हन्य वाहून ॥ 
तिष्ठत्येव प्रभावेन प्राति कस्य दीयते ।] 

ग्रस्योत्तरः। 
सपवित्राम्बु हस्तेन वन्तः कुयत्प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

हन्यवाद्‌ सलिलं ष्ट्वा विभीतो संमुखो भवेत्‌ ॥ 


अग्ने रास्यादीनांलक्षरम्‌ ॥। 


सक्चुमोग्निः शिरोज्ेयं निधूमश्चक्ुरेवहि । उ्वलक्कृष्णोभवेत्कर्णः काष्ठमग्रे मनस्तथा ॥† 
प्रज्वलितोऽग्निस्तथाजिह्वाएतदेवाग्नि लक्षणम्‌ ॥ 


४ 


भास्यान्तजहयादग्नेविपरिचतसर्वेकमेषु ॥ कणहोमेभवेदुव्याधिनेनेऽन्धत्वमुदीरितम्‌ ॥ 
नासिकायांमनः पीडामस्तकेवनसंक्चयः ॥ स्वरोसिन्दूरवालाकंकुकुकुमस्तौदरसन्निभः ॥ 


सुवणरेतसो वणःश्ोभनःपतिकीत्तितः ॥। भेरीवादित्रहस्तीन्रध्वनि व्ल: शुभावहः ॥ 
नागचस्पकपून्नाग पाटलायूुथिकानिभः ॥ पद्म नद्रीवरकल्हार सपिगृर्गलसक्निभः । पावकस्य 
रुभोगन्धद्युक्त' तन्त्रवेदिभि- ॥ प्रदक्षिरास्त्यक्तकम्पारछवाभः क्चिखिनः शिखा ॥ शुभदा 
यजमानस्य राज्यस्यापिविशेषतः ॥ कुन्देन्दुधवलोश्रूमो बह्व: प्रोक्तः रुभावहः ॥ कृष्णः 
कष्णगतेवर्णोः यजमानं विनाश येतु ।। खरस्वरसमोवन्हे्व॑निः सवेविनाशक्रत ॥ पूरतिगन्धोहूत 
भ्रजोहोतुः दुःखप्रदोभवेत्‌ ॥ छिन्नावतोरिख कुयान्मृत्युघन परिक्षयम्‌ ॥ शुकपक्षनिभोपारावतः 
समभ्रभ. ॥। हानि तुरगजातीनांगवांच कुरुते चिरात्‌ ।॥ एवं विधेषु दोषेषुश्रायर्चित्तायदेशिकः ॥ 
र नालयनजुहमासज्चवितिमाहृती ।।१६६॥ शारदायां ५ पटले होमोपयुक्त कुण्डादि नियम 
ज्ञानाणवे | | 
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रथ होमोपयुक्तानि कुण्डानि तेषापृथक्त्व न्यायेन करत्वथपुरुणाथोभिथ रूपतत।ञ्व 
दरयति ॥ 
योनिकुण्डे भगाकारे वर्तुले वाऽव चन्द्रके | नवत्रिकोणकुण्डे वा चतुरश्ेष्ठपत्रफे ।1१।1 
योनिकुण्डेभवेद्वाग्मी मगेचकृष्टिरूतम। ॥ वतुलेतुभवेल्लक्ष्मीरद्धेचन्द् त्र्यंभवेत्‌ ॥२।। 
नव त्रिकोण कुण्डेतु तेच रत्वं प्रजायते चतुरस्त्रेभवेच्छान्तिलक्ष्मः पुष्टिररोगता ॥३।। 
पञ्माभेस्व॑सम्पत्तिरचिरादेव जायतते ॥ मष्टकोणे तुसुभगे समोहितफलंभवेत्‌ ॥५।। 
भ्रयात्रहोमद्रव्याणां प्रमाणमभिधोयते | । कणंमात्रघृतं होमे शुक्तिमाक्रंपयः स्मृतम्‌ ॥ 
उक्तानि पञ्चगन्यानि तत्समानिमनीषिणः ॥ तत्सम॑मघु दुरधान्नमक्षमाव्रमुदाहूतम्‌ ॥ दधि 
भसृतिमाव्रस्याट्लाजाः स्थुमुष्टि सस्मिता: ॥ वृरथुकूस्तत्प्रमाखाःस्युःरक्तव) पितथोदिताः ॥ 
पड्षलादमानं स्याच्छकरापितथामता।। ग्रता चरम नंस्यादिक्षु.पर्वावधिमेता ॥ एकंकपत 
पृष्पाशि तथाऽपुपानि कल्पयेत्‌ ।॥ कदलोफलनारगफ नान्येकंकशोविदुः ।। मातुलि द्ग चतुखण्डं 
पनस दशधाकृतम्‌ || भरष्टधानारिकेलानिखण्डेतानिविदुर्ुधाः । त्रिघाकृट्फलं विल्वं कपित्थं 
खण्डितं त्रिधा ॥ उर्वारकर फलंहोमेचादितंखण्डितंत्रिधा ॥ फलान्यन्यानिखण्डानिसमिधः 
स्युदश ङ्गुलाः ॥ दुवत्ियंसमुदिष्टगुड्‌ चाचतुरगुलाः ॥ ब्राहयो पुष्टिम चस्युमुद्गमाषयवाभ्रपि ॥ 
तण्डुलस्युतददाशाः कोद्रवा मुष्टिपम्मितः 1 गोशुमरक्तकमला विहितामुष्टिमानतः ॥ 
तिलाश्चुलुक मात्रस्युः सष पास्तत्परमाणकाः ॥ गुक्तिपमाणंलवणंम री चान्येकविश्यतिः ॥! 
उर्वदरमनःस्याद्रामठतत्समस्मृतम्‌ ॥। चन्द्नागुरुकस्तु रोकप्‌्‌रकृकुम।नि च ।। तिन्तडोवीजमा- 
समुदिष्टानिदेशिकः ॥ वंरवानरं स्थितं ध्यायेत्समिद्धोमेषुदेक्लिकः ॥ शयानमाज्यहोमेषुनिषण्णं 
एतानि शेषवस्तुषु ॥ 
अथ उत्तर तन्त्र (होमविधि) 
ब्रह्मवरण-पञ्चभू संस्कार-पूवेक-अग्नि स्थापन 
सवं प्रथम कर्ता जपे- कर्ता ब्रह्मा । 
३ॐ { 1 विलं ~ ब, © 
=> अन्यसश्चन्यचसश्चविट विप्यामिमायया । 
1 ॥। (> 
ताभ्यामण्टत्यवेदमथ कर्मा णिङकण्महे ॥ 


ॐ नमो ब्रह्म वेदाय, ॐ नमो अयव वेदाय, ॐ ब्रह्मणे नमः; ॐ श्रथ्वेसो नमः 
ॐ प्रथवाङ्िरसेम्यो नमः; ॐ भूर्भुवः स्वजंनदोऽम्‌ । 


पुरोडाश-रत्त प्रान ( दधि-मधु-घुत-रसे) कर, यजवान; ब्रहमावरणन के समय 
जप करे । 


ॐ भुपते शरुबनपते शुवांपते महतो भूतस्यपते ब्रह्माण त्वा ब्रणीमहे । 
(ते० ब्रा० ३।७।६।१) | 


यजमान, .पचुष्प, दक्षिणा, फल, प्रक्षत लेकर ब्रह्मा से विनय करं प्रोर ग्रन्थि 
वन्धनादि करं । व° श्रौ° सू०. १७ ब्रह्मा जप करे । 
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ॐ अहं भुपतिः, अहं ्ुवनपतिः; अहं भुवांपतिः; अहं महतो भृतस्यपतिः; तदहं 
मनसे प्रव्रवीमि मनो वाचे वागगायच्ये, गाय स्युष्णह, उष्णिगवुष्टुमे श्ुष्टुब्‌ | 
वहत्य ब्रहती पङ्क्तये पङक्तिखिष्टुमे; प्रिष्टब जगत्यै जगती प्रजापतये प्रजापति 


वश्वभ्यो देवेभ्यः ॐ सुसवः स्वजनदौो३म्‌ । 
(त° व्रा° २।७।६।१) वं ० श्रौ° सू० १८ 


=“ अहमवाग्वसाः सदने सीदाग्रतस्य सदने सीदामि, सत्यस्य सदने सीदामि, 
इष्टस्य सदने सीदामि पूतेस्य सदने सीदामि मा मृषदेववरहिः स्वासस्थं ला 
ध्यासदेयमूणमदमनमिशषोकम्‌ । कौ० स्‌ 

ॐ इन्द्रस्य बाह स्थाविरौ वृषांणौचिनत्राहमा वृषभौ पौरयिष्ण्‌ । 


तौयोक्षे प्रथमो योग॒ आग॑ते याम्यं जितमसुराणां स्व॑ १ यत्‌ ॥ 
(१९।१३२-१) म्रथवं 


आः शतान बृषमानमीमोघनाधनः क्षोभणश्चषणीनाम्‌ । 
स्‌ कन्दनाोऽनमिषएकवुरः सतंसेनां अजयत्साकमिन्द्रः ॥२॥ 
स्‌ कन्दननानमिपेण जिष्णुना अयोध्येन दुच्यवनेनं धष्णुनां 
ताद्नद्रण जयत तत्सहध्वं युधो नरइषु हस्तेन व्ृष्णां ॥३॥ 
सषु हस्त्‌ : सानपक्घभिवे शोससष्टा स युध इन्द्रो गणेन | 
स्‌ तष्टाजत्सम॒पवाहुशध्यु ? ग्रधन्वाप्रति हिताभिरस्तां ॥४॥ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवरः सहस्वान्वाजीसहमान उग्रः | 
ॐ अभिवीरो अभिष्त्वा सहोजिञ्चेत्र मिन्द्र रथमा हिष्ट गोविदन्‌ ॥५॥ 
इम वीरमनुहषभ्वमग्रमिन्द्रं सखायो अनसं रमध्वमर | 
ग्रामजितं गाजित्‌ं बजबाहु' जयन्त मज्म॑प्रमृणन्त मोज॑ सा ॥६॥ 
 अमिगोत्राणि सहसागाहमानोश्दाय उग्र शतेमन्यरिन्द्रः । 
च्यवनः एतनाषाडयोध्योरे स्माकं सेनां अवतप्र यत्सु ॥७॥ 
बहस्यते परिदीयारथेन रकोहामित्रं। अपबाधमानः 
4भजछ ब न्ममुण स्न॒मित्रानुस्माक मेष्यविता तनूनाम्‌ ॥८॥ 


भ्रध्याय २३: शद 


(नोर 


इन्द्र एषाने ता हस्यतिदंक्िणायज्ञः परणतुसोम॑ः । 
द वसे नानांमभिभजन्तीनां ज॑यन्तीनामरुतो यन्तमध्ये ॥९॥ 
न्द्रस्य वर्णो वरगस्यराज्गं आदित्यानौमरुतांशय उग्रम्‌ । 
महामनसांशुवनच्यवानांघोषोद वानां जयतादस्थात्‌ ॥१०॥ . 
अस्माकमिन्द्रः समृतेपुध्वजेष्वस्माक'यारष॑वस्ता जयन्तु | 
अस्माक वीराउत्तरेभवनः वस्मान्देवासोऽ्वताहवेषु' ॥११॥ 
इनका ब्रह्मा जप करं । 
तथा पतिपत्नी ग्रन्थि वन्धन इस ऋचा से करे । 
= आशासाना सोमनसं्रनां सौभाग्यं रयिम्‌ । 
पत्युरनुवताभूत्वासं नहयष्वातांयकम्‌ ॥१४।१।४२ 
“याज्ञिक यजमानाचाये निम्नमन्तरो से अभिमन्तित कर मधुपके पान करे । 
“सोमेन वक्ष्यमाणः” एेन््रागनम वधुधृष्टम “यस्य पिता पितामहाः सोमं न पिबेत्‌ । 
(गो० ब्रा २।१।१६) वै०श्रौ°श्र०३कः€ (११ स्‌ १) 


ऋत्विजो व्रृणीते ।॥२।। सोमेन “वक्षमाणः ऋत्विजः” ्रह्माऽऽ््यान्‌ वृणीते । यज्ञक््म 
कत तया स्वीकुवंते वृणीते ऋत्विजः गृहीत म धुपान्‌ । येन सोम” (श्र° वे° ६।७-१) 
ॐ येन॑सोमादितिः यथामित्रावायन्त्यद्रहः । तेनुानोऽवसाग॑हि ॥१॥ 
येनसोमसाहन्त्यामुरान्‌ न्धयांसिनः । तेना नो अधि वोचत ॥२॥ 
येनदेवा अहवुराणामोजांसय बरंणीश्वम्‌ । तेनां नः शरभ यच्छत ॥ २॥ 
यजु° (कुण्ड) (वेदी) अथ्वं 
अ० कां० ७ स० ९€ अथर्वा० वेदी । भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌ । 
शौन रोय विधि "वेदी अनुमंत्रण 


। “परिस्त्रणीहि” (७।१०४) इससे श्रौत दघ पुणंमास आदि समस्त यज्ञम वेदी को 
कुलाश्रा, दभो से आच्छादित करने जनुमन्त्रण दाभों का करे । (वेदी यजमान संमित होने 
से उसकी समानाकृति (यजमान की ) होत है वे० १।६।७ आच्छादित दर्भं यजमान के पुण्यभोग 
स्थान में सुवणंमय ग्रलङ्कार हँ । | 

ॐ परि स्तृणीहि परि पेहि वेदी मा जामि मोपीरमुया शयांनाम्‌ । 
होतृषदनं हरितं हिरण्यंय॑ निष्काएतेयज॑मानस्य लोके ॥१।।२५ १ 
६ (१०२) हविः प्रनुमन्त्रण, उपस्थान 


भ्रध्याय ३ : १८५६ 


“संवहि'" (७।१०३) से समातं, दह, गणमास यागो मे आच्ख्ेष से युक्त, हवि, पुरोडाह् 
युक्त वहि सर्वदेव प्रमुख को प्राप्त हो । 
स्वाहा इदं बहि स्वाहुतम्‌ अस्तु" वै० १४ कौ० १।६। 
अथवा । इन्द्रः, विषवेदेवाः । विराटक्िष्टम्‌ । 
ॐ सं वर्हिरक्तं हविषां धृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ॥ 
€ ०, स, (९ =| [8 ® हि 9 | ५ 1 । 
स द्‌ वेविश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रं' गच्छतु हविः स्वा ॥ १।२५० 
यज्ञः (अ० कां १६९१) 

“सं संलवन्तु"" (१९।१) इस सुक्त से पुष्टि; तथा लक्ष्मी प्राप्ति कर्मो" जौ, गेह 
धान, तिल, कांगनी, सवां आदि से युक्त खिचडी में दही, मधु मिला, अभिमन्त्रित कर होम 
कर । जेष चर (भोग) को इसीसे जभिमन्नित कर खाये । कौ ३।२! शान्ति कर्मो के लिये 
नदी या सरोवर, भरना, समुद्र-आदि के लाये पावन जल को अभिमन्त्रित करे इसीसे 
अश्रुता नामक विह्वभेषजी शान्ति करं । “आपद विरवमेषजीः ऋ० वे० १।२३।२० 


“अम्य मे सोमो अत्रवीद अरन्तावहवानि भेषजा \। ऋ० १०।६।६॥ शंत आयो ॥ (१६२) 
-२ रह्मा । यज्ञः चन्द्रमारच । १-२ पथ्याबृहती, ३ पक्ति प्रपाठक ३५ 

ससंस्ंबन्तु नं १: संवाताः सं पतत्रिणः । 

यज्ञमिमं व॑धयतागिरः संखाव्येऽ्ण हविषां जुहोमि ॥१॥ 

इमं होमा यज्ञमवते मं सं खावणा उत । ` 

यज्ञमिमं व॑धयतागिरः संसाव्येऽण हविषां जुदयोमि ॥२॥ 

रूपरूप्‌ं वयों वयः सं रम्पेनं परिष्वज | 

यज्ञमिमं चतः प्रदिशो वर्धयन्तु संच्ाव्येऽण हविषां जुहोमि ॥३। 


आपःकां १९।२ 
इससे घटादि में समस्त पावन सखरोतो-जलों, नद, नदी श्रादि के अ्रभिमानी देवताग्रों का 
अवाहन तथा वन्दना करे | | | 
१-५ सिन्धुद्रीपः। आपः अनुष्टुप्‌ । छन्दः जलाभिमानीदेवानुमन्त्रणेविदियोगः 


शंत आपोहेमवतीः शं ते सन्तुत्स्याःः । 

शं ते सनिष्यद्‌ा आपः श्चं ते सन्तु वरष्याऽः ॥१॥ 

शं त अयो धन्वन्याः शं ते सन्त्वनप्याऽः | 

शते खनित्रिमा आपः शं याः कृम्भेभिराभरताः ॥२॥ 


अध्याय ३; -१८६ 


अनभ्रयः खनमाना विप्रां गम्भीरे अपसंः। 

भिषरभ्यों भिपक्तरा आपो अच्छां वदामसि ॥२॥ 

अपामह दिव्याऽ नामुपां खोतस्याऽ नाम्‌ । 

अपामहं प्रणेजने ऽश्ां मवथ वाजिनः ॥॥ 

ता अपः शिवा अपोऽयक््म्‌ करंणीरपः | 

यये ब तृप्यते मयस्तास्त॒ आ द॑त्त भेषजीः ॥५॥ 
कां १६। (३) जातवेदाः । 


दिवस्पृथिव्याः" (१९।३) तथा “प्रातरग्निम्‌"” (€।१); (गिरावरगरारेषु"' (३।१६) 
मेधा-जनन में विनियोग करे , 'श्नुतकर्णाय'" (१९।३-४) ऋचा अतीन्ियार्थद्ौ सवं ज्ञातव्य 
बेदनज्ञान तथा अभय प्रद है ओर कोधी (दवेषकर्ता) के क्रोध जमन करने वालाभीहै। 


१-४ जथर्वद्किराः अग्निः! त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक छन्दासि उपय क्त प्रयोजन सिद्धये 
विनियोगः । 


दिवस्पृथिव्याः पय॒ न्तरिशषादरनस्पतिंम्यो अध्योषधीभ्यः 

यत्रयत्र विभृतो जातवेदास्ततं स्तुतो जुषमाणो न॒ एटि ॥१॥ 

यस्ते अप्सु म॑हिमा यो वनेषु यओषधीषु पञु्वप्स्वं १ न्तः । 

अग्न सवोस्तन्वं १: सं र॑भस्व ताभिर्नं एहिं द्रविणोदा अज॑खः ॥२॥ 
यस्ते द्‌ वेषु महिमा स्वर्गोयाते तनूः पिष्वां विवेशं। 

पुष्टि मनुष्येऽषु पग्रथेऽग्न तयां रयिमुस्मासुधेदि ॥३॥ (११ 

तकर्णाय कवय वेद्याय वचोंमिव॒िरुपं यामिरातिम्‌ । 

यतो भयमभय तन्नौ अस्तवं द वानां ' यज॒ हेड अग्ने ॥४॥ (१२ ) 

| आकूति : का० १€ सू-४ 
“यामाहृति' (१६।४) इन तीन ऋचां से मानसिक -वाचिक-कायिक समस्त अभीष् 


तथा जन्मान्तरोयज्ञान फलब्राप्ति हेतु जप, उपस्थान-होम करे । 
१-४ अथवद््धिःराः । अग्निः । त्रिष्टुप्‌, १ पञ्चपदाविराडति जगती, २ जगति । 


यामाहतिं प्रथमामथं्वायां जाता या हव्यमङृ'णोज्ञातेदाः । 
तां तं एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टप्तो व॑हतुहव्यमग्निरग्नयं स्वाहां ॥१॥ 


श्रध्याय ३: १२७ 


आहति द्‌ वीं सुभगं। पुरो द॑धे चित्तस्य माता सुहवां नो अस्तु । 


यामाशामम्‌ कवली सामे अस्तु विदेथमेनां मन॑पि प्रविष्टाम्‌ ॥२॥ 

आकृत्या नो बृहस्यत्‌ आङ्‌ त्या न उपा ग॑हि । 

अथो भगस्य नो धेद्यथों नः सुहवो भव ॥२॥ ` 

बृहस्पतिम्‌ आहर'तिमाद्गिरसः प्रति जानातु वाचम्‌ ताम्‌ । 

यस्य दबा द्‌ वताः संबभबुः स प्रणीताः कामो अन्वेतवस्मान्‌ ॥४॥ (१६) 


ऋत्विन्‌ ब्रह्मा आदिको वरण कर, याज्ञिको को स्वयं भो यजमान मधुपक पान कराये 
ओर करे । (कौ० सू० ४६।४) याज्ञिक अनुभवी बृढ श्रोत्रिय हौ अथर्वाऽङ्धिरोविद्‌ ब्रह्माणम्‌ । 
सामविदम्‌ उद्गातारम्‌ । ऋग्विदं होतारम्‌ यजुविदम्‌ अध्वर्युम्‌ (वं० सू° ख) 


इस भाति ब्रह्मा, उदुभाता, होता ओर अध्वर्यु आदि का वरर व॒ मधुपक करने के 
उपरान्त जध्वयुः ब्रह्माजो से यज्ञारम्भ को प्राथेना करे । कि निम्न भांति के सभी जन्म- 
जन्मान्तरोय, क्षेत्रीय पाप शाप, दुख, संकट निवारक यज्ञ प्रारम्भ को आज्ञा शक्ति क्षमता 


मरदान करं। 
ॐ देव॒कृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पितर॒ कृतस्य मनुष्य कृतस्य आत्मं 
कृतस्य न ज्ञाता ज्ञात कृतस्य । यद्वो देवाशङृम जिह्वया गुरुमनसो वा प्रयुती देव 
हेडनम्‌ । अरा वा योनो अभिदुच्छुना यते तसिमिस्तदेनोवसवौ मिधेतन । 
(ऋम्वेद १०।३७।१२) 
ॐ उभा कवी यवानां सत्यादा धर्मणस्परि । सत्यस्य धर्मणा विख्या 
निजाम । बे° श्रौ ° अ० २ ० १३।२३।१४ 
इसी के साथ प्रथवंकां६सू० ११३ व ११४से प्राथना करे। 
ॐ यद्‌ वादे हेड न्‌ देवांसश्वकमावयम्‌ । 
आदित्यास्तस्मांनोयुयम्‌ते स्यर्तेनं युश्चत ॥१॥ 
तस्यतनांदित्यायज॑त्रामुजते हनं । 
यज्ञंयचज्ञवाहसः शिकषन्तोनोपंशेकिम्‌ ॥२॥ 
मेदस्वता यज॑मानाः सुचाज्यानि जहतः । ` 
अकामाविशेवोदेवाः चिक्षन्तो नोपरेक्षिम ॥६।११४-२ 


भ्रध्याध ३ : {८८ 


ॐ त्रतेद्‌ वा असृजते तदेन॑स्वितएनन्मनष्येऽपुमणजे । 
ततो यदि खाग्रादिरानरेतां तेद वा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ (अ० ६।११३-९) 
मरींचोधू मान्प्रविशांलुपाप्मन्वुदारान्ग॑च्छरोतवानीहारान्‌ । 
नदीनांफैनौ अनुतान्विनस्यघ्रणघ्निपुन्दुरितानिमृक्ष्व ॥२॥ 
दादशधानिहितं धितस्यापमृष्टंमलष्येनसानि । 
ततोयदि त्वाग्राहिरानशेतांतद्‌ वा्रहमणा नाशयन्तु ।६।११३-३ 
ये मन्त्र ग्राहुति, माजन, प्रवभुथस्नान, मंत्रों के कर्मोमेंभी विनियोग करे। 
सवं प्रायक्चित होम, भ्रादित्यादिग्रह होम, पूर्णाहृति श्रादि में भी प्रयोग करे । 
उपरोक्त रीति से ब्रह्मा से प्र्वयुः प्राथेना करते हृए यहु भी जपं 
ॐ भूर्भुव स्वजंनदोऽम्‌ । ॐ व्ह्नपः प्रणेष्यामि, तव प्रणय । 
ब्रह्य श्रादेर दं रर जपे । 
ॐ यज्ञं देवता वधयत्वम्‌ । नाकस्यपृष्टेस्वगेलोकेयजमानोऽस्तु, सप्त ऋषीणां 
सुङृतां यत्र॒ लोकस्तत्रेमं॑यज्ञं यजमानधेषि; ॐ भभव स्वजनदोदम्‌ । प्रणय । 
भरौ° ष कं० २।१। को० ह° १।१४॥ 
तत्परचात्पञ्चमर संस्कार करे । विशेष विधि यहाँंदीजातीहै, शेष प्रागे दौ हई है। 
बेदी का जल के पात्र मे चावल, जौ, शमपत्र, पुष्प, चन्दन डालकर उपस्थान करे । 
ॐ यस्यामन्नं ीहियवौयस्यां इमाः पश्च ' कृष्टः । 
म्ये पजन्यपलन्ये नमोऽस्तुवर्षमेदसे ॥ (१२।१-४२) 
कुशाग्रोसेवेदीको तोन बार दक्षिण से उत्तर को रेखाङ्कित कर बुहार । यह “स्फेनः" 
से खीचे । | 
ॐ द्‌ वस्य त्रा सवितः ्रसवेऽश्विनोबाहुभ्यंपृष्णोहस्ताम्यां प्रत आरंभे (१९।५१-२) 
गोमयोदकेन उपरिप्य । 
ॐ यस्यां कृष्ण मुरुणञ्च सहिते अहोरात्रेविदिते भूम्यामधि । 
रेण मिः एथिवी वृताढृतासानों दधातुमद्रयाग्रियेधाम॑निधामनि ॥ (१२।१-५२) 
होम मे पूवं स्र.वमूलको पकड कर जपे प्रर स्‌ूवामें कलावा (मौलि) बधि, 
युजा करे । 
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ॐ बिष्णोहस्तोऽसिदक्षिणः पृष्णादत्तो व्हस्यतेः । 
तत्वाह सुवमादददवानां हव्य वाहनम्‌ ॥ 
अयस्ुवां विदधाति होमाच्च्छताक्षर छन्दसा जागतेन | 
सवायज्ञस्य समनक्ति विष्टा वार्हस्पत्येष्टिः शर्मणा दृव्येन ॥ 

सवास वेदीपर दक्षिणसे उत्तर ३ रेखायै ्रगुष्ठ से तजनी को चौडाई मात्र 

म्रदेरमाज्र खीचे। | 

ॐ इनदरः सीतां निगृहातुतां पुषाभिरंषतु । 
सानः पयस्वती दुहाय॒त्तराय॒त्तरां समम्‌ ॥ (३।१७-४) 

पनः ऋचा (१२।१-५२) उपयुक्त' से सम्प्रोक्षण करे । 

वेदो के हूवनीय प्रदेश री परिधिर्यो को अनुमन्त्रित करे 1 पत्थर रखें । 
उ वृक्षा वानस्पत्या ध्रवास्तिष्ठन्ति विश्वहा | 
पथिवींविश्वधायसंमुतागच्छावदामसि ॥१२।१-२७ 

वदी की परिधि अनुमन्त्रण के उपरान्त 
निम्न भ्र° वे० कां ७ सूक्त २६॥ वेदा स्वस्ति। के 
मेधातिथिः ऋषि । वेदः! देव्ता | विष्टपं छन्द 


दशमुणमासादि यागेश्रु दर्भमुष्ठि; वेद अनुमन्त्रणे, पवित्री धारणे च विनियोग । 
इससे दभं मुष्टि अनुमन्त्रित करे, 


व दः स्वस्तिद घणः स्वस्तिपरशुेदिः पर्नैः स्वस्ति । 
इविष्टरतो यज्ञियां यज्ञकाम्‌ स्तद्‌ वासोयज्ञमिमं जुषन्ताम्‌ ॥७।२९।१ 
कुश परिस्तरण 

वेदी तथा कुज मुष्ठि श्रनुमन्त्रण कर निम्नं (७।९& (१०४) से कुड परिस्तरण करे) 
ॐ परेस्तृणीहि परिधेषिवेदिं माजाभिमोपीरमुयाशयानाम्‌ । 
होत॒षदन्‌_ हरेत दिरण्ययं निष्काएते यजमानस्यलोके ॥ 

पुनः वेदी तथा समस्त सामिग्री प्रादि का संम्धोक्षण करं । 
ॐ° पुथिव्यश्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नये ऽधिपतय ` स्वाह ॥ १ 
प्राणायान्तरिक्षाय बयोँभ्योवायवे ऽधिपतय स्वाहा ॥२ 
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दिवेचकषं षे नशतरभ्य॒ः घूर्यायाधिपतय स्वाहां ॥६।१०।३ 
समिधाओं का अनुमन्त्रण 
ॐ अग्नेमन्विप्रथमस्यप्रचेतसः पाश्च जन्यस्य बहुधायमिन्धतें । 
विश्लोविश्चः प्रविशिवांसमीमहसनो यश्च त्वह सः ॥४।२२-१ 
यज्ञमण्डप के द्वारों का पुजन 
कां५सू० १२ ऋ० {-श्रंगिरक्छषिः) जातवेदा देवता) ब्रनुष्टूपछन्द 
यज्ञमण्डप द्वार अनुमन्त्रणे विनियोग । ` 
व्यचस्वतीरुविया विश्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भ॑मानाः । ` 
देवींदरारो बृहतीर्विधमिन्वा द्‌ वेभ्योमवतसुप्रायणाः ॥५ 
यज्ञ देव का आवाहन. 
जआजुहयान ईंडयो बन्दा यां्य्नं वसुभिः स॒जोषाः । 
वं द्‌ वानांमसि यह होता सएनान्यक्षीपि तोयजींयान्‌ ॥३ 
 यज्ञदेव को आसन्‌-कुशपरिस्तरण 
प्राचीनं' वि प्रदिशांप्थिव्या वस्तोरस्या वल्यते अग्रं अहम्‌ । 
च्युऽग्रथते वितरं वरीयो द्‌ वेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥४ 
त्व॑भूमिमत्य ष्योज॑सा स्वं वेयं सीदसि चाररभ्वरे । 
स्वांपवित्रमृषयोऽभरन्त त्व॑पुनी हिदुरितान्यस्मत्‌ ॥१९।३३।३ 
दर्भेण त्वं कृणवदरीर्याऽणिद मंविच्रदात्मनामा व्यथिष्ठाः । 
अतिष्ठाया वच साधान्यान्त्छर्यरेवामांदिपरदिशधत॑खः ॥१९।३३।५ 
पवित्र करनेवाली ३ कुशाओं का अनुमन्त्रण 
सहस्राः शतकाण्डः पय॑स्वानपाम॒ग्नि्वीरधां राजघ्य॑म्‌ । 
 सनोऽयंदभः परिपातुविश्वतो द बोमणिरायुषा संघजाति नः ॥१९।२३।१ 
 सप्तउपयमन कुराभ्रों को अ्रनुमन्त्रण कर धोमेडुबा कर प्रज्वलितं करके स्वश्रासनःर 
स्थित रह सव्य (प्रदक्षिणाक्रम से) तीनबार वेदौ को परिकमाकर तूष्णीं भ्रगिनि मे छोड़ | 


ध॒तादुर्छप्तो मधुमान्पयस्वान्भू मि चहोऽच्युतर्च्यावयिष्णुः 
नदन्त्सपत्नानधरां कृण्वन्द्भारोंहमहतामिद्धियेण ॥१९।३३ 
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प्रादेशमात्र समिधा ३ श्रनुमन्त्रितकर धीमे इबाकर प्रज्वलितकर उपयुक्त परिक्रमा 
ममेडेबारवेदीकी प्रदक्षिणा कर तुष्णीं श्रन्नि में छोड । 
समिष्दो अद्यमलुंषोदुरोणेद वोद बान्यजसि जातवेदः । 
आच वह॑मित्रमहथिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥५।१२।१ 
चरु-घुत, शाकल्य अनुमन्त्रण 
ं वुदिरक्तं हविषां धुतेन समिन्द्रेण वसुना संमुरुड्धः । 
द्‌ बेविंश्देवेभिरक्तमिन्द्र' गच्छतु हविः स्वाहां । 
इसीसे पूर्णाहुति दी जवे । 
ग्राचायं व्याहति हौमकर अग्निका पूजन करे। 
अुम्निः सृचो अध्न्वुरेषु प्रयक्षुसयक्षदस्यमदहिमानमग्नेः ॥५।२५७।६ 
देवा होतारदङ्ष्वमध्वर नोऽग्नेजिंहयाभिगरणतगणतनिः स्विऽटये | 
त्सरा 


द वीयं हि रेदसदन्तामिडासरस्वतीमदहीभारतीगरणाना ॥५।२७।९ 
अग्ने स्वाह कृणुहि जातवेदः । 


ृन्द्रायय कं विश्वे द्‌ बाहविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥५।२७।१२ 
तदनन्तर पूर्वं पीठस्थ श्रावाहित देवों के प्रति होमकर । पूवं सङ्कुल्पित होम स्वगृह्यसूत्र 
परम्परां से करे! भ्रन्य सम्बन्धित विधि पूवधिखित ही है । 


उपयुक्त विधि ब्रह्यवेदके दाराजवको जवेतो पौराशणिकया तान्त्रिक या भ्रन्य 
गृह्यसूक्त विधि का प्रयोग न करे । एक ही गृह्यसूक्त (जिससे प्रारम्भ करे उसी) से पूणे करं । 
अनुमन्त्रित करे।॥ 


अं होटिङ्गगणमें ““अरमेन्वे" (४।२३) 


म्रक्षत पुष्पादि डालकरमृन्मयघट (सकोरे) रक्से। समिधाभों को इस मन्त्र से 
यह्‌ ब्रहुच्छान्ति के साथ देखे । 


उ 
क 


तीन बार श्रग्नि, प्रणीता, प्रोक्षणी, सवा श्रादि का इससे संमाजंन कुकश्ासे करे। 
घ्र १२ 


शरव्या ३: 


वाजं अग्ने बाजजितंबाजं त्वा सरिष्यन्तं बाजनितं संमान्मि ॥ वे० श्रौ घू° 
ग्रौर “भर्वाञ्चि” (श्रौत) भ्रग्नि का अवाहन करे इसकी विधिपूवंदीजाचुकीहै 
: १६२ 


इसो प्रकार जलाक्षत ले परिक्रमा करे । 


ॐ वाजं त्वाऽग्ने जेष्यन्तं सनिष्यन्तं संमास्मि वाजे जयः 
ॐ अर्वाच प्रतीचीनं त्रिरूप बाजयति ॥ वे० श्रौ° कं० २ घ० १३ 


परन्तु श्रभिचार तथ शान्तिकमंमेंसपंको बम की मिटी की वेदो, शमी, याचात्मली 
वित्वको समिधाया अ्रइ्वत्थयको समिधायं लं उपरोक्त रीत्तिसेवेदीका प्रोक्ष कर 
दक्षिणाग्ति (चण्डालाग्नि, इमशानामिनि) स्थापितकर ्राचायं पूजा करे । यथा 


ॐ पुरीष्योऽसि विश्वमराः । अथवा त्वा प्रथमो निरमन्थदम्ने । (१) 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथवां निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥२॥ 
त त्वादध्यडः ऋषिः पूच्र ईषे अथवेणः । व्रत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥३ 
त्वय स्वापाभ्यो वृषासमीषेदस्युन्तमम्‌ । धनं जयंरणेरणे ॥४॥ वे० श्रौ० क १ 
(५, प° १३ 
इससे ब्रह्मा श्रभिनि को श्ननुमन्तित कर प्राथंना करे । 
ॐ यद्‌ अक्रन्दः प्रथमं जायमानउदचन्त्समुदरादउत्‌ वा पुरीषात्‌ । 
स्येनस्यपश्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुस्त्यं मदि जातं ते अर्थन्‌ ॥१॥ 
ॐ यद्‌ अक्रन्दः सरिले जातो अवेन्‌ सहस्वान्‌ वाजिन्‌ बलवा न्वलेन । 
तं त्वाऽऽ्दधुत्ंङषणेभागमग्ने अथर्वाणः सामवेदो यजूंषि ॥२॥ 
ॐ ऋभ्मिः पूतं प्रजापतिरथवंणे ऽश्वं प्रथमं निनाय । 
तस्य पदे प्रथमं ञ्योतिरादधे समा वहाति सुकृतां यत्र रोकः ॥३॥ 
ॐ अभितिष्ठ प्रतन्यतो मयप्रजां आयुश्च वाजिन्‌ धेहि । 
त्वया वधेयं दिषतः सपत्नान्‌ स्वगं मे लोकं यजमानाय धेहि ॥४॥ 
ॐ अभितिष्ठ प्रतन्यतः सहस्व एतनायतः । | 
यथाऽहम्‌ अभि भूः सर्वाणि तानि धूतो जनान्‌ ॥५॥ बे°श्रौ ०अ० २ कं० ६ घू° १ 


इन पाञ्चोंको ब्रह्मयाजपे। ये अ्रदवमेष यज्ञमें भ्ररवके श्रस्वारनब्ध कार्यम भी 
विनियोजित है । 


कास्यपात्र मे ठक; लौकिक श्रग्निको भ्रग्निकोण से लाये प्राङ्मुखमूप समाधाय श्रग्नि 
स्थापित कर प्राथ॑ना करं । रिक्त पात्र में भ्रक्षत पुष्प डालकर पृथक रख दे । 


ॐ त्वामग्नेभृगबो नयन्तामाङ्िरसः सदनं भ्रयंएहि । विश्चक्मापुरं एतुप्रजानन्धिष्ण्यं 
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पन्थाम तेदिशाम्‌ । मद्रपन्थामच ते दिशामः । भ्रेयपन्धामनु ते दिशामः । सवस्त्य 
पन्थाम ते दिशामः । भद्रोभवः श्रयोभवस्वस्त्यो भवः । कौ ° घ° 

अग्नि देवता का भ्रावाहुन करं । इससे जौ, चावल पुष्प, अरक्षत अग्नि को श्रपेण करे । 
ॐ अगन्‌ प्रहिप्रथमोद्‌ वतानां चक्ष द्‌ वानांमतमादुषाणाम्‌ । 
इयक्षमाणा शुभिः सजोषाः; स्वऽयन्तु यज॑मानास्वस्ति (४।१४-५) 

अग्नि स्थापन इस ऋचा से करे। 
ॐ विश्वभरा व॑सुधानीं प्रतिष्ठा हिरण्य वक्षाः जगतोनिवेशनी । 
वे शवान॒रं विभ्रती भूभिरग्निमिनद्र ऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥ (१२।१-६) 

पूर्वोक्त पञ्च इध्म (पांच प्रादेशमात्र मर्थात्‌ प्रगुष्ठ से तजनी को चौडाई के) बरावर 


को ५ भ्ररवत्य (पलाश) खदिर की समिधाये पूवं मन्त्र से श्रनुमन्व्रित कर एक एक को निम्न 
ऋचाभ्रों से प्रज्वलित श्रग्निमें छोड (कौ० सू०) (कुराकण्डिका के उपरान्त) 


२ अग्निभूम्यामोषधीष्वारग्निमायं विभत्यग्नि रमं घु । 
अग्निरन्तपुर्षेषु गोष्वश्ेभ्वग्नय; ॥ (१) (१२।१।-१ ध) 


तदनन्तर अमुक कमं प्रारम्म निमित्तं पञ्चेध्मं ङ्ृञ्जु होति । प्रथम व्याहृति होम- 
एक एक से भ्राज्याहूति दे प्रथम ॥ घुतस्थजरुति ।। १६।५९ (प° १९६) 


ॐ भूः श्म्भूत्ये खा गृहं भूतस्य 

= भग्ना वाग्नि अरति प्रविष्ट ऋषींणापु्रो अमिशस्तिपा उ 

नमस्कारेण नमसते जुहोमि माद वानां मिथुया कमंभागम्‌ ॥ (४।३९-९) 
इति प्रथमं ग्रहं गह्णाति (१) 

ॐ अग्निद व आतपत्यग्नेद्‌चस्योरवं' १ न्तरिभृम्‌ । 

अग्निमतासहन्धतेहव्यवाहृत्‌ प्रियम्‌ ॥१२।१-२० (२) 

ॐ सुवः शं पुष्ये ता गृहण पृष्टय 

ॐ ह.दा पूतं मन॑सा जातवेदो विश्वानिदेव वयुनानि विद्वान्‌ । 

सप्तास्यानि तव जातवेद्‌ स्तेभ्यो जुहोमि स जुषस हव्यम्‌ ॥ (४।२९-१० 

इति द्वितीय ग्रहं गृह्णति । (२) ` 
ॐ अगमिवांसा परथिव्यऽसितज्ञस्त्विषीमन्त संशितंमा कृणोतु ॥ (२) ॥१२।१-२ १ 
स््स्वःशं त्वा गृहण ऽपरिमिताय पोषाय” 
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ॐ पुरस्तादयुक्ता वह जातव्‌ दाऽ्न विद्‌ क्रियमाण यच्‌ दम्‌ | 


त्वं भिषग्‌ भेपजस्यासिकत्ता तयागामश्र पुरुष सनम्‌ । (५।२९-१, 
इति ततीयं प्रहु गृह्भयति ! (३) 
ॐ एतमिष्मंसमाहितं ज॒षणो अग्नं प्रति हय होमैः । तस्मिन्विदेमसुमतिं 
स्वस्तप्रजां चक्षु : पशन्त्समिद्र जातवदसि ब्रह्मणा ॥ (४) ॥ (१०।६-२१५) 
जनच्छ त्वा गृह्ण उपारमत पषाय ” 
यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिमुखं च वाचा भत्रेणमनसा जुहोमि । 
इमं यज्ञं वित॑तं विश्च कम णा द्‌ वायन्तु सुमनस्यमानाः ॥ (२।३५-५) 
इति चतुथं ग्रह गृह्लयति । (४) | 
अस्मेश्त्राणिधारयन्तमग्नेयनन्मित्वा जद्मणादव्येन । 
दीदिद्च १ स्मभ्य द्रविणेदभ्र प्रेम वोचे हविद्‌ाद्‌ वतासु ॥ (५) ७।७८।२ 
(राजकमांऽभिचारिकेषु; अगुष्य त्वा प्राणायगृह) 
ॐ प्राणायगृह्णेश्पानाय व्यानाय समाना योदानाय 
ॐ यज्ञस्य चकुः प्रभृति यलं च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जहोमि । 
इमं युज्ञं विततं विश्वकम्‌ णा द्‌ वा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥ (१९।५८-५) 
इति पञ्चमं ग्रह्‌ गुह्खाणि ।। (५) 
तदुपरान्त ऋचा (१६।३३-५) से सम्प्रोक्षण करे । 
वेदी को अनुमन्त्रण करं 


कुशकण्डिका कौ विधि जो आगे लिखी हुई है, उसी भांति करु । विशेष माज्य निरूपण 
इस मन्त से कर। व० श्रौ सू० 


घुततं अग्ने दिव्ये सधस्थे घतेन त्वामनुरचा समिन्धे । 

घृत तें द बीन्‌ प्त्य १ आवह न्तु घुततुम्य दहतुंगावों अग्ने ॥अथवें ७(८२)८७- 
घीवाकल्यकोस्‌वासे इस मन्त से उठाये। 

ॐ येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन्‌ ब्रह्म॑णा जातवेदः । 

तेन्‌ त्वम॑ग्न इह व॑धंयेमं संजातानांभ्रेष्ठ्य आेधेनम्‌ ॥ अथ (१।९-३) 


॥,, 
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चरुके चावल भ्रादि को इस मन्त्र से धोकर चरुस्थाली मे डाले । 
ॐ यत्‌ त्वा शिक्वः परावधीत्तक्षा हस्तेन वास्यां । 
आपस्त्वा तस्माज्ञीवलाः पनन्तुः शुचय चिम्‌ ॥१०।६-२॥ 
इसमे पूवं धानां को उलूखल में डालकर मूसल से कटे श्रौर स्वच्छं करले मन्त्रः । 
ॐ यद्यत्‌ कृष्णः शंन हगतवात्सर्‌ न्विष॑क्त' बिलं आससादं। 
य द्वादास्यार प्रह॑स्ता समङ्क्त उदं खस॑र शचम्भतापः ॥१२।३-१३ अथ 


इसके उपरान्त, प्रथवे व॒ यजुर्वेदोक्त व्याहृति होम कर, गणपति वेदी-नवग्रहू 
वास्तुवेदी, स्वेतोभद्रपीटस्थ देवताश्रों का होम कर कमं प्रधान देवता का होम करे। 
तद्परान्त छाया दान-बलिदान (क्षत्रपालका) स्विष्टकृद्धोम पूवं मण्डल-भद्रपीठ के देवता- 
दिक्पालों का बलिदान करे । 

होम मन्वों के दशांश मन्त्रो से या महाग्याहूतियों या गायत्री मन्त्र या प्रधान देवता के 
मन्व से ऋत्विगादि मयसपत्नीक यजमान हाथों में कुशा लेकर पत्रमे कच्चा दूध व जल 
डालकर तपण उसके दशांश मन्ोंसे माजन कर ूर्णाहिति करं । पूर्णाहुति विधि प्रागे 
है विशेष इस प्रकार है । | 

प्रथम कुण्ड (वेदी) के परिचम यजमान बैठे प्रौर जल श्रक्षत पुष्प दक्षिणा लेकर पूर्वोक्त 
कमफल प्रतिष्ठाय (भ्रमुकं देवता प्रीत्यथं अमुक यज्ञं) श्रहुं करीष्ये-यह श्रागे वणित हे । 


इस ऋचासे कुशासे संप्ोक्षण करे । 
ॐ दर्भेण त्वं कृणवद्‌ बीरयाणिदुरभषिभ्रदात्मनामा व्यंथिष्ठाः । 
अतिष्ठाया वच्च साधान्यान्त्यय 'हवामांदि प्रदिशधत॑स्ः ॥ (१९।२३-५) 
इस ऋचासे श्रग्निके दक्षिण ब्रह्मासन परब्रहयाजीको स्थापित करे ५ १ दभेमयी 
कुशाश्रों का ब्रह्मा (प्रत्यक्ष) के श्रभावमें कल्पित कर स्थापना करे नौर ब्रहा वरण 
कर जपं | 
ॐ ऋषीणां प्रस्तरोऽऽसि नमो ऽस्तु देवाय प्रस्तराय ॥ (१६।२-६) 
ब्रह्मा स्वीकार करते हए “ॐ वृतोऽस्मि" कँ । यह कौशिक सूत्र विधि है। 


अथ पञ्चभू सस्कारपुवेकमग्निं रथापनम्‌ (यजुवंदीय) 
अथाचार्यो स्थण्डलि कुण्डे व॒पञ्चभू संस्कारान्छृत्वा लौकिकमग्निं स्थापयेत्‌ अथ 
पञ्चप्रुसस्काराः ॥ तत्रकुशंहंस्त परिमितांचतुरसरं भुमिं परिसमुह्य (३ वार) तान्‌ कुञान- 
शान्ानिक्षिप्य ।! गोमयोदकेनोपलिप्य (३ वार) स्‌. वमूलेनप्रादेशमात्रमुत्तरत्तर क्रमेणप्रागग्र- 
चिरुत्लिख्य ।। उल्लेखनक्रमेणानाभिकांगुष्ठाम्यांमूदमुदूधृत्य (३ वार) वारिणातंदेशमभ्युक्ष्य 
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(३ वार) कास्यपाच्रस्थं लौकिकाग्निमिगिनिकोणादानी यप्रत्यङ्‌मुख सुपसमाधाय ।। कन्यादशित्य- 
जेदनेनमंत्रेण ॥ 


ॐ क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरयम राज्यं गच्छतुरि प्रवाहः ।॥ इहैवा यमितरो जातवेदा 
-देवेभ्योहव्यं वहन्तु प्रजानन्‌ ॥। 


अथावाहनम्‌ 


ॐ अभिनि दूतंपुरोदधे हव्यवाहमुपनरवे ॥ देवांऽआसादयादिह्‌ ॥ अग्न्यानोतपात्रे साक्षतो- 
-दक निषिञ्चेत्‌ ॥ | 
सम्मुखीकरणम्‌ 
चत्वाररिश्पुद्खात्रयोऽअस्य पादाद्र शीषसप्तहस्तासोअस्य ।। त्रिधावद्धो वृषभोरोखीति 


महोदेवो म््यऽआविवेह्य ॥ अग्ने वंहवानरश्षाण्डिल्यासितदेवलेतितरिप्रव रान्वितभूमिमातःवरुण- 
पितः मेषध्वज प्राङ्मुख मम सम्मुखोभव ॥ 


वरदनामाग्निप्रतिष्ठाय ॥ वरदनामाग्नये नमः ।॥ इतिनाममत्रेणवायव्यकोखेस्थंडिः 
-लाद्र हिरग्निपुजनंविधाय ।। अथध्यानम्‌ ।। ॐ (१) सद्रतेज समुदभूतंदिमूर्ढा नं द्िनासिकमप्‌ ॥ 
षण्नेत्रं च चतुः रोत्रं त्रिषादंसप्तहस्तकम्‌ ।। याम्यभागेचतुहस्तं सन्यभागेत्रिहुस्तकम्‌ । श्रुवंश्रुचिं 
चशक्तिश्च अक्षमालां चदक्षिणे ॥ तोमरं व्धञ्चनं च॑व घुतपात्नं तुवामके । विन्त सप्तभिहस्ते- 
द्विभुखंसप्तजिह्कम्‌ ।॥ दक्षिणे च चतुजिह्ध त्रिजिह्व चो त्तरेमुखे । दात्रिश्ञत्कोटिसूर््यास्यं 
द्विपञ्चाह्त्कलायुतं स्वाहोस्वधावषट्‌कारर क्तं मेषवाहनम्‌ ॥ रक्तमात्याम्बरं रक्तरक्तपदासने 


-स्थितं ॥ द्रं त्वां श्चुभनामाहं वन्हि मा वाहुयाम्पहन्‌ ।। त्वं मुखंसवंदेवानां सप्ताचिरामितद्यते ॥ 
-आगच्छभगवन्नग्ने यज्ञेस्मिन्सल्चिधिकुर । 


अगिनं प्रज्वलितंवन्दे जातवेदंहुताशनम्‌ ।! हिरण्यव्णंमनलं तमृद्धं विश्वतोमुखम्‌ 


अथकुल्ञकण्डिका विधिः ॥ 


तत्रादौ (कुण्ड) स्थण्डिल पश्चिमे यजमानउपविहय ।! देशकालौसंकीत्यं अमुक गोतोऽ- 
मुकवमशिर्माऽहं (अमुक यज्ञ) कमणि इदं हवि द्र व्ययं गणेश्पञ्चोङ्कार द्वादश विनायकषो उकमा- 
तका वास्तुपुरुषसपत्रकं विश्वेदेवा ६४ योगिनी सप्तवसोर्घारा सूर्यादिग्रहा ईश्व राद्यधि देवतारन्यादि 
प्रत्यधिदेवता पञ्चलोकयाल १० दिक्पाल ब्रह्मादिसवंतोभद्र मण्डलस्थ पञ्चाज्ञहेवताभ्यो 
नमम !! तत आचार्योग्नदक्षिणतः परिस्तरणमूमिं त्यक्तवा ब्रह्मणो आसनं दत्वा तदुपरि 
प्रागग्रानुदगग्रान्‌ कुशानास्तीयंब्रह्माणनग्नि प्रदक्षिण क्रमेणानीय अस्मिन्‌ (अमुक) यज्ञे त्वंमेब्रह्मा 
भव ।। इत्यभिधाय ॥ वरण कमणा पूवं सम्पादितं ब्राह्मणं तदभावे ५० कुशनिमितं ब्रह्माणं) 
कत्पितासनेउपवेशयेत्पुजयेच्च ॥ ततः प्रणीतापात्रंपुरतःकृत्वा जलेनापुयकुशज्येणाच्छाद्य 

ब्रह्मणोमुखमवलोक्य अननेरुतरतः कुशोपरि निदध्यात्‌ । 


ततः परिस्तरणम्‌ ।\। 


वहिषश्चतुथं (१६) . भागमादाय चतुभिदर्भः पुग राग्नेयादीशानान्तम्‌ ॥४॥ प्रागग्र 
ब्रह्मणोग्निपयन्तंम्‌ ।\४।। प्रागग्र ने ऋ त्याद्रायव्यान्तम्‌ ।\४।॥\ प्रागग्रं रग्नितः प्रणीतापयंन्तम्‌ ।\४।1 
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परिस्तरणं कृत्वा ॥ ततः अग्नेरुत्तरतः परिचमदिरिपविच्र लेदनार्थं कुञ्ञत्रयम्‌ \॥\ पविच्रकरणाथं 
पवि्रेसाग्ते अरनन्तगभ हकुश्चपन्रे ।। प्रोक्षणीपात्नम्‌ ॥ 


आज्यस्थाली । चरस्थाली । सम्माजंन कुशाः पञ्च ॥ उपयमनकृक्लाः सप्त ॥ 
समिधस्तिस््रः पालाषहयः प्रदेशमात्राः । स्र वः खादिरो हस्तमान्नः ॥। आज्यंगव्यम्‌ । ज्ोधिता 


स्तन्दुलाः ॥ पूर्णं पात्रम्‌ ।। दक्षिरणा वरोवा 1! -पवित्र ेदन कुशानां पूवपुवं दिशिक्रमेरसा 
दनोयस्‌ । ततः पविच्रलेदनः पविच्र कररस्‌ ॥ टयोः पविच्रयोरुपरि पविन्न चरयंनिधाय ।४ 


ग्रग्रतः प्रादेशमात्रं विहाय निभि कृराद्र क्‌रतरखे प्रच्छिद्य । दयोमलं चीरि चोत्तरतः 
क्षियेत्‌ ।। ततः सपवित्रहस्तेनप्रणीतोंदकं त्रिप्रोक्षणीपात्रे निक्षिप्य ।! श्रनामिकाङ्गुष्ठाभ्या- 
मुत्तराग्र पवि गृहीत्वा त्रिरुत्पवनम्‌ ।। प्रोक्षणीपाच्रस्य सव्यहस्ते करणम्‌ । अनामिकागुष्ठाम्यां 
पवित्रे गृहीत्वाच्धिर हिङ्धनम्‌ \। ततः प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोक्षरगं । प्रोक्षणी जलेन आनज्यस्था- 
ल्यादोनि पुणंपात्रपयेन्तानि कमेरककशः प्रोक्ष्य: ॥ असञ्चरो प्रणीताग्न्योरन्तराले प्रोक्षणी ` 
पा्रंनिधाय ॥ आसादितमाज्यंपश्चादग्ने निहितायामाज्यस्थात्यां प्रक्षिप्य ॥ चरस्था्ल्या 
प्रणीतोदकमासिच्य ।। आसादितांस्तंडुत्नान्प्रलिप्य ॥ तत्राज्यं ब्रह्माधिश्चयति ॥ तदुत्तरतः 
स्वयंचर्मेवयुगपदग्नावारोप्य ईषच्छृतेचरौ ज्वलदु लनमुक प्रदक्षिणं आज्यचर्वोः समन्ताद्धुूामयेत्‌ ॥\ 
दक्षिणपाणिनास्र्‌ वमादाय ॥ अधोमुखमग्नौ तापयित्वा सव्यपाणौ कृत्वा ॥ 


कलाक ण्डका || # 


दक्षिरोन संसाजंनाग्र मूलतोग्रपयेन्तं मुलरग्रमारभ्य अधस्तान्मुल पयन्तं ।॥ संभज्य 
पणीतोदकेनारिषञ्च्य । पुनः प्रतप्य दक्निणतोनिदध्यात्‌ । ततः आज्यम्‌ उत्थाप्य 1# 
श्राज्यस्य परिचमतो नीत्वाज्यस्योत्तरतः स्थापयित्वा श्राज्यमग्नेः पश्चादानीय ।' चर चानीय ।! 
आजस्योत्तरतो निदध्यात्‌ ।! ततपूवं वत्पवित्राभ्यामा ज्यमूत्पूय ।। अवलोक्य ।॥ तस्मादपद्रव्य 
निरसनंपुनः प्रोक्षिण्युत्पवनं ।॥ ततः उषयमनकृक्चानादाय ॥ उत्तिष्ठन्‌ प्रजापतिम्मनसाध्यात्वा ॥ 
तुष्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधस्तिस्त्रः प्रक्षिपेत्‌ ॥ तत उपविश्य ।॥ प्रोक्षिण्युदकेनसपवित्रेणाग्नि 
मोशानादि उदक्ययंन्तं परिषिच्य ।॥। दक्षिणजान्वाच्य ॥ 


ब्रह्मणान्वारब्धः ।1 यजमानेनान्वारन्वदच समिद्धतमेग्नौ लर वेणाज्याहुतीजंहयात्‌ ॥॥ 
तत्राधारावाज्य भागौ च कृत्वा अनन्तरं सर्‌ बावस्थित हतशेषं घृतस्यप्रोक्षणीपा्रे- 
प्रक्षेप \\ 








# कुशकण्डिकामे कुश का प्रयोग प्रधान है, कुशास्तरण कियाजातादहै। कुश को वैदिक भाषा 
मे दभं कहा गया है । यजमान ग्रौर अ्राचायं दोनों कुशासन विच्खाकर बैठे । हवन सभिधाग्रों से करें । 
ग्राचायं रौर यजमान दभंपवित्र पाणि लेकर कृत्य कराएं ग्रौर करे । कुशाप्नों का प्राणोसे जो संबंध 
है उसका ज्ञान सौपण्यान (ए ब्रा° २५-२८॥ शत० ३।२।४) मे मिलता है । यज्ञ, हवनं मे दोनों 
ग्रतामिका श्रंगुलियों मे प्राण श्रौर श्रपान के प्रतिनिधि-स्वरूप दो दभं पवित्रो (वती) को ग्रहण किया 
जातादौ (तेशत्रा० ३।३।४।४) । कुशकण्डिका की श्रावश्यकता द्वितीय प्रघ्यायमेदेदी गईदहै। 


प्राणमय कोषको उपलक्षित करक कुशकण्डिका में ्वहशस्तरण (कुश बिचठाना) किया जाताहै ४ 
प्राणों की रक्षा के यिए दभंमय भ्रासन का उपयोग किया जातारहै। | -- संपादक 
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कां० १९ सू० ५६ ज्रह्या ऋषिः । यज्ञ । वहवोदैवताश्च । त्रिष्टुप्‌, २ पुरोऽनुषटुप्‌ । 
३ चतुष्पदाति शक्वरी । ५ मुरिक्‌। छन्दासि ब्रह्मयज्ञे श्रगनौ प्रथम, यज्ञात्पूवे भ्राज्य होमे 
विनियोगः । पच्चेध्मदान से पूवं की विधिमेंग्राह्यहै। 


[8 1 0 , , € 1 (भ 
युतस्यं ज॒तिः सम॑ना सदेवासं वत्सरं हविषां वधयन्ती । 
शोत चक्ष: प्राणोच्छिनोनो अस्त्च्छिनना बयमायुषो वच॑सः ॥१ 
उप्स्मान्प्राणो ह्यताघरुप वयंप्राणं हवामहे । 
वर्च जग्राह परथिव्यं १ न्तरिश् वचेः सोमो बृहस्पतिर्विधुत्ता ॥२ 
वचैसोधावां पृथिवौसं ग्रहणी बभुवथुवर्चौ गृहीता पृथिवी मञुसंचरेम । 
यशस गावो गोप॑तिष॑तिष्ठन्त्यायतीर्यशषोगृहीत्वाएथिवीमनसंचरेम ।३ 
च जंदणध्व'सदिवोनपाणो वमांसीव्यध्वं बहुला पुूनि। 
पुर॑ः णुध्व' मायंसीरकप्टामाव॑ः सुस्लोच्चम॒सोदधं हतातम्‌ ।॥ 
यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिरैखं' चवाचाभ्रत्रेण मनसा जुहोमि 
इमं यज्ञं वित॑तं विश्वकम्‌ णाद्‌ वाय॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥५ 
थे द्‌ वानांमतिजो ये च॑ य्ञिययिभ्यो हव्यं क्रियतेभागघेयम्‌ । 
इमं यज्ञं सहपतींभिरेत्ययावन्तो द्‌ बास्तबिषा मादयन्ताम्‌ ।।8 


कां १६ सू० ४२ ब्रह्मा ऋषि। ब्रह्य देवता। अनुष्टुप्‌ । २ उ्यत्रसानाककुम्मति 
पथ्यापङ्क्तिः २३ त्रिष्टुप्‌ । ४ जगती छन्दांसि पापमो चन ब्रह्मयज्ञे ब्रह्म प्रनुमन्त्रे यज्ञोपस्थाने 
विनियोगः । एवंञ्वहुष्यादाने इन्द्रस्तवने विनियोगः । 


ब्रह्महोता बह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो मिताः । 

अध्व ब्रह्मणो जातो ब्रहमणोऽन्तर्हितं हविः ॥१॥ 

बह्म सुचों धृतवती ब्रह्णा वेदिरुद्धिता । 
जह्ययज्ञस्यतच्वं' च ऋतिजो ये हविष्टृतः शभ्िताय स्वाहां ॥२ 
अ होधुच प्रमे मनीषामा सुत्राम्णे सुमतिमव्रणानः । _ 
इदिन्द्र प्रतिहव्यं गुंमायस॒त्याः सन्तु यज॑मानस्य॒ कामाः ॥३ 
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अहश्च इषभं यज्ञियानां विराजन्तंप्रथममंध्वराणाम्‌ । 
अजपां नपातमधिनां हब धियडन्दियेणत इन्द्रियं द॑त्तमोजः ॥४ 
ग्रहोमूचादि से यज्ञम ह्विगरृहण करने को इन्द्रदेव से प्राथेना करे ।† 
अथहोमः 
अभ्नेरुत्तरभागे । ॐ (नमः) प्रजापतयेस्वाहा, प्रजापतयेहदन्नमम ।॥ अग्नेदक्षिणभागे ॥ 
ॐ इन्द्रायस्वाहा, इन््रायेदन्नमम ।। इत्याधार ।॥ मध्ये्मिध्यतमे ।। ॐ अग्नयेस्वाहा, श्रगनये 
इदन्रमम ।। ॐ सोमायस्वाहा, सोमायेदन्नमम ॥ इत्याज्यभागौ ।॥ अथाचार्य्यो अग्नि सम्पुज्य ॥ 


ततः गरेशादिमण्डल स्थापितदेवानां हवनं कुयत्तिथेवसर्वतोभद्र मण्डलस्थ देवानामपि कुर्यात्‌ ॥ 


ततो महाव्याहति, वेदमात्ता गायत्री चजुह्यात्‌ ॥ ततोहुतशेषं हविद्रवयं गृहीत्वा ब्रह्मणान्वारब्धः 
स्विष्टकृदधोमं कूर्यात्‌ ॥ | 


ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये० ।। ततोमूराद्यानवा हृतय । ॐ भुः स्वाहा, 
इदमग्नये ॥। ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे, ॐ स्वः स्वाहा इदमग्नि वायुसूर्यभ्यः ॥ ॐ त्वन्नो 
। जग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्यहेडोऽअवयासिसीष्ठाः !। यजञिष्ठोवन्हितमः शोशुचा नो विश्वाद्रषां 
 सिप्रमुमुरध्यस्मत्स्वाहा, इदमरनौ वरुणाभ्याम्‌ । 
ॐ अयाञचाग्नेस्य नभिन्ञास्तिपाहच सत्वमित्वमयाऽअसि । 


अयानो यज्ञं वहास्ययानोघेहि भेषजटं स्वाहा; इदं अयसेऽअग्नये । ॐ येतेश्तं वरुणये 
सहस्र यज्ञियापाडा विततामहान्तः। तेभिर्नोऽभद्य सवितोत विष्णुमुचन्तुः स्वर्काः स्वाहा, 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवेविऽवेभ्थोदेवेभ्य मरदू यः स्वकभ्यश्च । 


(६१ ) पुणयुः } (अ० कां० १६ सू ६१ मरे १). 
१ ब्रह्मा । ब्राह्यणस्पतिः । विराट्‌ पथ्याबृहती । ति 
तनस्तन्वाऽमे सहेदतः सव मायुरक्षीय । 
स्योनंमे सोदपुरुः पृणस्व पव॑मानः स्वे ॥१॥ 


(६२) सवं प्रियत्वम्‌ । 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । ` 


प्रियं मा कृणुद्‌ वेषु' प्रियं राजसु मा दृणु । 

प्रियं सस्य पश्यत उत शुद्र उतार्ये ॥१॥ ` 

† टिप्पणी यह श्रौतविधि है। शओरौताधान भ्र्थात्‌ श्रौत श्रग्नि में ही होते है स्मातं गृह्याग्नि) का 
विधान पूर्वोल्लिखित है । ष 


प्रध्याय २ २ २००५ 


(६३) आयुवेधेनम्‌ । 
१ ब्रह्मा ब्रह्मणस्पतिः । विराडपरिष्टादू वृहती : 
उत्‌तिष्ठ ब्रह्मणस्पते द्‌ वान्‌ य॒ज्ञेन बोधय । 
आयुः प्राणं" प्रनां पशन्‌ कीर्ति यज॑मानं च वेय । 
(६४) दीर्घायुत्वम्‌ 
१-४ ब्रह्मा । अग्निः ।! अनुष्टुप्‌ । 
अग्नं समिधमाहांषं बृहते जातवेदसे । 
सें श्रद्ां च॑ मेधां च॑ जातवेदाः प्रयच्छतु ॥१॥ 
इध्मे न॑ स्वा जातवेदः समिधां वधंयामसि । 
तथा त्वमस्मान व॑धेय प्रजयां च धनेन च ॥२॥ 
यदग्ने यानि कानि चिदा त दारूणि दध्मसि । 
सव तद॑स्तु मे शिवं तञ्जुषस्व यविष्ठ्य ॥३॥ 
एतास्ते अग्ने स॒मिधस्त्वमिद्धः समिद्भव । 
आयुरस्मासु घेद्यमृतत्वमाचायांऽय ॥४॥ 
(६५) अवनम्‌ 
१ ब्रंह्या । जातवेदाः सृ्ंइ्च । जगती 
हरिः सुपर्णो दिवमारंहोऽचिषां ये तख दिप्स॑न्ति दिवमुलपतन्तम्‌ । 
अवुतां ज॑हि हर॑सा जातवु दोऽविभ्यदुग्रोऽचिषु1 दिव॒मा रोह्यं ॥१॥ 
रू प्राण ही महावीर, एकवीर, (एको ह्यैवेष वीर यत्राणः जै° उ० २।५।१) दशवीर (प्रणाः 
दैदशवीराः शत ० ४।२।१।९) श्रादि अनेक नामो से विख्यात है । प्रण ही शरीरनाम मृतण्ड को 
श्रचनीय बनाताहै (प्राणेन हि एवस्मिन्‌ लोके ऽमृतत्वमाप्नोति । शां० श्र° ५।२।) प्राणरूपी भकं 
(प्राणो वै श्रकः शत० १०।४।१।२२ ) की रश्मियोंसे सर्वेत प्रकाश का श्रनुभव होता है । एेसे वरिष्ठ, 
शरेष्ठ, ग्रोजिष्ट, मंहिष्ठ देव को उपासना से श्रमृतत्त्व की प्राप्ति होती है। प्राण दही सबश्रंगोंके रस 
है । प्राणे न रहने से जीवन नीरस, शुष्क हो जातादहै। इसलिए अयुष्यवृद्धि के लिए श्रथववेद के 


प्राण सूक्त (११।४), ब्रह्मचयं सूक्त (११।५), स्कम्भ सूत्र (१०७) द्रौर केन पार्ष्णी सूक्त (१०।२) का 
पारायण करने का विधान ऋषियों ने बताया है । 
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(६६) असुरक्षयणम्‌ 
१ ह्या । जात्तवेदाः सूर्यो वज्रश्च । अतिजगती ¦ 
अयौजल्या असुरामायिनोऽयस्मयु; पारीशङ्किनो ये चरन्ति । 
तांस्ते रन्धयामिहरंसा जातवेदः सदसंऋषटिस॒पत्नान्‌प्रमुणनूपांदिवजः ॥१॥ 
(६७) दौर्धायुत्वस्‌ 
-८ ब्रह्ा । सूयः । प्राजापत्या-गायन्री । 
पर्ये मशुरदः शतम्‌ ॥१॥ जीवेभशरद॑ः शतम्‌ ॥२॥ बुध्येमशरदःशुतम्‌ ॥३॥ 
रोम शरदः शतम्‌ ॥४॥ पूषेमशरदः श॒तम्‌ ॥५॥ भवेमशरदः श॒तम्‌ ॥६॥ 
भृयेमशरदः शृतम्‌ ॥७॥ भूय॑सीः शरद॑: शतात्‌ ॥८॥ 
(६८) वेदोक्त कमं । 
१ ह्या । कमं । अनुष्टुप्‌ । 
अग्यसथ्च व्यच॑सश्च बिल" विष्यांमि मायया । 
ताभ्यामुदत्य वेदुसमथ्‌ कर्माणि कृष्महे ॥१॥ 
(६९) आपः 
९.४ बह्मा + जापः। १ जसुयनुष्टुप्‌; २ साम्न्यनुष्टुप्‌: ३ आसुरीगायन्नी; ४ साम्न्युष्णिक्‌ 
{१-४ एकावसाना) 
जीबास्थं जीव्यास्‌' सव मायुर्जीव्यासम्‌ ॥१॥ 
उप जीवा स्थोप जीव्यास' सव॒ मायुर्जीव्यासम्‌ ॥२।। 
स॒ जीवा स्थ॒ सं जीन्यास' सव'मायुर्जौव्यासम्‌ ॥२॥ 
जीवला स्थं जीव्यासु' सुं मायुं जीव्यासम्‌ ॥४॥ 
(७०) पूर्णायुः 
९ ब्रह्मा । इन्द्र सूर्यादयः । त्रिपदागायत्री । 
इन्द्र जीव॒ छ्य जीव॒ देवा जीवां जीव्यासंमहम्‌ । सव मायुर्जीव्यासम्‌ ॥१॥ 
(७१) वेदमाता 
१ ब्रह्मा । गायत्री । त्यवसाना पन्दपदाऽतिजगती । 
मयां वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तांपावमानी द्विजानाम्‌ । 
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प्राणं प्रजां पशं कीर्ति दरविणं ब्रहमवचसम्‌ 
म॑यं दुत्वा व्रजत बह्मटोकम्‌ | 


(७२) परमात्मा 
१ ्रृभ्वङ्खिराः ब्रह्मा । परमात्मदेवाइच ¦ श्रिष्टुप्‌ 


सतुता यस्मात्‌ कोशादुद भराम्‌ वेद्‌' तस्मि्नन्तरखं दध्म एनम्‌ । 
आयुः कुतमिष्टं बरह्मणो वीर्येऽग तेनं मा देवास्तप॑सावते ह ॥१॥ 
प्रपाठक ३५ अ्रनुवाक्‌ ७ ॥ | (अ०का १९. सू० ७९ मं० १) 


ॐ उदुत्तमं वरुण पारमस्य दवाधमे विमध्यम ° भरथाय । 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरुणाय 
ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये ॥ ॐ अग्नयेसिवष्ट कृतेस्वाहा 
इदमग्नये स्विष्टकृते ॥ 

अथ वलिदानम्‌ \। 


ॐ अदयकृतस्य कमर: सांगता सिद्धचर्थे दिक्पाल पूर्वकं आदित्यादि ग्रहुमण्डल स्थापित 
देवताभ्यो वलिदानञ्च करिष्ये ।। पुर्वे ।। ॐ त्रातारभिद्धश्तचितारमिन््रं० हवे हवे युहदटे° 
शुरमिन्द्रम्‌ । हयामि शक्रपुरहूतमिन्द्रठ ० स्वस्तिनोमघवाध्धात्दिन्द्रः ।। इन्द्रायनमः सर्वोपचार 
गन्धाल्लतपुष्पादिना सम्पुज्य सवत्र ।॥ ॐ इन्द्राय साद्खाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय 
इमं सदीपदधिमाषभक्त वालि समपेयामि ॥। भो इन्द्रदिशंरक्ष बलिभुद्क्ष्वमम सक्‌ टुम्बस्य 
जमभ्युदयं कूरुआयु.कर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टि कर्ता निविघ्नकर्ता 
वरदोभव ।1 अनेन वल्िदानेन इन्द्रः प्रीयताम्‌ ।॥ अग्निकोरे ॥ ॐ त्व्नोऽअग्ने तवदेवपायुभिमं- 
घोनो रक्षतन्वश्चवन्य । त्राता तोकस्य तनयेगवामस्यनिमेषठं० रक्माणस्तवन्रते !\ अग्नये 
नमः ॥ अग्नये सा०।। भोञगने दिज्ञं° दक्षिणेयमम्‌ ।॥ ॐ यम्राय त्वांगिरस्वतेपित्रमते स्वाहा । 
स्वाहा घर्माय स्वाहा धमः पित्रे ॥ यमायनमः ! भोयम० ।\ नेऋत्यां ॥ ॐ असुन्वन्तमयज- 
मानमिच्छ सातऽइत्या नमोदेविनिच्छ' ते तुभ्यमस्वु ॥ नि तयेनमः ।। पश्चिमे ।। ॐ तत्वायामि 
बहाणया वन्दमानस्तदादास्ते यजमानो हविभिः ॥ अहेडमानो वरुणोहवोध्युरक्षठं० समानऽभयुः 
प्रमोषीः ।॥ वररायनमः ॥ वायव्यां ।। ॐ आनोनियुद्धिः शतिनीभिरध्वरठे० सहस्निणी 
भिरुपयाहियज्ञम्‌ ।। वायोऽअस्मिन्त्सवनेमादथस्वंयूयं पातस्वस्तिभिः सदानः ।॥ वायवे० । । 
उत्तरे ॥ ॐ वयठं० सोमव्रतेतवमनस्तनूषुविश्रतः \ प्रजावन्तः सचेमहि ।! सोमाय \) ईशान्यां \! 
ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिन्िधं जिन्वमवसेहमहेवयम्‌ पृषानो यथा वेदसामसद्वृधे 
रक्षितापायुरदन्धः स्वस्तये ॥ ईहवराय० ॥ पुवंज्ञानयोमंध्ये ।। उध्वं |! ॐ अस्मेरद्रामेहनापवेता 
सोवृत्रहत्येभरहतौसजोषः ॥। य; शठं० सतेस्तुवतेधायिवच्र इन्द्रो ज्येष्ठाऽअस्मांऽअवन्तुदेवाः \ 
बरह्मणे निच ति पश्चिमयोमेध्ये अधोभागे ।। ॐ स्योना पृथिविनो भवान्नृक्षरानिवेशनी ।! 
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यच्छानः दामेस्प्रथाः ।। अनन्ताय० ।\ ततोग्रहुवेदिसमीपे सूर्यादिग्रहमणांवलिः ॥ ॐ आक्ष्ेन 
रजसा० ॥। सूर्यादिग्रहैभ्यः अधिदेवता, प्रत्यधिदेवतासहितेम्यः साङ्केभ्यसप० सक्च ० इमंसदीपद- 
धिभाषभक्त वलि समपंयामि । भोभोसुर्णादिदेवता दिश्चः रक्षत रवालभक्षतदीपं पश्यत ।\ म 
(यजमानस्य) सक्‌दुम्बस्याभ्युदयं कुरुते ॥ आयुः कर्तारः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तारः 
तुष्टिकर््तारः निविघ्नकर्तारः वरदाभवत ।॥ अनेन वलिदानेन सूर्थादिग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ \ ततो 
१६ मात्रणामेकर्वलि दद्यात्‌ । ॐ सपस्येदे व्थाधिवासं दक्षिणयोरचक्षसा ॥ मामऽआयुः 
प्रमोषो्मोऽअहन्तववीरम्बि देथतवदेविसंहक्ि ।॥ गोौर्यादिमातरभ्य इमं वाल गृहीत मम 
(यजमानस्य) सकृदटुम्बस्याम्युदयंक्‌ रत आयुःकत्यः क्षेनूज्थः शान्तिकन्यंः पुष्टिकज्यंः निर्विघ्न 
कञ्पंः वरदाभवन्तु \\ वलिडनेननेन गौ्यदिषोडन्ञमातरः प्रीयन्ताम्‌ ॥: 


अथ क्षेत्रपाल वलिदानविधिः \ 


एकस्मिन्वंश पात्रे कशानास्तीयं तदुपरिआहार चतुर्गृणं द्विगुणं दधिमाषभक्त' दध्ोदनं 
जलपाच्रं च निधाय हरिद्रा सिन्दूर कञ्चल द्रव्य पताका दीपयुतं कृत्वा ।॥ ॐ अद्येत्यादि० 
सकलारिष्ट शान्तिपुवकं प्रारिप्तितस्य कमणः सांगतासिदडचथं क्षेत्रपाल वलिदानं च करिष्ये ॥ 
इति प्रतिज्ञा ।। अ्रक्षतान्प्रहीत्वा ।। ॐ नहि स्पृ्ञम विदस्यन्यसमस्माद्रकश्वानरापुर एतारमग्नेः ॥ 
'एमेनवृच्नमृताऽअमत्यं वश्वानरं क्षं ्रजितव्यायदेवाः । ॐ ह्धीं (क्ष) क्षेत्रपालएयनमः 1! इति 
मंत्रेण यथोपचारः सम्पुज्यध्यायेत्‌ । ॐ नीलाञ्चनाद्वि निनमूध्वं पिश्षंगकेशम्‌ । वृत्तोग्रलोचन 
-मुदान्तगदाकयालम्‌ ॥ आश्ाम्बरभरुजगमूषणमूग्र दष्ट । क्षेत्र शमदुयुत तनुं प्रणमामिदेवम्‌ ॥ 


प्राथंना ॥ 
ॐ नमोक्ेत्रपारस्स्वंभूतग्रेतगणेः सह । पूजा वरिगृहाणेमं सोम्योभवतुसर्बदा ॥ 
आयुरारोग्यं मे देहि निविध्नं रु सवेदा । अनेनपूजनेनक्षेघपालः प्रीयताम्‌ ॥ 


ततो वलिदानप्‌ ॥ 


ॐ क्षेत्रपाल महावाहो महाबलपराक्रम । क्षेत्राणां रक्षणार्थाय रवालिगृह्णनमोऽस्तुते ॥ 
क्षं क्षेत्रपालाय साद्धायभूतप्रेत पिन्ञाच डाकिनी शाकिनी वेतालादिपरिवारथुतायसायुधाय 
सशक्तिकाय सवाहनायइमं सदीपद धिमाषभक्तर्वालि समपंयामि नमः भोभोक्षेत्रपालसवंतो दिं 
रक्षर्वालभक्षदीपंपश्यमम (यजमानस्य वा) सकुटुम्बस्यश्रम्युदयं कुर श्रायुः कत्तक्षिम कर्ताशान्ति 
कर्तापुष्टिकर्तातुष्टिकर्तानिविघ्नकर्ता श्ुभदोवरदोभव । वलिदनेनानेन क्षत्रपः प्रीयताम्‌ । 
इदं वाल श्रनवेक्षमाशेनदुर््राह्मणेन नीत्वा चतुष्पथे निक्षिपेत्‌ सयजमानो श्रपि तस्थप्ष्ठतो 
द्वारपर्यन्तं जलंक्षिपेत्‌ ॥ इतिक्षत्रपालबलिदानविधिः ॥ हस्तौयादोध्क्नाल्य श्राचम्य शरासन 
उपविज्ञेत्‌ । बलिदानानन्तरं गखेशादीनां उत्तरपुजनं कुर्यात्‌ ॥ 


ग्रथ छायापात्र दानविधिः ॥ 


कास्य पात्रे स्थितमाज्यं च आत्मरूपं निरीक्ष्यतु । ससुवणंन्तुयोदध्यात्सवं विघ्नो 
पशान्तये ।! मन्त्रः । ॐ रूपठे० रूपं प्रतिरूपो वभुवतदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रोमायाभिः 
पुररूपऽएते युक्ताह्यस्य हरयः शतादोच्ात्थयं वे हरयो यं दश ॒च सहल्रारि वहुनिच 
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नन्तातदेतद्ब्रह्यपवंमनवाह्य जमनुः सर्वानुश्षासनम्‌ ॥ इव्याज्ये सुखमवलोक्य ।\ संकल्पः ॥ 
अचेत्यादि० ॥ ममेतच्छरीरावच्छिन्च समस्तपापन्नय सवंग्रहुपौड़ाशान्ति शरी रोत्थातिनाल्लाय 
प्रासाद वांद्ायुराराग्यादि सवंसौभाग्य प्रप्तयेच इदंस्वदेह दायावीक्षिताज्यपूरितकास्यपातरं 
ससुवणं (सदक्लिरणाकं। विषु दवतं अमुक गोत्राय अ धुमशमंशे ब्राह्मणायसुपुजिताय तुभ्यमहं 
-सप्रदतेनमम ॥ 


मन्जौ । 
ॐ या लक्ष्मीयंच्चमेदौस्थ्य सर्वाङ्ग सथुपरस्थितम्‌ । 
तत्सवं नाशयाज्यस्वं भरियमायुश्च वबद्धंय ॥१॥ 
ॐ आज्यं सुराणामाहारः सवं माग्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
आन्यपात्रप्रदानेन शान्तिरस्त॒सदामम ॥२॥ 


सद्रकत्पे वरस द्रव्याणि ॥ 


् 


भोजनं भोजनाधारश्च्छत्रोपानत्कमण्डलम्‌ । 
आसनं वस्नं द्रा कणभूषोपवीतकम्‌ ॥ 

एतदशविधं देयं पद बण सिद्ध भे। 

पदाभावे त्रयं देयं पात्र ब्ांगुलीयकम्‌ ॥१॥ 


अथकाम्य प्रयोगेषु श्ुभाऽल्युभ ज्ञानार्थं क्लिवावलि विधानमाह \\ 


ततः सायं समये देवतां सम्पूज्य आमिषान्नयथोपयन्नद्रव्य जलसहितपक्वान्नंपुजासामिग्रीन्च 
-इमज्ञानादिनिजेने नीत्वा उदङ्मुखोसृत्वाप्राणानायम्यषडद्धन्यासंकृत्वार्घे संस्थाप्यअघोडिक- 
-गृहीत्वा ।॥ अद्येह त्यादि० अभुकगोच्रोभुकराक्ि अमुकशर्माऽहं श्रौमच्चण्डिकाप्रीतयेिवायाः 
 युजनंवलिदानशख करिष्ये ॥ इति संकत्प्यः 11 सुक्तचिकुरउत्थायकालिकालीतिक्िवाअहूयइष्ट 
-देवतात्वेनभावयेत्‌ ॥ ॐ शिवाये नम इति सम्पुज्य ।! विन्दुत्रिकोणेवृत्तचतुरस्थमण्डले वलिपाजं 
निधायाङ्‌गुष्ठानामिकाम्यां धृत्वा ।॥ ॐ गृह्भदेवि ? महाभागे शिवे ? कालाग्निरूपिणि! ॥ 
श्युभा्ुभफलीव्यक्त' ब्रहि गृह्लर्वालमम ।\ इति ।॥ तहे ल्ञाक्किश्विदुपसूत्यतःसुभोकत्रीषुतिष्ठन्तीषु 
युष्पचन्दन सहित पुष्पार्ञालिमादायोत्थायस्वेष्ठदेवताधिय प्रणम्यस्तोत्र॑पठेत्‌ ।\ ॐ क्षिवारूपधरे 
देवि ? कालिकालि नमोऽस्तुते \। उल्कामुखि ? ज्वल्जिह्ल घोररूपेश्यृगालिनि ? । रउारञ्ान 
` वासिनि ? परेतल्वमासभ्रिये अनघे ? \ इमशानचारिणि ? हिवेफेरुजंम्बुकरूपिणी ? ।\२॥। 
-नमोऽस्तुतेमहामाये ? जगत्तारिणिकालिके ? ॥ मातंगो कुक्क्टे ? रोद्रिकालि? कालि? 
नमोऽस्तुते ।\३।॥ सवंसिद्धिप्रदेभीमेभयंकरि भयावह ? प्रसन्नाभवदेवेशि ? ममभक्तस्य- 
कालिके ? ।1४।। संसारतारिणि ! जये ? जय सवंसुखङ्करि ? विस्तरृताविकरे ? चण्डि? 
चामुण्डे ! मुण्डमालिनि ! ॥४।॥ संसारकारिणि ! शिवे सवंसिद्धपरक्षच्छमे \\ दुगं ! किराति 
-हावरि प्रेतास्तनगतेऽनघे ।॥।६॥ अनुग्रह्‌ रसदाकृपथामाविलोकय । राज्यंप्रयच्छतिकरेवित्तमायुः 
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स्त्रियं शिवम्‌ । लिवावलिविधानेनप्रसद्चाभवङेरवे ।। नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु 
नमोनमः ॥८।। इति ततः तदुच्छिष्टयथाकाकखर। श्चप्रभरृतयो दुष्टजनाभुजीरन्‌ तथा रात्रावेव 
निखेन्य॒ गृहमागत्य पुनदंवतायं चन्दनपुष्पादीनिनिवेद्विहिताननजलंचदािश्ञद्ारममिमंज्य 
देवतशयं निदेद्य भोजनपानादि कूर्यादिति शिबावलिसमाप्रम्‌ \ | 


पु्णाहृति होममन्त्राः | 
भ्ाहृति, तपण, माजन, क्षे्रपाल वलिदान के उपरान्त सपत्नीक यजमान देशकालौ 

स्मृत्वा कृतस्य कमणः सांगतासिद्धचर्थं वसोर्धारासमस्वितं पर्णाहति होमं करिष्ये । संकल्प कर 
घौ आाज्याधिश्नयणंनाज्योद्वासनमवेक्षणमुत्पवनं छ्‌ क्‌, त्‌ वप्रतपनं सूत्रेण वेष्ठनं चतुग होते- 
नाज्यग्रहणं तदुपरिषृतप्लुत नारिकेलस्यनिष्धनं तस्यपूजनं च कृत्वा सपत्नीको यजमानगुरो 
दक्षिण स्कन्धं स्पृन्न्‌ जुहुयात्‌ । 

ॐ समुद्रादूमिम धमं २ उदारदुषा, रश्चना सममृतत्वमानट्‌ । 

वृतस्य नाम॒गुश्र यदस्तिजिद्धाद्‌ बा नांमसरत॑स्य नाभि + ॥ १ 

व्व यन्नामग्रचवामघृतस्या स्मिन्नयजञेधारयामानमोभिऽ | 

उपव्र्ाभृणवच्छ्स्यमानश्तुं > श 'गोव्वमीद्गौर ऽएतत्‌ ॥२ 

्रिधाहितम्पणिभिगुद्यमांन'ग विद बासोंधृतमन्वं विन्दन्‌ । 

इन्द्रऽएकरट-घयः अएक॑ञ्जन व्व नादि कटं-स्वषयानिष्ट॑तश्चुः ॥३ 

चत्वारे शृंग त्रय ऽअस्यपाद देशी सुप्तदस्तांसोऽस्य । 

त्रिधावद्धोवृषभोरोरवीतिमहोद वोमत्य र आविवेश ॥४॥ 

एता ऽअपन्ति हवास्समुदरच्छतव्त॑नारि पुणावचक्ष । 

धृतस्य थाराऽजभिचांकवीमििरप्ययोेतसोमध्यंऽआसाम्‌ ॥५ 

सम्यक्सरवन्तिस॒रितोनेनांभ्न्तहेदामन॑सा पुयमानाऽ | 

एतेऽअषन्यूम्म॑य पुतस्यमृगाऽदवक्षिपणोरीयमाणाड ॥६ 

सिन्धोरिव प्राध्वनेशवनास्सो व्वातप््ममियऽपतयन्िजिङ्वाइ । 

पृतस्य॒धाराऽअष्णो नच्वाजी काष्ठांमिन्दन्नूमिभिऽपिन्व॑मानऽ ॥७ 

अमिप्परवन्त समने उवयोषां ~ कल्याप्यऽस्मयमानासोऽञ्जनिम्‌ । 

पुतस्यधार। + स॒मिधोनसन्तताज॑वाणोय्यं ति जातवेदा ॥८ 
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कन्याऽइवनव्वहतुम तवाऽउऽअज्ञाञ्जानाऽअ भिचा कशीमि । 
यत्र सोमं > सुयत यत्रयज्ञघरतस्यधार।ऽ मितत्पवन्ते ॥९ 
अम्यपेतसुष्ठतिङ्ग व्यमाजिमस्मासुभद्राद्रविणा निधत्त । 
इम यज्ञ नयतद्‌ वतानोधृतस्यधार्‌ासधुमत्पवन्तं ॥९० 
धामन्त्‌ विश्म्धुवनमधिधित मन्तई समुद्रं हृद्यन्तरायुषि । 
अपामनीकि समिथेयऽआश्रतस्तम॑स्याममधुमन्तं तथ्छुम्मिम्‌ ॥११ 
पुनस्त्वादित्या श्राव्वंसवड समिन्धताम्युन॑त्र ज्लाणोन्वसुनीथयज्ञः । 
धृतेनलन्तन्वं व्वधंयस्वसत्याः सुन्तुयज॑मानस्य कामा ॥१२ 
सप्ते ते ऽअग्नेसुमिधं ~ सुप्तजिहए सुप्तञ््रषयः सुप्तधासप्रियाणि । 
स॒प्तहत्रा ~ सप्तधात्वायजान्त सप्त॒यान्‌ राष्टणस्वाचुतेन्‌ स्वाहा ।|१३ 
ॐ यस्योरुषु' त्रिषुविक्रम॑णेष्व{धकषियान्ति वनानि विश्वां । 
यरु विष्णो विक्रमस्योर क्षयांयनस्छृधि | 
घतंघृतयोनेपिवप्रप्रयज्ञपतितिर ॥७।२६।२७-३ 
पुर्णाद्‌ च्विपरापत्‌ सुपर्णापुनुरापत्‌ । 
वुस्नेवव्विक्रींणावहाऽइषमूञ्ञे ट-शतक्रतो स्वाहा ॥१४ 
इदमे वेइवानरायवसुरद्रादिव्येभ्यः शहतक्रतवेसष्तवतेश्रगनये अद्धूचश्च नमम । 
॥\ इति पुर्णहुति मन्त्राः ।। 
(शोनकौय) वसोर्धारासन्त्राः 


अस्य कां० ५ सु० १५ विश्वामित्रः) ऋषिः) मधघुलावनस्पतिः। अनुष्टुप्‌, ४ पुरस्ता- 
द ब्रहती, ५-७-८-९ भुरिकड्छन्दासि । 


एकाचमे दशंचमेऽपवक्तारं ओषधे । ऋतजात ऋतांवरिमधुमेमधृखाकरः ॥१ 

ढे च॑विश॒तिश्चमे ऽपवक्तारं ओषधे ! ऋतजात ऋतावरिमधुमेमधुकाकरः ॥२ 
तिसतथ'ेत्रिशच्चमे ऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरिमधुमेमधुलाकरः ॥३ 
चत॑सश्वमे चत्वारिशच्चमे ऽपवक्तारं ओषधे । ऋतजात्‌ऋतावरिमधुमेमधुराकरः ।४ 
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पृञच॑मेप्वा शच्च॑मे ऽपव॒क्तारं ओषधे । ऋतंजातुछतांवरिमधुमेमधुलाकरः ॥५ 
पट्चमेप िश्वमे ऽपवुक्तारं ओषधे । ऋत॑जात्‌ ऋतावरिमधुमेमधुलाकरः ॥६ 
सुप्तचमेसप्त तिश॑मे ऽपवक्तारं ओषधे । ऋतजात ऋतांवरिमधुमेमधृलाकरः ॥७ 
अष्टच॑मे ऽश तिशमे ऽपवक्तार ओषधे । ऋतजातन्छतावरिमधुमेमधुराकरः ॥८ 
नव॑चमेनवतिश्वमे ऽपवक्तार ओषधे । ऋतजातच्छतावरिमधुमेमधराकरः ॥९ 
दशु चमे शतं चमे ऽपवक्तारं ओषधे । ऋतजातऋतावरिमधुमेमधराकरः ॥१० 
शतं च॑मेसहस्ं चापवक्तार ओषधे । ऋतजातऋतांव रिसधुमेमधुखाकरः ॥११ 
वसोर्धारा मे वंश द्वारा यज्ञ में घत छोडते रहँ इनसे उपस्थान करते रहै । 
वसोद्ारामन्त्राणि 

५ सप्तत ऽअग्ने समिधं ~ सुप्तजिह्धा< सप्तऽऋष॑डय सप्तधामप्रियाणि । 
सप्तदयत्रं ~ सप्तथात्व यजन्ति सुप्तयोनीरःप़ णस्वधुतेन्‌ स्वाहां १ 

च॒क्र उ्योंतिचित्र ज्योतिश्च ज्योतिष्मांथशक्रशञछतपाथात्यट° हाः ॥२ 

इ टडचान्या दडच॑स॒द्डचप्रतिं सद्ड्चमित्रसम्मितश्चसमराः ॥ 
ऋतश्चसत्यश्च धरवश्चधरुणंधर्ताच च्विधर्ताचव्विधारय्‌;< ॥४ 

ऋतजिस्च॑सस्य जिच्च सेनजिच्च सूषेणथ अंतिमित्रश्च द्रेऽअमित्रश्गुण८ ५ 
इ टक्षासऽएत्‌1 टक्षासश्डषुण ~ सुदक्षासु< प्रत सदक्षासऽएतनमितासथसम्मिता- 
सोनौऽअद्यसभरसोमरुतोचज्ञेऽअस्मिन्‌. ६ 

स्वत॑बांशप्रधासीचसान्तपनश्च गृहम धीचक्रीडीवचशाकीचौज्ज षौ ॥७ 
इन्द्रन्देवीच्विशोमरुतोनुबत्मानोमवन्यथे्दरन्दवौरविंशोमरुतोचबत्मानो 

भवन्‌ एवमिमं यज मानन्देवींशव्विक्षोमानषीथानुवत्मानोभवन्तु ॥८ 

इमटं ° स्तनमूज्जं स्वन्तन्धयापाम्परपीनमग्नेसरिरस्यमध्य ॥ 
उत्संञ्जषस्वमधुमन्तमन्व्वन्त्समुद्विय 2 ऽसदन माविशस्व ॥९ 

घतस्मिमिषेष तम॑स्ययोनि घ॒तेभितो घुतम्बस्यधम 

अनप्वधमावह मादयसस्स्व॒ स्वाहा कृत व्वृषभन्वकषि हच्न्यम्‌ ॥१० 

॥\ इति वसोर्धारा ॥ 
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 उयायुषकरणम्‌ 
श्रद्धां मेधां यश्चः विचयं पुष्टि धियं बलम्‌ । 
तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्य वाहन ॥५॥ 
ॐ अ्यायुषञ्जमदग्नेरितिररटे ॥ कृरयपस्यन्यायुषमि तिग्रीवायाम्‌ । 
यद्द्‌ वेषु' ज्यायुषमिति दशिणांसे ॥ तच्नोऽभस्तु ञ्यायुषमिति हदि ॥ 
संलरवप्राज्ञनम्‌ । पवित्राभ्यां माञ्जंनस्‌ अग्नौ पविन्नप्रतिपत्तिः । 


व्रह्मणेपुरगं पात्रदानम्‌ । तद्यथा-अद्यङ्कतेदमुकजपदशां होम कमप्रतिष्ठा्यांमिदंपुरपात्रं 
प्रजापतिदेवतममुकगोत्रायासुकश्मरे ब्ाह्यणाय बरह्मरोतुम्यमहं सम्प्रददे । ॐ स्वतीतिप्रति 
वचनम्‌ \ ततो ब्रह्मग्रन्थि विमोकः \ ततः प्रणीतोदकेन \ 


ॐ सुमिनत्रियान॒भ्मापुऽभोषधयः संतविति । 
ॐ आपः क्षिवाः क्विवतमाः जान्ताः ज्ञान्ततमास्तास्ते करुण्वन्तुमेषज निति चयजमानमू ! 
दनमभिषिच्चति । 
डॐ> दुमित्रियास्तस्मेसन्तु योस्मानद्रेट यं च वयंदविपन । 
इतिरई्शार्यां प्रणीतां ्युन्जी कुर्यात्‌ । ततः आस्तर क्रमेण ॒वाहिरत्थाप्याज्येनाभिधायं 
ध € (9 [७ 91 =} ¢ 
ॐ देवांगातु विदोगातुच्वित्वागातुमितमनसस्पतश्दमं द बय्ग2° स्वाहावतिधा 
स्वाहा । । 
इतिंत्रेणहस्तेनैव जुहुयात्‌ \ इस होम को पूणंकर जल में जल देवता की पूजाकर होम 
के १।१० दशवे भाग के मत्रसे दघ श्रौर जलमिला-मंत्र से ॥ ॐ श्रमुकं देवतां तपंयामि । 
तपण कर) त्पेणके दशांश से मूलमंन्न से ॥ भ्रात्मानमभिषिच्चामि नमः, तदनन्तर ॐ 


कामना वाले, समस्त रोग, उन्माददि उत्पातो से संतप्त जनों के शिरपर ग्रभिषेक करं 


तत्पदचात्‌ ग्रह॒ देवताओं के कलशो के जलो कौ किसी पात्र मे मिला दूव, पञ्चपल्लव, यव, 
कुशा से उत्तरको मुंह कर माचाय बठकर जापकः ऋत्विज, सपत्नीक यजमानादि को पूर्वाभि 
मुख विठाकर छीटे दं । श्रभिषेक में स्वरी वायं बेठे। 


यजमान का अ्रभिषेक 


। 


ॐ आपोदष्ठा म॑योवस्तानंऽऊजेद॑धातनमहेरणाय चक्षसे ॥१॥ 
यो व॑ + शिवत॑मोरसस्तस्यं भाजय त॒ हनं ~ उशतीरिवमातरं + ॥२ 


तस्माश्जरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्न्वथ आपोजनयथा चनः ॥२ 
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ॐ च्रातारमिन्द्र॑मवितार मिन्द ° हवेहवेसुहव ट° शुरमिन्दरम्‌ । 
ह्यांमिशक्रम्परुहतमिन्द्रं 2० स्वस्तिनोमधवांधा विन्द्रः ॥४ 
वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कमसज्ञ नोस्त्थो वरणस्यऽऋतसदन्न्यसि 

वरुणस्यऽऋतसद नमसि वरुणस्यऽऋछतसद नमासींद ॥५ 
मगष्परणेतम्भेग सत्यराघो भग मान्धियमरुद व्वाददन। 
भगप्परणों जनय गोभिरशवे मगष्प्नुभिन्नुबन्तं ~ स्याम्‌ ॥६ 
इदमापः प्रव॑ंहता वच मलश्च यत्यच्चामिदु्रोहारंत्‌य्यच' श॒ पेऽअभीरुणम्‌ । 
आपोमातस्मादेन सः पव॑मानश्च सुश्वतं पनंतुमादेवजनाऽ पनन्त्‌ मनसाधिय-- ॥ 
पुन॑तुविश्वा भूतानि जातवेद पुनीहिमां ॥८ 
आघ्यायस्वसमे तुते विश्वतं ~ सोमन्ड्रष्ण्यम्‌ । भवावाजस्य सङ्क थे ॥९ 
पय ~- पुथिव्याम्पयऽओषधीषुपयोदिम्यन्तरिकषेपयोधाऽ । 

` पयस्वतीऽग्रदिशं ~ सन्तु मघम्‌ ॥१० 

दु बस्य त्वा सवितुः प्रस्‌ धिनो बहुम्याप्ष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥११ 
अश्विनोभेषन्ज्येनतेजसे ब्रह्मवच्‌ सायाभिषि आमि ॥१२ 
सरस्वत्य भेषज्येन वीय्यप्यान्नाच्यायाभिषि ज्चामीन्द्र 
स्येन्दियेणवलायभियेयशंस भिषिश्वामि ॥१३ 
पालाशंभवति तेन ब्राह्मणेमिषिश्चति ब्रह्मवे पालाशोव्रह्मणे वनम तदभिषिनचति ॥१४ 
सरवेवांवाऽएष वेदानाएरसोयत्सामसवेषाम नेवमेतद दाना९रसेनामिषिन्चति।। १५ 
यद बकरा अहोतिप्राणा वेकरपाऽअमुतयुपवे प्राणऽअम्रतेनेवेनमेतदमि पिश्चति ।१६ 
दीर्घायुत्वाय वरायबच॑ से सुप्रजास्त्वाय सहसाऽअथो जीवशुरदंः श॒तम्‌ ॥१७ 
यौऽशान्तिरन्तरिक्ष० क्षान्ति ~ पृथिवीश्षान्तिरापः शान्तिरोष॑धयस्लान्ति ~ 
वनस्यत॑यः शछान्तिर्विशवेद वा<कान्तिः सबंड ° शान्तिः शान्तिरेवशान्ति ~ 
सामाशान्तिरेधि ॥१८ 
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पौराणिक सस्त्राः 


सुरास्त्वामभिषिन्चन्तु बरह्म-विष्ु-महेदव राः । वासुदेवो जगन्नाथस्तथासंकषणोविभरुः १ 
प्रद्यम्नश्चानिरुडश्च भवन्तु विजयायते । जाखण्डलोग्निभगवान्यमो वेनिऋ तिस्तथा ।\२ 


वरणः पवनश््चैवधनाध्यक्षस्तथारिवः । ब्रह्मणासहितासवं दिदपालाः पान्तु ते सदा ।\३ 
कीतिलक्ष्मीधृतिर्मेधापुष्टि श्द्धाक्रियासतिः । बुद्धिलेज्जावपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिस्तु 
मातर म 


एतास्त्वामभिषिच्वन्तुदेवपल्यः समागताः । आदित्यश्चन्द्रमाभोमा बुध जौवसिताकंजाः\\ 
ग्रहास्त्वामभिषिच्वन्तु राहुः केतुश्चरतपिताः । देवदानवग न्धर्वाः यक्षराक्षसपन्नगाः ।\६ 
ऋषयोमुनयोगावोदेवमातरएवच । देवपल्यो द्रूमानागा देत्याश्चाप्सरसांगणाः 1\७ 
अस्त्राणि स्वशद्वाणि राजानोवाहनानि च । ओषधानि चरत्नानिकालस्यावयवाश्च ये ॥८ 
सरितः सागराः ज्ञेलास्तीर्थानि जलदा नदाः । एते त्वामभिषिच्वन्तुसर्वकामाथसिद्धये ॥\९ 
आदित्या वस्तवोर्द्राविहवेदेवामरुदगणाः ! अभिषिच्वन्तुतेसर्वेधमेकामाथं सिद्धये ॥\१० 
अमूताभिषेकोऽतु ॥ 


` अवभ्रथस्नानम्‌ | 
प्रभिषेक के उपरान्त सर्वौषधि सुगन्धित इत्र तैल के साथः; स्त्री-पुरुष शरोर पर 
मले शुद्ध जल से स्नान कर, श्रपने स्नान के समस्त वस्तरोको त्यागकर दवेत वस्त्रमाला 
चन्दन श्रादि धारण कर सपत्नीक यजमान श्रपने आसनो पर वटे श्राचमनक्रं घीमंसुंहकी 
छाया को देखे । मंत्र- 
ॐ सूपेण॑वो सपमूभ्यागान्तथोवौ विशववेदाविम॑जतु ऋतस्यपथाम्रतश्॒द्र॒ दधिणा 
(~ | ध, ४ ~ भ [भ 
विस्व(पदयव्यन्तरिकष यत॑स्वसदस्येऽ ॥१॥ रपट ० रूपम्प्रतिरूपो बभरव॒तदस्यरूपम्प्रति 
चक्षणाय इनदरो मायाभिः पुरूपं श्यतेयुक्तादयस्य हरयश॒तादशोत्यय' वेहरयोयं 
भ ^~ ~ रि ¢ मव 
व दशुचसुदस्राणिबहूनिचनन्तातद्‌ तद्नरहम पूव मनुमवाद्यजम न्‌ सर्वानुशासनम्‌ ॥२॥ 
देशकाल का स्मरण कर-ममायुरारोग्यप्राप्तये स सुवणंमिदमाज्यपाच्रममूके गोत्राय श्रमुक 
शर्मणे ब्राह्यणायतुम्यमहं संप्रददे । किसी ब्राह्मण को दान कर दं । 
ब्राहारम भोजन संकल्प 
कृतस्य कम॑ण, साङ्धतासिद्धचथंममुक संख्याकन्नाह्यण न्‌ भोजयिष्ये । 


समस्त-ऋत्विजों, ब्राह्मण श्राचार्यं को दक्षिणा दँ । श्राचाये को दगुण दं। सब 
प्राहीर्वाददं। 
आक्लीर्वाद 


ॐ श्रीवच्च॑ स्यमायुप्य मारोग्य माविधात्पवमानम्मही यते धान्यं धन पशुबहुरुत्र ठाम 
 शुतस॑'वत्प॒रं दीधेमायु-- ॥१। 
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पन॑ स्त्वादित्यारद्रावसंवः समिन्धताम्पनबर गों वसुनी थयङ्ञः । पतेन॑सन्तुन्व 
वद्धंयस्वसत्याः स॑न्तुयजमानस्य्‌ कामाः ॥२॥ 

ॐ स्वुस्तिनॐन्द्रौ ृद्धशरवा< स्वस्तिन ~ पुषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताः्योऽअरिष्टनेमिः 
स्वस्तिनो ब्रहस्पतिदंधातु ॥३॥ 

मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथा । शत्रुणाबुद्धिनाशोऽस्तु भित्राणा- 
दयस्तब ॥४॥ 


पूर्णाहुतिः प्रायदिचत होम के उपरान्त ग्रावाहित समस्त पीठस्य देवो ऋषियोः 
पितृगणो, तथा यज्ञपति, यज्ञ ्रग्निदेव भ्रादि की उत्तर पूजा, मर्त । 


आत्मसमपेर 


कां० ५ सूक्त २६ ब्रह्मा ऋषि-व) स्तोष्पति देवता-द्विपदार्षी उष्णिक दन्दः यज्ञकर्मन्ति 
यज्ञादिदेवपूजने-प्रात्मसमपंणे च विनियोगः । 


यजं 'षियज्ञे स॒मिधः स्वाहाग्निः प्रवि दानिहबोयुनक्तु ॥१॥ 

युनक्त दु बः स॑विता प्र॑जानन्नस्मिन्यत्ेमं दिषः स्वाहा ॥२॥ 
इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यन्म्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाह ॥२॥ 

ग्रषा यज्ञे निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्नी भिर्वहते ह युक्ताः ॥४॥ 
छन्दांसि यद्ञम॑रुतः स्वाहामातेवपुत्र॑पिपत्‌ ह युक्ताः ॥५॥ 

एयम॑गन्वरहिषा प्रोक्षणी भिय जञंतन्वानादितिः स्वाहा ॥६॥ 

विष्ुरयनक्तु बहधातपांस्य स्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाह। ॥७॥ 

भगो युनक्तवाशिषो न्व १्स्मा अस्मिन्यज्ञे बिद्रान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा ॥८॥ 
सोमो युनक्तु बहुधा पयांश्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥९॥ 

इन्द्रौ युनक्तु बहुधा वीर्याऽप्यस्मिन्यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥१०॥ 

अद्िना ब्रह्मणा यातमर्वाश्चौ बषट्‌कारेणं यज्ञं वधेयन्तो ॥११॥ 
बृह॑स्पते ब्रह्मणा यर्वाड्‌ यज्ञो यु य॑स्वऽरिदं यजमानाय स्वाहां ॥१२॥ 


परत्रपूष्पादि से पुजन ्रार्तीं करके वर को निम्नप्रकार याचना करे श्रोर तदुपरान्त देव 
विसजंन करं। | 
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वरयाचना 


° ७ सू० €७ अथर्वा ऋषिः । इन्द्राग्निः । देवते । त्रिष्टुपादि छन्दासि यज्ञान्ते वर 
-पभियाचने देवविसंजने च विनियोगः । 


यदद्य त्वाप्रयति यज्ञे जस्स न्ोताधिकितवन्नदरणीमहीह । 
ध्रवम॑यो ध्रवमताश॑विष्ठ प्रविद्वान्य॒ज्ञयुपयाहं सोमम्‌ ॥ १॥ 
समिन्द्र नौ मन॑सनिषगोभिः सं सुरिभिहंणवृन्त्स स्वस्त्या | 
सं ब्रह्मणाद वहित" यदस्तिसं देवानां सम॒तोयक्ञियानाम्‌ ॥२॥ 
-यानाव॑ह उशतोदेवद वांस्तान्पररय स्वे अग्ने सुधस्थ । 
जधिवांसंः पपि्वांसो मधृन्युस्मे धत्त वसव वश्वान ॥२॥ 

इस भाति वर याचना कर विस्त्जन कर । 

विसजन 

-सगावों देवाः सदना अकम्‌ य अजं ग्यसवनेमा जुषाणाः । 
वह॑माना भर॑भाणाः खा वदनि वसु धमादवमार हता ॥४।॥ 
-यत्न यज्ञंगच्छ य॒ज्ञपतिगच्छ। स्वयोनिं गच्छ स्वाहा ॥५।। 
-एष तें यज्ञो यज्ञपते सुह हक्तवाकः । सवीय : स्वारा ॥६॥ 
-बष॑डटूतेभ्यौ बषडहुतम्यः । देवागातुविदोगातुं विच्वागातुमित ॥७॥ 

यज्ञमान द्वारा (म्राचा य-च्छत्विजों के प्रति वनस्र। 

अत्म समसयण 

अन॑सस्पत इमं नो दिवि द वेषु यज्ञम्‌ । 


स्वाहा दिवि स्वाहा एथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा बातंधां स्वाहा ॥८॥ 


यज्ञान्त चर पुरोडाश ( प्रवशेष) ग्रभमन्तित कर प्रथम प्राचाय ऋत्विज लं, यजमान 
को तदभोष्टकामना्थं श्नभिमन्त्रित करद । यजमान स्वयं भक्षणकर पत्निकोदे, वह्‌ बिना 
किसी भ्रन्य के हष्टिपात से सुरक्षित प्रणाम कर पान (भक्षण) कर्‌ । 


तत्पश्चाहेवताग्निवि सजन कर । 
यान्तु देवगणाः स्वेस्वशक्त्या पूजतामया | इष्टकामप्रसिद्यथ पुनरागमनाय च ॥१ 
ॐ उत्तिष् ब्रह्मणस्पतद्‌ वयन्त॑स्त्वमरेरपग्रयन्तुमरुत--सुदानवऽइन्द्रप्राशभवासच। ॥^ 
ठमानितिकेगणपतित्रह्याण्ड ब्रह्मगच्छतु। वे््ठेभगवान्विष्णुः केलाशे च महेश्वर ॥३ 
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लक्ष्मीरविष्णुसमीपेच कटश्श्चं वसागरे । पन्नगायान्तुपाताछेकार्मीरे च सरस्वती ॥४ 
स्वात्मपीटेषयोमिन्यः क्षत्रपालोमहावलः । वेदाशबरह्मणः पार्धमातरोपातमण्डले ॥५ 
रविकरिङ् यश्ुनां च चन्द्रमा भौमोद्यवन्तीशशिजश कोश्चरान्‌ । सिन्धुगुरभोजकटं 
भृगुधमन्दसुराष्रपवनं चाहुः । केतुमिरींशक्रयुखाश्च देवाः स्वांस्वांपुरीं यन्तु 
यथाक्रमेण ॥& | 

्रह्मोदध॑तां नागपतिस्तथाऽघोयाम्यामगस्सयोप्रवउत्तरां च । सप्तर्षयो राशिमयोगपक्च 
गन्धवायक्षा गिरयो नदा । स्थानानिगच्छन्तयथासमायुर्याशीश्च सन्नानयुखं 
प्रद्यु ॥७ 

गच्छगच्छसुरशरषठ स्वस्थाने परमेश्वर । यत्रतरह्मादयोदेवास्तत्रगच्छ इताशनः ॥ १ 
ॐ यत्न यज्ञं गच्छयज्ञपतिगच्छ स्वांयोनिगच्छ स्वाहा । एषत यज्ञोय॑ज्ञपते सद््त 
वाक्‌ड सव्वं वीरस्तज्ञ पर्व॒ स्वाहां ॥२. 

यज्ञ नारायण स्वस्थाने गच्छ । आवाहितदेवताः स्वस्वस्थानानि गच्छत ॥३ 


। देवतानां को विदाकर यज्ञ के उपकरण ऋत्विजो को दान दै गुरु, श्राचायं, कुल, ग्राम 
बृद्धो कौ पुजाकर अ्रज्जलि बना प्रार्थना करे। 


प्राथेना 
मैने श्रमुक देवता मन्त्रपुरइ्चरणनाम यज्ञ कमं, जो काल, भक्ति, श्रद्धा, द्रव्य भाव 
निष्ठा-विनय हीन करिया, अथवा ज्ञात, प्रज्ञात, मुभे, मेरे प्रियजन, शुभचिन्तक श्रादिसे 
भपराध इस यज्ञमे हृएदहयीवे सब, अपब्राह्मणों, गुरुजनों के भशीवदोंसे श्री सूर्यादि. 
प्रावाहित देवताश्रों की कृपा से सवेप्रकार पूणं हो । ब्राह्मण श्रारीर्वाद दें । 
(“रस्तु परिपूणम्‌'" तीनवार ब्राह्मण कटं । माजन मंत्र के दशांश या यथाशक्ति ब्राह्मणों 


को रुचिकर पविच्र प्रसाद से भोजन करा, दक्षिणा श्रादि दं । निम्न भ्रारीवदि कमेके प्रारम्भ 
व अरन्त काह ।* 


ॐ धमंतपाम्यसृतस्य धारयादेवेभ्यो हव्यं परिदां सवित्रे । 
शुक्र देवाः श्यतम्‌ अदन्तु हव्यम्‌, अगसञ्जुह्वानम्‌ अमृतस्ययोनौ ।\१।। 


ॐ देवानाम्‌ अधिपा एति धमं ऋतेन ाजन्नमुतं विचष्टे । 
हिरण्य वर्णा नभसोदेव सूर्यो धर्मो जाजन्‌ दिवो अन्ताम्‌ पर्ये षि विद्यूता ॥२॥ 


ॐ वंश्चानरः समुद्रं पये ति शुक्रो धर्मो भजन्‌ तेजसा रोचमानः । 
नुदा छच्रन्‌ प्रदहन्‌ मे सपत्नान्‌ आदित्यो चाम अध्यरक्षद्‌ विपश्चित्‌ ।३।। 
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ॐ विद्योतते्योतत्‌ आचच्योतत्‌ अष्स्वन्तरममृतो धमं उद्यन्‌ \ 

हन्तावृत्रस्य हरिताप्‌ अनीकम्‌ अनाधृष्टास्तन्वः सू यंस्व ॥\४॥ 

ॐ धर्मपरचादू उतृघमं परस्तात्‌ अयो द॑ष्टराय्‌ दिषतोऽपि दध्मः । 

दैशवानरः इीतरूरे वसानः सपत्नान्‌ मे षतो हन्तु सर्वान्‌ ।\५॥। 

ॐ ऋतून ऋवुभिः श्रपयति ब्रह्मणेक दौरोधमंः शुचानः समिधा समिधः । 

ब्रह्मत्वा तपतित्रह्मणा तेजसा च धमः साहः समिधा समिद्धः 

असपत्ना: ्रदिश्लो मे भवन्तु \\६\) 

ॐ सपत्नान्‌ सर्वान्‌ मे सूर्यो हन्तु वेऽ्वानरो हरिः । 

धर्मस्तप्तप्रदहतु शरातृव्यान्‌ द्विषतो वृषा उद्यन्‌ शुक्र आदित्योविमृधोहन्तु सूयः ।\७\\ 
ॐ इदमुच्छरयोऽवसानमागा' शिवे म॒ चावां एथिवी अभूताम्‌ । 


असपत्नाः प्रदिशषौमेभवन्तु न वे त्वं दिष्मो अभ॑यं नो अस्तु (१९।१४-१ अथवे) 


ॐ देवकृतस्य नसोऽवथजनम्‌सि स्वाहा । पितर कतस्य मनुष्य कतस्न श्रात्म क तस्या ऽऽना 
ज्ञाता ज्ञातकृतस्य यदो देवास्चकम जिह्वयागुरुमनसो वा प्रथुतौति देवहेडनम्‌ । भ्र राना योनो 
भ्रमि दुच्छुनायते तास्मिस्तदेनो वस्वो निधेतन \* 

ॐ यस्य स्मृत्या चनामोकत्या तवः पूजा क्रियादिषु । नूनं सम्पूणं तांयाति सद्यो वन्दे 
तमच्युतम्‌ ।\ १ प्रमादात्कुर्वेता कमं प्रच्यवेताध्वरेषुयत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पुर्ण स्थादिति 
श्रुतिः 11 २॥। ॐ विष्णवे नमो विष्णवे नमः । 

एेसी प्राथना कर परिवारी-प्रियजनों के साथ स्वयं भो भोजन करं । मङ्गलगान' वाजे 
आदि के साथ सभी मङ्कलध्वनिके साथ यज्ञ भगवान को श्रपनी श्रद्धा भक्ति समपित कर 
कृपापात्र बनें । 

स्वे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । स्वे भद्रा ण पर्यन्तुमाकश्चिद्‌ ख 
-भरभवेत ॥ | 

पापोऽहं पापकर्माऽहं पापाएमा पापसम्मन, । 
पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सवपाप ह रोहरिः \\१\ 
न त्वहं कामये राज्यं न चपि पुनभेवम्‌ 
कामये दुःख तप्ताः केवल्माति नाशनम्‌ ।\२।। 
अनायासेनमरणं विनादेन्येन जीवनम्‌ । 
देहान्तेतवसान्निध्यं देहिमे परमेहवर ।।३।। 
समर्पणं तवचरणाम्मोजे समपंरं मातुरनीक्वरी 
समर्परगंञ्चगतां तात मात आरात पितुष्पिता) 
# टिप्पगो :--१ हासे स र मो मलो उमा पुतेण स अनिवायंतः रमम म अपाव जनि पर्यन्त सभी यज्ञो तथा पूत्रष्टि में अ्रनिवार्यंतः प्रारम्भमे ब्रपराध जनित 
पापावमोचना्थस्तुत्य है \ 
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समपंसां जगदाधार समपंरं गुर धमं रितान्‌ 
सममर्पितं स्वीकुर्युः जगदानन्द कर प्रभो ।४\\ 


इति भरी आनन्दकन्द मुकुन्दपदरज मण्डित ब्रजमण्डलान्तगंत लोहई निकाय वास्तव्यानां 
शुक्ल यजुर्वेद मार्ध्यान्दनक्ाखाध्यायिनां कातीय सुत्रीयच्निप्रवरीय वशिष्ठ गोत्नोद्‌भवानां 
ब्रह्मवचंस्विनास्‌ श्नीमदारामीरामक्यमंणाम्‌ प्रपोत्रेण गोकलविन्दोपासकानां ान्तदानाद्िज 
वराणां श्रीमद्धूरेलालशमंणामात्मजेन विविध विद्याविद्योति तनाः करणानां पदवाक्य प्रमाण 
तच्वज्ञानविद विद्या ज्ञानप्रदायिनां श्रीमच्छंकरचरणचन्चरीकानां रुरुवर्याणाम्‌ श्रौमदविजय 
प्रकाज्ञाचार्याणाम्‌ श्रीमद्धरीष्मदत्तवेदपाटिनच्ास्तेवासिना स्वंत॑त्र स्वतंत्रेण वृन्दावन 
विहारिणपादाम्बुज समुपासकेन श्नीमद्राधागोपाल विदद राणांचरणचच्रीकेन श्रीकेश्ञवदेव 
लशाल्िणा विरचितः क्मंजव्याधि भेषज्यविज्ञानस्य त्रतोयोऽध्यायः ।\ (सम्पादक) 


॥ पणंमिदुर्‌ \1 
इति श्री कर्मज-व्याधिनिरोध-ग्रन्थस्य चतीयोऽध्याय । 


नोट यह यज्ञीय विधिश्रागेके सभी कार्योमें विहित है ्रागे के पृथक्‌ २ प्रकरणों या 
कार्योके प्रधान देवताश्रों का श्रावाहनादि तथा तत्कर्म के प्रभीष्टफलके विनियोगं 
मे ही अन्तर होगा । जहाँ श्रवमार्ज॑न होगा वहां भ्राज्यतन््र नहीं जहाँ ्राज्यतन्त्र 
होगा वहा अवमा्ज॑न (ऋाडा) नहीं होगा । 
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जरल पभिमन्त्रणादि प्रथमखण्ड 


चतुथं ऋध्या 


जलाभिमन्त्रण प्रकरणा 


वेदों मे सिद्धि-साधना संबंधी चमत्कार सूचक अनेक साधनभ्रौर प्रयोग भिलतेरहैः 
किन्तु श्रथवंवेद तो सिद्धि चमत्कार विषय से परिपू वेद है। इसमे विविध प्रकारके 
अ्आाङ्च्यंजनक विधान मिलते है । जेसे-हाथ से स्पश करने मात्र से भयंकर श्रसाध्य रोगोका 
निवारण (४-१३), विष निवारण करना (४.७, ७.५६), दिव्य हष््टिप्राप्त करना (४.२०). 
सपेविष निवारण (५.१३, ९.१२, १०.४), मारण प्रयोगो का निवारण (५.१४, ५.३१), शाप 
देनेवाले के विनाश के लिए (६.३७), प्रतिसरणमणि धारण करने माच्रसे कायं सिद्धि 
(१०.६), कृत्या प्रयोगो के निवारण के लिए (१०.१) ) | 


ग्रथवंवेद के एकादश काण्ड के चौथे सूक्तम प्राणविद्या प्रथवा प्रणायाम विद्याकी 
महिमा बताई गई है रौर दशवे काण्ड मे प्राण-साधना ग्रौर उसकी सिद्धि बतलाई गई रह। 


ग्रयवं संहिता के मंत्रों की भ्रनुक्रमणी बनाने के लिए कौशिकसूच्र मे गणपद्धति श्रपनाई 
गई है। इन्हीं गों के श्राघार पर आचाय के शवदेवजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना 
बहुजनहिताय की है संक्षेपतः विषय क्रम इस प्रकार है- 


१-भूतावेकश् को दूर करने के लिए प्रौर व्याधियों के विनाश के लिए भैषज्य प्रकरण 
है । इस प्रकरणम भारत करी प्राचीन ओषधी पद्धति पूणंतया प्रस्तुत हई दहै । व्वाधियोंकी 
चिकित्सा के लिए साधम्यं सिद्धान्त श्रौर संसगं सिद्धान्त दोनों कै प्रयोग दिए गए, जेसे 
प्रतीकात्मक प्रयोग, जलध्रयोग, अआओषधिप्रयोग, रक्षाकरण्ड प्रयोग । 


प्रतीकात्मक प्रयोग मे पाण्डुरोग दुरन्रनेके लिए उसका हरितवरं के जन्तुम्रो मे भ्रौर 
सूयं मे समवे कराया जाता है । ब्रौषचि प्रयोग विभिन्न रोगों के दूरकरनेमें कियागयाह। 
जसे तक्मञ्वर (१,२५, ४५-४, ६-२०, ७-११६, १६-३६), जलोदर (१-१०, ६२४, ७-८३)' 
जाल्लाव ( १-२९; २-३, ६-४ठ); क्षेत्रिय रोग (२-ठ८, १७; ३-७। 2 विष (५-१३ ; १९६) ८ १९, ,७-५६, 
८८) कृमि (२, ३१, ३२, ५-३३), उन्माद (६-१११), तरण, अस्थिमंग श्रादि (४-१२, ५५) 
प्रादि रोगों की चिकित्सा के लिए ओषधियाँ बताई गई! कहीं कटींसभी प्रकारके रोगों 
के दमनके लिए विष्ट पदार्थो का निदेश क्रिया गया है जैसे जल श्रौर वनस्पति (६-२५ 
६-९१, ६-६१५, १६-४४) इन मंत्रो मे वरर्क्ष, श्रश्वत्थवृक्ष का तथा यव श्रीर्‌ जलका 
उल्लेख भिलता है । इस प्रकार की भ्रौषधियों को पटले देवताग्रों का श्रावाहन किया जाता 
है, रोग निवारण के लिए प्रा्थना कौ जाती) है तब उनका प्रयोग किया जाता है) 
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र२-आयुष्य प्रयोग दीर्घायुष्य के लिए, सुस्वास्थ्य के लिए जो आथवेण मंत्र है उनको 
प्रायुष्यगण के श्रन्तमैत रखागया है कौशिक सूत्रम इन मंतोंके प्रयोग चूडाकर्म, गोदान) 
उपनयन श्रादि विभिन्न पवित्र संस्कारोंके लिएमभीकिएगएहैँ। ्रायु, बल, वीये, वचंस्व, 
यरा, कीति को बढ़ाने वाले मंत्र (२-२८, ३-११, ४-९-१०, ५-३०, ७-५२, ८-१, १६-२६) मिलते 
है । इन्हीं मंत्रों की प्रयोग विधि इस ग्रन्थ मे विभिन्न गणों भौर प्रयोजनोंमे दी गहै । 


वेद मंत्रमे अग्निप्रघान देवताहै। वह श्रायुस्वरूपरहै। भ्रारोग्य वृद्धि ओर मृत्यु 
निवारण के लिए रक्षासूत्रं का महत्त्व श्रथ वेद मेँ वणित है। जेसे-दाक्षायणः सुवर्णस्य 
रक्षासूत्रं शतानीकं प्रव्यबन्धात्‌ (१, ३५), ग्रज्ञनमरो ! प्रयोगः (४-६, १६-४४-४५) मौक्तिकस्य 
शुक्त इच सम्प्रयोगः (४-१०) । 


३-मूत, प्रेत, पिशाच श्रौर शत्रु के विरुद्ध क्रिये जाने वाले प्रयोग अ्रभिचारिकया 
कृत्थाप्रतिहारक कहै जाते हैँ । इस वगे मेवे सभी मंत्र भ्रन्तभूत दह जो प्रति हन्दिता-सुचक हैँ) 
जेसे- दैत्येग्रेहणम्‌ (वर्गं १), राजकर्मणि (वगं ९), स्वसन्तापकं प्रति ब्राह्मणानामभिशापः 
{वं ७), स्त्रीणां प्रतिद्रन्दिता (वग ४} तथा महोच्चैः पदस्थ प्राप्तिः (वगे ५) । 


ग्रभिचार विषयक मंत्रों में देवी, देवताध्रों का अ्रावाहन किया जातादहै जिप्तसेवे भूतो, 
प्रेतो रौर शत्रग्रो का संहार कर सके । २-१४, ३-६, ५-७-<-२८-२९, ६-२-३४, ५-११०) । 
ेसे प्रयोगो में रक्षासूत्र प्रौर वनस्पत्ति्यां ग्रभीष्ट सिद्धि प्रदान करतीदहैँ। 


ट-खीवश्ीकररण-स्ीकर्माणि' गमे क्लीवदीकरण प्रयोग बताएगएदहैं। सख्रीवशी- 
करर के विविध प्रयोग अ्रथवेवेद में जितने है, उतने किसी भ्रौरवेदमें नहीं हैँ । ख्लीवशीकरण 
प्रयोगदो प्रकारके होतेरँ। पहलातो विवाहूसे लेकर गभधारण प्रौरप्रप्रव से सम्बद्ध । 
दूसरा सौतो को वश करने, उन्हुं नष्ट करनेसे संबधितदहै। श्रौर प्रेमो-प्रेमिकाश्रों को 
सम्मोहित करनेसे सम्बन्धितदै। इसगणमे एेसेभी प्रयोग हँ जिनके कारण पुरुषों को 
नपुंसक मरौर खयो को दुभंगा बनाया जा सकता है (६-१३, ७-६०, १-१४) । 


१-सोमनस्यानि-सोमनस्य प्रकरण के म्रन्तमेत चित्त, हदय भ्रौर मनको श्रपने भ्रघोन 
करने, ्रपने प्रभावमें रखनेके मंत्र प्रयोग रहै। किन्तु इस प्रकारके मंवोंको चौथे वं के 
प्रयोगो से भिन्न नहीं समाजा सक्ता ह) जसे १-रे४ मन्व का प्रयोग स्ती-पुरुष मे परस्पर 
अनुराग बढानेकै लिए सभी प्रमाव कायम करनेके लिए किया जाता है। ऋभ्विधानमेतो 
१-२-५, २-३५-२, १,९,३; २१-४ स्थलों मे हहूद्यसंवननवशोकरणः' शब्दों के प्रयोग उभयविध 
मन्त्रोकेलिएहै। ये मंत्र किसी परिवार के सदस्यो में सुमति कायम करने के लिए (३-३०); 
कोध दान्त करनेके लिए, दुर्भाव भ्रौर कलह दूर करने के लिए (६-४२-४३; ६४.७३.७४; 
७,५२) सभा में धाक जमाने के लिए (७-१२), शास्त्राथं मे विजय प्राप्त करतेके लिप 
(२-२७), किसी को भ्रपनी इच्छा के भ्रधोन करने के लिए (६-६४) प्रयुक्त होते ह । 


६-राजकर्माणि गण में राज्य से सम्बन्धित क्रिया विधिभ्रों का उल्लेख है । इस गण मे 
निम्नांकित विषयों का समावेश है-- राज्याभिषेक (४-ठ८) राजा का निर्वाचन (३-४) | 
निर्वासित राजा को पुनः सिहासनारूढ़ करना (३-३), भ्रन्य राजाश्रो के ऊपर भ्राधिपत्य 
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स्थापित करना (४-२२), राज्यशक्ति को सुहृद करना (३-५) रोज मरोर प्रभाव को बढ़ाना 
(६-३८), यशवृद्धि (६-३९), संग्राम मे विजय प्राप्त करना (१-१६., ३-१, ३-२' ५-२०-९१; 
६-६७,६९, ८-८; १११६११०) । 


७-ब्राह्मणों के हित के लिए प्रार्थना ओर अभिन्ञाप-इस गणमे जो प्रार्थना मंत्रहैवे 
सब श्रुतशस्त्रको धारण करनेके लिए ह (१-१) । ग्रौर प्रायरिचत्त के लिए है । 


| ८-्ञान्ति कमं -रेर्वयै प्राप्त करने तथा विपत्ति निवारण के लिए इस गणम मत्र 
प्रयोग है । जसे देरवर्य॑प्राप्ति, सन्ततिलाम, पशुप्राप्ति, गृह, क्षेत्र, नदीः वर्षा, वार्ता, व्यापार 
यात्रा, सरप॑भयनिदृत्ति, बाधाप्रशमन, दुं ष्टि म्रादि । इस त्रकार के मन्त्रोमे अभिलषित वस्तु 


की प्राप्ति, सर्पो से, विपत्तियं पे रक्षां प्राथना है समृदधिके लिए देवताओं का भ्रावाहन 
श्रौर दुवृ ष्टि-निवारण के लिए, यहीं पर जल के लिए भीमल्वर्है। 


€ -प्रायरिचत्तानि-इस गण मे निहित मंत्र कृत्या कोदूर करने के लिए, पापनिवारण के 
लिए, मलिन बनाने वाले कत्या-प्रयोगों के विशोधन के लिए है । इस गणमें यज्ञम होने 
वाली चटियो, मानस्तिक श्रपराधो, दुष्कृत्यो, दुःस्वप्नं दुराचरणों के विषय मे शान्ति विघान 
है । ६-११४-४५, ११५२६०२७,१ १२.४६; ७११५) 


१०-सृष्टिक्रम, अ्रध्यात्म-इस वग मेँ सृष्टिक्रम बताने वाले तथा अध्यात्म संब्रघी 
मत्र । | 

इनके श्रतिरिक्त वगे ११,१२,१३.१४ मे क्रम से संस्कार सम्बन्धी, व्यक्तिगत उहेद्य 
तथा कुन्ताप मंत्र । | 

इस चतुथं म्रध्याय के प्रथमखण्डमें ग्रम्बादिगण, अ्रपांगण म्मौर पिप्षलादिग्णमें 
परित सवंकामाथं परिभाषा का विवेचन किया गया ह । इस विवेचन मे कमंजव्याधियो को 
दूर करने के लिए १ निशाकम, २ बाजीकरण, ३ भैषज्य, ४ कायेसिद्धि विधान, ५ शान्तिवारि 
विधान, ६ कायं सिद्धि परीक्षा ७ वन्ध्या प्रजनन, ८ क्वेतरियदोष निवारण, € मृत प्रपत्यदोष, 
निवारण, १० शत्रुविनाश्चन, ११ ्रभय प्राप्ति, १२ पर तिवेदन, १३ पत्तिवरण, १४ पत्नी प्राप्ति, 
१५ ईर्ष्या विनाशन, १६ ग्रलक्ष्मी विनाशन के प्रयोग ओर उनके विधान बताएगएदहं। 


प्य्ववेद मे क्मजव्याधिकोदरुर करनेके लिएजो कत्य बताए गण्‌ ह उनके मूल मे 
अभिचार करम श्नौर कृत्या निवारण ही है । क्योकि कमं जव्याधियां टोना, टोटका, अभिचार 
कर्मो तथा भूतो, प्रेतो, पिशाचो के रभाव प्रौर शाप आदिसे ही उत्पन्न हुम्रा करतादहै। 
देसी व्याधियों के निवारण के लिए चिकित्सकों की अपेक्षा श्राथवेण विद्वान्‌ ही उपयुक्त होते 
है। योगों के निवारण के लिए देवों का आवाहन किया जाता है । विभिन्न व्याधयो क 
शमन के लिए विभिन्न देवों का भ्रावाहुन क्रिया जाता है । जसे तक्मन (जवर ) को दूर करने 
केलिए अ्रग्नि, सोम, वरुण ग्रौर प्रादित्य का भ्रावाहन किया जाताहै। इसके उपचारमं 
पीतल के बरतनमें रखे हृए काले घान के लाजा (लावा) को रोगी के सिर से अग्निम हवन 
किया जाताहै। (कौ० सूत्र २६.१८) । क्षत्र, कुष्ठ प्रादिष्षेत्रिय रोगोंको दूर करनेकै लिए 
जो प्रयोग क्रिया जाता है उसमे अ्रथवेवेद (२.१०) के सूक्तका पाठ करते हुए रोगो के 
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रोगग्रस्त श्रंग को काम्पील (लकड़ी) के खूण्डोंसे बांधकर ग्रौर उसे चौराहे पर लाकर दर्वा 
के गुच्छे से उसके शरीर कामाजनजलसेि कियाजाताह। क्षेत्रिय रोग तभी उत्पन्न होते हैँ 
जब पाप देवता निच्छति का प्रकोपहोता हैया बहिनिशापदेती हैया गुरुद्रोह किया जाताहै 
श्रथवा वरुणदेव का प्रकोप होताहै। 


मयवंवेद में अ्रभिचारथा यातुविद्याकाजो वणंन है उसके प्रवत्त॑क अद्ज्िरस ऋषि 
ह । भूतो, प्रतो, शचरश्रों प्रौर भ्रभिचार कमं करने वाले लोगो के विरुद श्रमिचार कृत्य करिए 
जाते है । श्रभिचार कृत्य करने वाले मनुष्यों भौर राक्षसो में कोई श्रन्तर नहीं समभा जाता 
है । अथर्ववेद में भ्रातृव्य (शत्रु), सपत्न, श्रराय, पिशाच भ्रौर दानव को एक ग्रथंमे लिया 
गया है। अभिचार में जिन कृत्यो का उल्लेख किया जा सकता है वे सपत्नबाधन, नेरबाध, 
विनाक्चन, पीडन, मारण, वीकरण, विद्वेषण, मोहन, उच्चाटन, चातन, स्तम्भन ब्रादिहे। 


ग्रभिचारकर्मद्रारां राक्षसो को भगानेके कृत्य में इन्द्रदेवताको सोम रस चढानेका 
विधान है। कौलिक (६।२, २।६, २, ३।२६, २७) ने बताया है कि भूतो, प्रेतो, राक्षसं को 
भगाने के लिए किए जाने वाले श्रभिचार कृत्य मे चावल को पक्षियों के घोंघलों कौ लकडयों 
से पकाना चाहिए । | 


प्रथवंवेद (२,१४३) मे भूतो, प्रेतो को भगाने के प्रतिरिक्त गृह, पशु ओर मनुष्यों कौ 
मुरक्षाके लिए श्रौर ्रन्यसूक्त (३,६,४) मे विष्कन्धं तथा कबव (घोरराक्ष) के विरुद्ध 
मन्त्रोच्चारण द्वारा विधान बताया गया है अभिचार कृत्यो मेँ ्रौषधियों काभी प्रयोग किया 
जाताहै) मंत्र सिद्ध सदम्पुष्पा पौधा ्रभिचारकों (यातुधानो) श्नौर श्ओं द्वारा दिये जाने 
वाले कष्टों का निवारण करता है । अपामा (चिचिडा) भूख मारने वाले, प्यास मारने वाले 
प्रौर श्रन्यान्य कष्टकारक श्रभिचारोंकोदूरकरताहै। श्रपामागं श्रौषधि दुष्कमे, राप ्रोर 
पापक्ृत्योंके फल को नष्ट करती है। कच्चे मांस पर किये जाने वाले कृत्या प्रयोगभी 
श्रपामानेसे दूर किए जतेदहै। 


कौरिक सूत्र में कृत्याप्रतिहुरण के लिए एक सूक्त का उन्लेख है-- 

दिप्सौषये त्वं दिप्सन्तमव कृत्याट्रतं जहि । ५,१४.१ कौशिक सू° ३६,७ इस ओषधि 
का नाम कृतव्यधनि है । कौरिक सूत्र० (५,३१.१1 ५,३१,३) मे पात्र, मांस, पशु, गदभ, क्षेत्र, 
प्रग्नि, शाला, दूत, सभा, सेना, कुप ्रौर श्मशान मेकी गईकृत्याके भ्रवस्षारणकेलिए 
चारो वरगों द्वारा किए जाने वाला विधान बतायादहै। 


इस अध्याय मे पत्तिवेदन का प्रयोग भअ्रथर्ववेद (२।३६।६,६०) कै दो सूत्रों से सम्बन्ध 
रखता है । कौशिक सूत्र (३४, १२-१६) में कहा गया हे कि पति-प्राप्ति (पति वेदन) के लिए 
प्रयोग करने से पहले कुमारी को धान श्रौर तिल चबाने के लिए देना चाहिए तस्पश्चात्‌ उससे 
हवन कराना चाहिए । पतिवेदन (पतिप्राप्ति) से सम्बन्धित प्रथवेवेद (६,६०) मे एकश्रौर 
सक्त है । जिसके भ्रयोग का विधान बतलाते हए कौशिक ने लिखा हे कि इस प्रयोग में प्रातः 
जागरणके पूवंश्मग्निमेंघौकी श्राहृतिश्रौरघरकेचारोंकोनेमें को््रोके लिए बलिदान 


करनी चाहिए । पुरुष मे स्त्री के प्रति प्रेम उत्पन्न करने से सम्बन्धित श्रभिचार में श्रथर्वेवेद 
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(६,१३३) सूक्त का प्रयोग किया गयादै। इष सूक्त को प्ते हृए स्त्री को पुरुषके मागमे 
उडद (माष) विखेरना चाहिए । प्रर स्व्री-प्रम प्राप्त करने के लिए प्रथववेवेद (१,३४। २,३० । 
६८९ । ६,१०२ । ३,२५। ६,१३६) के छदमूक्तो का प्रयोग किया है । इन सूक्ता कापाठकरते 
हृए दृक्ष की छाल; बाण का दुकड़ा, तगर, ब्रज्जिन ओरकुष्ठको पोघक्ररस्त्रोकेश्णमें 
लगाने से स्त्र पुरुष पर भ्रासक्तहो जातोहै। 


स्तिया श्रपनी सपत्नियों (सौतो के विरुद्ध प्रगेक कृत्य करतो करातोदै। श्रयवंवेद 
(२,१८.१) के एक सूक्त सपटिनयों को वश मे करने का विधान दहै। 


दाम्पत्य जोवन को सुखौ बनने के किए पु्तवन (पुत्र प्राप्ति) के लिए (३,२३) नाभ 
बनाने के लिए (७।३५), गभं हृढ करने के लिए (६, १७) तथा सुख प्रव के लिए (११११) 
विभिन्न प्रकारके तंत्र भ्रौर मंत्र बताए गए हें । 


स्त्री जब गभे धारण कर लेतीहैतो क भोकमी रोग, व्याधिभ्रोर पापोंकेकारण 
गभेपात हो जाया करतारहै। ग्रथवेवेद (८।६) के एक सूक्त मे गभ रक्षण के लिए ग्रौषधियों 
कासेवनश्रोर प्राथेनाकी गईहै। इम सूक्त मे २६ मंव्रह। कौशिक (८,२४) इस सूक्त के 
चाथ २,२, रौर ६,१११ इन भ्रौर दो सूक्तों को इपो प्रयोजन के लिए उद्धृत करते, 
राक्चसों रौर दानवो से गभं की रश्चा करना हो इस विधन का मुख्य प्रयोजन है । गभं धारण 
के बाद गभ मे तरह तरह के रोगकीटाषु पटच कर हि प्ति है, उनसे गभे को रक्षा 
करने के लिए श्रौषधियों का प्रयोग बताया गथादहै। गभंकोरक्षा क रने वालो भ्रोषधिका 
नाम 'बज' है- 


कणोम्यस्ये भेषजं बजं र्णामचातनम्‌ ॥ ८,६३ 
यह्‌ ग्रौषधि स्त्री के नीचे पहनने वाले वस्मे बाघ दी जाती टै । 


कीटारुभ्रों के ्रतिरिक्त पिशाचो प्रेतोसे गभको रक्षा करनेके लिए ग्रयववेद 
(८,६,२३), (८,६.१३) मंत्रों से अ्रभिमंत्रित गरम॑वती की कमरमें पिग (सफेद या पीलो सरक्षो) 
बाँध दी जाती है। पीली सरसों गभेस्थ शिशुकोरक्ना करती है ग्रौर गभे को कन्या नहीं 
बनाने देती है । सन्तानहौनता, बँ कृपन दूर करने मे पीलो सरसों का प्रयोग किया जातादहै)। 
कौशिक ने इसे मातृङानामानि मातृकगिण कटा ड मरौर धर्मशस्त्रकारों ने सौ मन्तोत्नयन 
संस्कार कहा है । | | | | 

भाष्यकार सायणने अथववेद (८,६११) पर भाष्य करते हृए इस सूक्त (८६) कौ 
भूमिका में कौशिक (३५२० ) को उद्धत करते हुए भ्रपना मतव्यक्तं किया है कि सोमन्तोन्चयन 
कमे में श्वेत श्रौरपोतसर्षपको ग्भिणीके हाय मे बाच देना चाहिए । “यौ ते माता इति 
मन्त्रोक्तौ बन्धाति'' (कौ° सू° ३५.२०) [ | | 


इस अ्रघ्यायमें निशाकमं तन्वका विधान बताया गयादहै। यहं दा(न्तिक कमं है। 
श्रथवंवेद मे चान्तिक, पौष्टिक, श्रभिचारिक म्रौर श्रदुभुतभेदसे चार प्रकार के कर्मोका 


विधान है । सभो प्रकार को व्याधियों को शमन करने के लि भेषज्य कमं विधान है, ग्रहदोष 
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निवारण के लिए यज्ञादिकमं है ्रौर श्रदभरुतों के निवारण के लिए शान्ति कर्म क्रिए जाते है । 
भानो विदन्‌" (अ्रथवं० १।४।३) इस सूक्त के श्रन्तंगत बताया गया है कि ब्राह्मणका श्रायुध 
धारण करना, देवप्रतिमा का हसना, नाचना श्रादि अ्रदुमरुत कमह इनकी शान्तिके लिए 
प्राज्यहोम मे विनियोग है प्रथवेवेद के सम्पूणं त्रयोदश श्रध्यायमें श्रदुमत कर्मोके वरेन 
शरोर उनकी शान्ति के उपाय वशित है । 


मेधाजनन, चि्राकमं, लक्ष्मीकमे, श्रलक्ष्मी विना, कृषिनिष्पत्ति श्रादि पौष्टिक क्म 
ह । यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी प्राथवेणाकमं "पाकयज्ञ कहे जाते है । श्राज्य तंत्र श्रौर 
पाकतंत्र भेद से पाकयज्ञ दो प्रकारके होते है । आराज्यतंतरके हविष्यमे श्राज्यकी प्रधानता 
रहती है भ्रौर पाकतंप्रमें हविष्य बनाने मे पुरोडाश श्रादि प्रमुख होते है । यद्यपि यहाँ पर 
तंत्र राब्दसे भ्राज्यप्रधानता श्रौर पाक प्रधानता ही अभीष्ट द्वै तथापि श्राथवंण कौशिक सूत्र 
(१५।२।१३८) मे बताया गया है कि- 


न दपिहोमे न हस्तहोमे न पुरंहोमे तन्त्रं क्रियेत्ये के । 
तन्त्र सूक्त पच्छः स्ननेन यो ते पक्षौ यदतिष्ठः । (२५।६८) 


इत्यादि की टोकाममें दारिलकेशवका मत है कि-- 


स्त्र सर वहोमे नित्यं तन्त्रं हस्तहोमे विकल्पेन तंजम्‌ । (कण्डिका ६) 
येषुनिशा कमंसु तन्त्रं तेष्वयं धमेः । (कण्किा ८) 
राथवंए कौशिकसूतर मे नि्ाकमे का स्वरूप दस प्रकार वणित है- 
येषुनिञ्ाकमंस्तु तंत्रं तेषु अयंधमेः । केचित्स्नातोऽहत वसनः प्रभुक्तं । 
सः कमणि एते रसा प्रत्येतव्याः समुच्चयेन । 
 तात्पयं यह कि निशाकमं तत्रविधान में स्नानकर, शुद्ध वस्त्रधारण, यज्ञोपवीत धारणः 
कर सम्पूणं कृत्य करना चाहिए | 


निशाकमं तंच विधान करते समय व्याधिपीडित व्यक्ति को भपने सामने बेठाकर 
पहले उसकी भ्रुतशुद्धि रौर तत्त्वशुद्धि करे । पश्चात्‌ जौ की ठेरीमेसे एक मुटी जौ लेकर 
गोखली मे बिना घुमाए हुए उन यवां को पीसना चाहिए । फिर व्याधिपीडित व्यक्ति पर 
राक्तिसंपातकरके दाणसूत्रेण (पटसनसे) जि ह्वाको सफाई करे। यही निशाकमं तत्र है । 
इस तत्को करनेके बाद भ्रथववेद के "वरणोवारयता” इत्यादि मत्रसे व्याधिपीडित 
व्यक्ति को वरणवृक्ष कौ मणि बांघ देनी चाहिए । इस तत्र में हवन कौ अ्रग्नि दावागिनि होनी 
चाहिए घरमे जली हुई आग नहीं भौर वेतसपत्र (ताइपत्र) से हवा देनी चाहिए । 


दारिल केशव का सुाव है कि निशाकमं तंत्र तेरह दिनों तक होना चा हिए । तेरहवें 
दिन पाकयज्ञिक तंत्र की पूर्णाहति करके मरुद्गण को पुजा करनी चाहिए । उनका कहना 
हैक्रिएक ही विषय के अनेक विधि विधान है, उनमें से किसी एक को करना चाहिए । 
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प्रभिचार कमं शर्प्रकारकेहेतेर्दै- 
कृकलासकमं, शरमृष्टिकमं , सपत्नीक्षयणीयकमं, छह प्रकार के गावे जाकरकिए 
जाने वाले क्म, छह प्रकार के मणिकमे, पाशकमे, तोन प्रकार के विकङ्कत स्‌ वकमे । भ्रौर 
सव यज्ञ वादस प्रकारके होते हैँ । स्वर्गोदनतंत्र से सभी कमं करने चाहिए ्रथवा स्वर्गोदन 
तंत्र, ब्रह्मौदन तत्र दोनों से करना चाहिए 1 वस्तुतः तन्त्र शब्द क्रिया कलापपरक, प्रयोगपरकं 
क्मोर प्रकरणपरक है । 


श्री के्चवदेव शास्तरिने इसी अध्याय में जलाभिमंत्रण श्रौर शान्तिजलाविधान नाम 
के दोप्रकरणों मे तंत्र भूतजलों दारा शान्तिकमं विधान प्रस्तुत किया है । तंत्रभूत महाशान्ति 
कमं के लिए पुण्य जल का विधान भ्राथवं शिक शान्तिकल्प (२०।१।२) मे इस प्रकार बताया 
गया है- 


तन्त्रमूतां महाह्चान्तिं प्रवक्ष्यामो यथाविधिः । 
अन्यासां सर्वश्षान्तीनाममृतां विश्वभेषजीस्‌ ! 
नदीम्यो व हदेम्यो वा जलं पुण्यं समाहरेत्‌ ! 
संसं ल्रबन्तु तद्धिद्टानभिमन्त्रयते जनः ॥। 


तभी प्रकार की व्याधि्योकोदूर करनेमें श्रमोघ प्रमृत रूप विश्व भेषज जल है 
शान्ति पुष्टि कर्मो केलिए किसी नदी या सरोवर से पवित्र जल लाकर उसे मंत्राभिषिक्तकर 
यक्त करना चाहिए । भ्रथववेद की "दांत ्आापो हैमवती ऋचा के भाष्य मे सायणाचार्य 
ते लिखा है कि तन्त्रभूत महाशान्ति क्म के लिए “शंत श्रापः इस सूक्तसे नदीयासरोवरसे 
जल लाकर भ्रमिमंत्रित करना चाहिए भ्रौर फिर तव्र करके इसी सूक्त से मूजके पाश को 
पर शक्ति संपात कर, मंत्रसे उसे श्रभिमंत्रित कर श्राक्रमणकारी सेना में दछोड़देनेसे शत्रु 
सेनाकानाशदहो जतादहै। 


नि्ाकमं विधान मे दारिलः; केशव ने व्याधि पीडित व्यक्ति को वरण-वृक्षको मणि 
बाधने का निदेश दिया है । अथर्ववेद मे यंत्र (तावीज ) शब्द का प्रयोग मणि शब्द से किया 
गया है । कौकिक सूत्र में “दभेमणिबन्धने विनियोगः , प्राजापत्याख्यायां सुवणं रजत लोह मय 
मणि बन्धनं कुर्यात्‌" जद्किड (अर्जुन) वृक्ष नि मित भणि बन्धने पूवं सूक्त न सह उक्तो विनियोगः ! 
बताया गया दहै । 


इस अध्याय मे कार्यसिद्धि विज्ञान परं श्राचायं केशवदेव जीने विवरण प्रस्तुत किया 
है 1 श्रथवं वेद (१,२०५११०) मे निद कियागयादहै कि श्रगन्याधान के समय अभीष्ट सिडिके 
लिए 'सप्तदश् सामिधेनी मंश्रों का पाठ करना चाहिए) यदि कोई रोहिणी नक्षत्रम 
दरगन्याधान करे तो वह पशु, धन, रन्न भ्रौर सन्तति से सम्पन्न होताहै। वेदी में प्रग्न्याघान 
करने के बाद शमी, वैकन्तक (शमी के वृक्ष पर जब पीपल का वृक्ष पैदा होकर रमीके साथ 
संयुक्त हो जाताहै तो उसे वैकन्तक कहा जाता है) श्नौर उदुम्बर (गूलर) कौ लकडियाँ रख 
दी जाएं । पर्चात्‌-“तां सवितुवेरेण्य} चि्रामहं वणे सुमति विशवजन्यास्‌ । यामस्य 
कण्वोऽदहलपीना ¢ सहस्र धारा पयसा महीं गाम्‌ ।” वह मंत्र पठ कर पहले शमी की लकड़ी । 
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फिर वैकन्तक को लकड़ी इसके बाद गूलर की लकड़ी छोड । वेदी मे जब श्रमिनि पूणंताको 
प्राप्त करले तब उसका संस्कार करे। यह संस्कार वसोर्घारासे कियाजाताहै। अरग्निको 
वसोर्धारासे श्रभिषिक्त कर प्रभोष्ट सिद्धि के लिए प्राथना की जातीहै। 


इस प्रध्यायमें शान्ति कमं प्रमुखै किन्तु पुष्टिग्रौर शान्तिकर्मोका मिश्रण भो 
कतिपय विघानों में निहित है । भ्रथवेवेद सूक्त (११४) मे एक स्त्री को उसकी प्रतिस्पद्धिनी 
स्त्रीद्रारा चिरकुमारी रहने काशापदेने का उल्लेख है । कौ० सु° (३६,१५-१८) मे यह्‌ सूक्त 
स्त्रो के विरढ शापरूपसे ग्रहण किया गयाहै। सायणने उसेक्रिसीभो स्त्रीवा पुरुषके 
लिए दु्मग्यिकारक मानाहै। सायणने किसौीस्त्रीको चिरकूमारी रहनेकाश्ाप देनेको 
क्रिया वताई है-- 


“किसी वृक्ष से एलो का गुच्छा तोडलेनेकौी भांति ्रमुकस्त्रीके रेद्वये ओर 
वचेस्व को ग्रहण करता हूं । वह्‌ स्त्री किसी महाघोर पवंत की भांति सदा अ्रपने पिताके घर 
मेही रहै। हेयम, यहु कन्या तुम्हारी पत्नीहो ओर यह्‌ श्रपनी माताके घरपर ही रहै। 
ग्रौर श्रन्त मे जसे स्त्रियां पिटारी में वस्तुं बन्द करती हैँ उसी प्रकार इस शाप लक्ष्यभूता 
स्वीका सौभाग्य असितकर्यपमय मंत्रोसे ढक जाए) 


प्रथवेवेद (१.३४) मे श्ननेक प्रकार के विनियोगं । कौ० सू° इन हर प्रकार के वाद- 
विवादमे विजय प्राप्त करनेके लिषुप्रयोगमे लानेकानिदंडाक्ररताहै भ्रौर सायण इस 
सूक्त का प्रयोग केवल श्रहवमेध यज्ञमें शास्त्राथं करने के लिए कहताहै। किन्तु कौशिक सूत्र 
म्रोर सायण के मत से इन सूक्तो को विषय-वस्तुसे सामञ्जस्य नहीं रखते हैँ यह सूक्त केवल 
प्रेम विषयक वस्तु है। किप्तीको अपनेष्रेम जालमे कंसा कर उसे ्रपने ्रघीन बनान में यह्‌ 
सूक्त जादू का-साकामकरतादहै) 


एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का हूदय श्रपनी प्रोर भ्राकृष्ट करने के लिए एकान्त मे जाकर 
मधु (मुलहटी) श्रौषधि को भ्रभिमन्वरित कर उखाडते हुए अ्रपनौो यह्‌ कामना प्रकट करता 
है--““सानो मधुमतस्कृधि ।'' तथा “जिह्वायाः भ्रग्रे मधुमे जिह्वामूले मध्रूलकम्‌ । ममदेह 
क्रतावसो मम चित्तमुपायसि। इन दो मंत्रोंको पदनेके बाद अभिचार कमं करने वाला 
चह्‌ प्रेमो पुहष मध्रुक श्रौषधिसे भौ प्रविक मधुर हौ जाने काभ्रात्म विर्वास रख कहता 
है--““त्वम्‌ मधुयुक्तं शाखावदुमां प्रति स्नेहं करू । मधुरोस्मि मदुघान्मघुमत्तरः मामित्किल 
त्वं बनाः राखां मधुमतीम्‌ । ्रहं त्वां भ्रमितः चतुषु दिक्षुहक्षुभिः | परिवेष्टयार्मितथा 
त्वामभितः चलामि येन पार्स्परिकी धृणा न- भवेत्‌ त्वं मां प्रति स्नेहं कुरु तथा मत्तो दरूरंन 
याहि! (मंत्र ४।५) । यह प्रयोग स्त्री वशीकरण में प्रयुक्त होताहै। श्रौर भ्रपनीसौतको 
चशमे करनेके लिए कोई स्वरी श्रथवैवेद के (३,१८) सूक्त का प्रयोग करे । अ्रपनी सौतमग्रौर 
पति को पूर्णं रूप से श्रपने अधोन बनाने के लिषएु मंत्र का उच्चारण श्रौर वनिता ग्रौषधियों 
का प्रयोग करना चाहिए । इसकी विधि इस प्रकार दै जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र हो 
उस दिन वनिता ग्रौषधि (यह समशीतोष्ण जलवायु में उत्पन्न होने वालाक्लृपपौधाह। 
दलदार चार पत्तियां इसमे होती है, ओरौर श्रासानी से उखड़ जाता है 1 जड़ मे जड तन्तुप्रो का 
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गुच्छा होता है) को निम्नाकित मंत्र पठते हए उखाडे-- 


इमां खनाम्यो्षधि* वीख्धाोंबलवत्तमाम्‌ । 
यया सपत्तीं बाधतेयया संविन्दते पतिम्‌ \\ ` 


इसके बाद घर लाकर प्रथवा रन्यत्र एकान्त पवित्र स्थान मे अरथवंवेद (२३/१८) के 
६ मन्त्रों द्वारा ग्रौषधि को श्रभिमंचित करके निम्नांकित मतर पद्ते हुए सौत की दौय्या के नोचे 
ग्रोषधि को रख दे । 


मतर- 
अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । 
उभे सहस्वतीमूत्वा सपत्नीं मे सहायहै ।\ ` 


कोिक सूत्रने इसी .पर दूसरी क्रिया बताईहैः जिसका समर्थेन सायण ने अ्रपने 
भाष्य मे किया है ।'“जो स्त्री ्रपनी सौत पर विजय प्राप्त करना चहि, प्नौर उसे तथा ्रपने 
पति को वशम करना चाहिए वह्‌ वाणापर्णी के पत्तों का चूं श्रौर लाल रंग वाली जाया 
(बकरी) की दही के पानीमें मिला कर ग्रथ्वंवेद के काण्ड ३ सूक्त श्रठारह के दूसरे, तीसरे 
मंसे श्रभिमंतरित कर सौतके विस्तरे फक दे । श्रौर “श्रमितेऽधां सहमानम्‌" पढ़ कर उस 
पात्र को श्रभिमंत्रित कर चारपाईके नीचे रख दे तथा '“'उपतेऽधां सहीयसीम” पढ़कर 
चारपाई के ऊपर छोट दे । | 

इसके श्रतिरिक्त श्राथवेण-प्रयोग परपरानुसार उपयु क्त सूक्त को पदते हृए स्वी के 
शिर मे बाणभङ्कक्रियाभी की जाती है। | 


ग्रथववेद मे (३,२५ श्नौर ४,५) सूक्त स्वरी वश्लौकरण प्रयोग मं ग्रमोच सिद्ध हए) 
यदि कोड्‌ स्त्री श्ननेकधा प्रयत्न करने पर भौ भ्रष्ट न होती हो, धृणा भाव प्रकट करती हो 
उसे वशम करने के लिए ३।२५ सूक्तसे ग्रभिचार प्रयोग करदा चाहिए । जिसस्त्रीकोवश 
मे करना हो, उसके नाम श्रौर रूप का स्मरण कर रात ९ वजे के बाद ३।२१ सूक्त का पाठ 
करते हुए उस स्त्री की प्रतिमा को हृदय मे बाण च्युभाये । बाण यहाँ पर काम का प्रतीक है । 
ग्नौर यह्‌ लाक्षणिक प्रयोग है । इस लाक्षणिक न्यासे प्रेमिका के हृदय मे उसका प्रेमी प्रवेशं 
कर जाता है श्रभीष्ट स्त्री को प्रतिमा केवल प्रतिमा ही नहींहै श्रपितुशरीरश्रौरभ्रात्माके 
साथ वह साक्षात्‌ अ्रभीष्टस्त्रीही है प्रतिमा मेँ प्रायः, जीव, इद्दियो की प्रतिष्ठाकरलं ४ 
स्त्रीकीप्रतिमाके हृदयमें बाण चुभते हए यह्‌ मंत्र पढना चाहिए-- 


उत्तुदस्त्वोत्तुदतु  माधृथाःशयने स्वे । 
इषुःकामस्य या भौमा तया विध्यामि त्वाहूदि ›' 


| इस वकश्षीकेरण प्रयोग से स्री व्याकुल होकर प्रयोग करते व ले व्यक्तिंसे भिलनेके 
लिए छटपटाने लगती ह ग्राथर्वण लोग इसे यातुकमं कहते है । इस यातु क्रिया (जादू) के 


# टिप्पणी :-- शंखपुष्पी; श्रन्धपुष्पी, (सौवचंल ) हलहल 
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भरयोग के बाद प्रयोग कर्ता मित्र तथा वरुणसे यह्‌ प्राथना करे किमेरीप्रेयतीके हृदय से 
मेरे प्रति घृणा, भ्राक्रोश की भावना हटाकर उसे विवश ग्रौर विनम्र बनाएं. जिससे वहू 
मेरे वशीभूत हो जाए (मंत्र ३-४) । | | 


ग्रथवेवेद (४,५) का यह स्वापन मुक्त भी यातु क्रिया (जादूगरी) क लिए प्रसि है । 
कोरिकमूत्र का कहना है, कि यदि कोई प्रमी श्रपनी प्रेमिका के पास तक जाने में श्रतमथं हो 
तौ सात परदे मे रहने वाली प्रेमिकाके पास इत यातु क्रिया द्वारावहु प्रासानीसेजा 
सकता है। 


इम सूक्तके तीपरे मत्र को पदृकर जल चिडकने से प्रेयसी के घरतें रहने वालो सारी 
चिं घोर निद्राम लोनहोजाएंगी। श्रौरच्छेमंत्रको पठ्कर जल लिडकने से घर केः 
बाहूर रहने वाले कुत्तो, नौकरों से लेकर पिता, भाई्जोभी ग्रह रक्षक होमे सभी निद्रामग्न 
हो जाएंगे । 


इसको सामान्य विधि यह है कि प्रयोगकर्ता आधोरातमें यह्‌ संकल्प करे किमेरी 
भरेयसीके घर, बाहर जोभी गतिशीलता है, उसे मै स्तन्ध करता हि। जो कोई उसघरमें 
चलता, खड़ाहै, बेठाहै, देल रहाहै, बोलरहादहै, सबको सुला रहा ह । यह संकल्प 
करके स्वापन सूक्त का उच्चारण करे । इसके बाद निद्रासे प्रार्थन करे किह निद्रादेवि, तुम 
इन सबको तब तक सुलाए रघो जबतक सूर्योदय न हो । 


निद्रासेप्रा्थनाकरने का मत्र यह्‌ है- 


स्वप्न स्वप्नाभि करणेन सवं निष्वापया जनम्‌ । 
ओत्सूयंमन्यान्त्स्वापयाग्युषं जागतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः ॥ 


वन्व्या्लीम पुत्र उत्पन्न करने का एक सकितिक श्रनुष्ठान अथववेद मे बहुत ही ` 
अमोषह। इस प्रयोगमें दमीकोल्ली प्रर प्रवत्थको पुरुष मानकर पुंसवन कमं का 


विधान बताया गय! है सामान्य विधि यह्‌ है-- 

जिस शमी वृक्षम पौपलका पेडभीहो श्रथवां उसके समीप उगाहृभ्रा हो उस शमी 
अर्वत्थ दृक्ष के नीचे बैठकर ४१ दिनं तक निस्नाकिंतं मंतरोंका ११०० बार जपकरनेया 
कराने से निहचय ही वन्ध्या पुत्रवती हौती है-- 








मंत्र-- 
शमीमश्वत्य आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । 
तद्रवं पुत्रस्य वेदनं तत्ज्ीष्वाभरामति ॥ 
पुलिबरेतो भवति तत्खियामनु षिच्यते । 
तद पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत्‌ । 
प्रजापतिरनुमति सिनीवाल्यऽचीक्लृपत्‌ । 
स्त्रषुयमन्यत्र दधत्पुमांसथरुदधदिह ॥\ 
| । - देवदत्त शाखी 
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सवं कमर्थं परिभाषा 
| (कौशिक सूत्र कण्डिक ८) 

निश्ाकमं :-निश्चाकमं के तन्त्र का प्रभिप्राय यहुहै कि स्नान सन्ध्या तर्पणादि नित्य 
-नेमित्तिक कमं के उपरान्त, यज्ञोपवोती, वद्रिख (म्रहतवस्त्र) बिना धोबी के धुले, बिना फटे 
एक ही वस्त्र धारण करश्षिर पर शान्ति भ्रौषधियोंकी पोटली रखकर, उसे काले वस्त्र से 
शिर पर ढक कर शान्ति भ्रौषधियो के बने ऊपर बधेतोरणके हौ नीचे, ढाक के पत्तेको 
"दीर्घायु त्वाय" श्र वे० का०२।४से प्रभिमन्त्रित कर; उसके ऊपर समर (शाल्मलि) को 
लकड़ी को “इन्दर जुषष्व'” कां २।५ से ्रभिमन्त्रित कर, रखकर उप पर रोगी को बिठायें यह्‌ 
निशाकरं, ब्रह्महत्या-कृत्या नेति; प्रेतारिनि जनित (कृग्याज्जनित) वालो, कुमारो, युवाओं 
कोब्ृद्धों से पूवं एक के पश्चात्‌ एक लगातार मृत्युये; आठों प्रकारके स्तयो के वन्ध््यापन, 
'पति-पुत्रो के सुखो के अभाव, कुमार-युवा-वाल वैधव्य, गभेसखराव रक्तस्राव रजसराव; अ्रभिचार 
जनितः; शाप जनित, विषचिडिया, उलूक, काक, कपोत, स्पशदिः; मृत्यु सूचक श्रपशक्रुन; कान 
-बन्द करने पर भी कणनाद का सुनाई न देने के अन्तिम मृत्यु सूचक लक्षण निवारणाथं प्रायः 

-सायं सन्ध्या से महा निशा कालमें कष्ण पक्षमे सारी तत्र क्रियाकी जातीदहे। 


ग्र° वे० का २।१ “वेनस्तत्‌; (२।२)” दिव्योगन्धर्वो “से प्रत्येक स्वस्त्ययन कमं में 
प्रत्येक दिशामे बलिदान दें। कां ३।२६ “येऽस्यास्थ' भी इसी वलिदान मे विहित । 
“'प्राचीदिगग्नि” ३।२७ से (वृषभ) वत्स कुरानिमित यामृत्तिका से निमित कौ रुद्ररूप मे प्राण 
्रतिष्ठा पूजा, उपस्थान, बलिदान कर, शत्र संहारमेहोम करने के उपरान्त श्घुसेना को 
-ओर छोड । | 


सर्वार्था से- कर्ता को दक्षिणा वस्त्रालङ्कार, गौ भ्रादि दं; यदि यज्ञ का प्रवेष पात्र 
-वस्त्र घी प्रादि सरामिग्रियांभी शेषो तो उक्ष सभी को मण्डपादि; शान्ति जल के पात्र यज्ञिय 
पात्र चरुस्थाली प्राज्यस्थाली प्रादि सभीकोक््ताकोही दनद) परन्तु श्रन्यकोमांगी वस्तु. 
नदेस्वयंकीहीहोतोदेदं। यहनित्यकर्ममेभीलाग्‌ नहींदहै। 


श्र° वे० (२।८) ““उदुगातां'* क्षेत्रियब्याधिः; सूलादिनक्षत्रजनित व्वाधियां स्थूल, सूक्ष्म, : 
अरण तथा वासना देहो को ही भेषज सपेक्ष्य है महाप्राण शरीर अ्रधिन्याधियों सेपरे है। 
इन पूवं ४केशरीरोंके लिये मानुषी दैवी भ्रायर्वणी एवं भ्रादङ्खिरसी मेषजों का वेद मन्त्रोमें 
ही प्राविधान है उनमें से भ्राथवंणी-शान्ति कार्यो में चान्ठिसामिग्रो, दाभ समिधादि, शान्ति 
-वेशवानर जातवेदाग्निग्राह्य है । भरभिचारिक कर्मोमे रौद्रौ चाण्डाल भ्रमि, दक्षिणके जल 
-वं साभिश्रिय, क्मशान या युदभूमि ब्राङ्धिरसीभेषज में ग्राह्य है । 

देवो-से योग, वेदान्त, तन्त्र, मशिबन्धन, समभे भवे २।६॥ दशत्ृक्ष ।। सक्‌, सनव 
-समिधां काष्ठादि; भ्रन्य समिश्री जो पृथक दी है तथा दृगध-भात, विलाना-समभं। 
-कां २११० । क्षेत्रियात्वा ॥ की विधि तथा ऋवचाभ्रो से कमं करायें । 


कौ कां २ सूत्र १२--उलूलल (मृसलकाष्ठ) श्रोखली धनकूट मुसल, ईघन काटने, 
 "फाडने का.हथियार समभ । | 


ध्याय ४ : २२६. 


कां २ सुन १५ शान्तवृक्षा-खक्‌ (मालवामेंप्रसिध), वन्घ~कान्यकूम्ने प्रसिद्धः} 
रिरीषः (भोजयपृरे प्रसिद्धः) शिरषः; साल्मलि शमी भाषा में स्रक्तयः तिलकः; वरणो- 
विल्वः; जद्किडो = म्रजुन; कुडक्‌ (मालवके) कुदद्ू भाषा में; गरह्योहिमवति=गलावल 
(इन्द्रजौ) स्पन्दन हिमवति नर्मदायां प्रसिद्धः; अरणिका=म्ररणी (नमंदातटे प्रसिद्धः 
्दमयोक्त = ग्ररशमन्तको भगु कच्छे प्रसिद्धः । तुन्युः तेन्दू । पूतु=देवदारु । ये शान्ति वृक्ष, 
भाषा ढाक, पीपल, गूलर, भाम, जामुन, बट, पिलखन, भ्रोक तथा उपरोक्त 


शान्ति ओषधिर्याः- कां २ सुच्र १६- चित्ति ==चीता तीन पर्वोवाला हामका (सर्वां) 
सवेशा-धर्मोलिका; साम्यवाक-यहु श्रपामागं के वरावर बडी एसे ही प्रायः पत्तोंको 
वासकृति की प्राकृतिक की, छोटी वाल तथा सफेद एूल नाकको वृद जैसे गये हृए- 
रामलृष्णापुर सेक्टर ३ (नई दिल्ली) की पहाड़ी तथा मंदानों म होती है । काकजंघा; तलाश 
(ताड) वेतस (वात्सक) वनखड (वेत जंसी) पटेर भी; भ्राटड्षक, श्रड्षा । सीसपात्र- 
शाल्मली । सिपुनांकुरी-सिपुन भ्रंकुरी (हिरन खुरी) । ्राकृतिलोष्ठ क्षेत्रीय मृत्तिका (तलाक 
के श्रन्दरको मिट) वामीकोरज। ये शान्तिघट मे डाले-वेसे इनके भाषाके नाम भ्रागे 


दियिजाचकेहै। 


पेटीनसी परिभाषा के ्रनुसार इन्द्रनौ के स्थान पर जेसेजौ ग्राह्यं वसेही 
यथार्थं वस्तु न मिलने पर तद्गुणवालो अन्य प्रौषधियां ग्राह्य ह। 


कां २ सत्र १७--प्रमंदोश्ीर शलल्पुपधाने-शकध्रुमाचरन्तः --उपधान-यज्ञकमं के वरण 
मे वञ्लालङ्कार ले । परन्तु म्रनावृष्टि निवारण तन्त्र में पुराना जूता या उसका चरम 
(्रमिचार मे) समं। रकधरुमा-वृद्ध, अनुभवो, कममेकाण्डी याज्ञिकं ब्राह्मण । चरन्तं 
(जरन्तं) वृद्ध, जी णा-विद्यावान ही शान्ति यज्ञम लं) । | 


कां २ सच १८- सीसानि-लोहकिष्ट (किच; छोटे टुकडे) नदी सीस-नदीफेन 
कौ० कां २ सत्र १९-रसा--इन्द्र जौ; प्रियद्ध; कगुनी तथा गोघृत, गोदुगध, गोदधि 
समभे । “रस कमणि एते रसा प्रव्येतन्या; समुच्चयेन 


ज्ञान्ति ओषधियों का सार :--प्रायरिचत्तिसिद्धपीटरजै; शमीका-शमीकटिदार 
(दछौकरा) हरियानामें जाटी या रेमजा ) शमी-रेमजा के पत्ते, फली समान; काटो मेखोटे 
बडे काभेद होता है। सवेशा--श्युगालवंशकः; तलाश, ताड; मालिका कांगनी; पलाश्च-ढाक ४ 
वासा (पियावास्त) ्रड्‌सा। 


[0 ~) १ 


गोपथ ब्रह्मण के मत से श्राथवंणी कौिकसू्रोक्तः भ्राद्धिरसी--वंतानसूबोक्त हीः 
विधियां समभ । 


प्रमन्द--प्रियङ्क .। वालाउशी र-खसखस । शलली-इवावित (रालाका) उपधानं == 
उपधानकं (जरदुपानह्‌) । शकधूमा ब्राह्मणाचारो वेदों के सूयपाठ करने वाले ब्राह्मण 
लोहकिष्ट-कृकलास~प्राणी करा शिर यह पञ्च पटिलिका में सविस्तर देखे । 


ये प्रथववेद काण्ड १ सूक्ते ्छवा १ के सन्दभं मे समभ, 


श्ध्याय ४) २३०१ 


 “पिप्यलादि श्ान्तिगिणाः” शं नोदेवी, शं न इन्द्राग्नो, शंनोव्रातो, शान्ता यौः, 
पिप्पलाद शान्तिगणाः (कां १।६।१) (१६।१०।१ (७:६६।१) (१६।६।१) | 


शान्तातीयेनतिलाञ्जुहयोति । श्ान्तियुक्तानि । 


“्बास्तुगणः.` श्र शानामाज्ञपलेभ्यः इहैवघ्र्‌ वांमृधङ्गन्वो, योनिमृत पुत्रः (१।३१।१) 
(३।१२।१) (५।६-१-५) 


पितरमिन्द्रस्यगृहोऽसीति, चतस्त्रो दिवेस्वाहा, रामवमंमेपृथिव्यै (५।१०।१) 

श्नोत्रायाति घन्वानीति, देऊजं विभ्रदिति, (७।४१।१) (५।६०।१) 

““मातुनामा (मात्रगरणाः)' दिव्योगन्धवं, भ्रापश्यतीमंमेश्नग्ने, यौते माता (२।२।१) 
{४।२०-१) (६।१११।१) (८।६।१) 

चातनगराः (ग्रथवे) कां° सू० (१।१६।१) (१।२८।१) (६।३२-१) (६।३४।१) 


कण्डिका १० सारिका जिह्वां बध्नाति-षारिका, केटारिका प्रसिद्धाः, कृो-भारद्ाज 
ककन्धरु-वृहदद रो-"येत्रिषप्ताः, (१।१।१) क्षीरौदनं संपात्याभिमंत्य भक्षयति ¦ पुरोडाशं 
भक्षयति, रसान्भक्षयति, | 


दाखपुष्पिका, म्रन्धपुषपिका (वचंस्काम मेधाकाम, प्रायुष्कामोऽपि मेधाकाम- 
आदित्यमुपतिष्ठेत्‌ (निद्रां व्यक्त्वामुख्रक्षालनं वचेस्कामो भ्रपि करोति।) 


प्रथरवं का सू० ४ “वाजीकरणम्‌, चवा २--“वृषा,, 


वृषमेधा मुस्ता, ऋषभ, एन्द्रीं दधिपुष्पी, वला, मूसा,कन्नया, श्राखुपर्णो घान्यमास, 


विदारिका, बलिका, तामलकी, कही है मतान्तर मे वाराहीकन्द शिवलिङ्की,. (नेपाली) 
रंखपुष्पी, के उत्तेख ह । | 


कोौरग° सूत्र क० मृगाखर मृत्तिकाया वेदि कृत्वा-हिरण्यालंकारान्गुग्ूल मौषधं च 
यथोक्तान्सम्पात्य-वन्धनं, घुपनं, प्रलेपनं कुर्यात्‌ । 

“आवपेत्सुरभिगन्धान्‌ क्षीरे सर्पिस्तथोदके 

एतदायनमित्याहरोक्षं तु मधुना सह \ 


स्वणं गुग्गुल को स्त्री पुरुष, प्रजनन इन्दियों मेँ धूप-लेप, मदेन, तथा पीली बचडेकी 
गौ के धारोष्ण दूष, गोघृत. मधु के साथ सेवन करे। 


यजु° वे° सायणभाष्ये - सोमलता के रस का पान कर। 
 महीधराचा्य--सजं की छाल, त्रिफला, सौँठ, पुननेवा (सवेत) पीपल गजपौपल, जौ 
इन्द्रजौ धान की खील मिलाकर करुटकर ३ दिन कलश में बन्द करं तब कभ्बलके टुकड़े में 


छाने, उसे स्वशक्ति, भ्रनुक्रुल, छोटी मक्खी के बसन्त के मघु गोघृत धारोष्ण गोदुगध के साथ 
सेवन करने को वृषा मानते हँ इसे यजु° मंत्रो मे दिये सोम मन्त्रों से श्रभिमन्त्रित करके लं । 


प्रध्याय ४: २३१ 


सवप्रथम भ्राचमन प्राणायाम भूशुद्धि प्रादि अ्रध्याय ३ के पूवतन्त्र उत्तरतन्त्रकेक्रमों 
से कर । तदनन्तर स्वै प्रथम समस्त कार्यो मे निम्न प्रकार सेध्यानक्र। तबकायप्रारम्भ 
"जो भी जबभीहौ कर 


ग्रस्य “ये धिषप्ता' रथव कां १ सू०(१ ऋ० १ से ४) सूक्तस्य भ्रथर्वा ऋषि वाचस्पतिः 

देवता । अनुष्टुप्‌; ४ चतुष्पदा विराडरोवृहती छन्दासि सवं कर्मारम्भे ध्याने जपे श्रवसेचनेः 
स्नाने यज्ञादिषु विनियोग 

ॐ ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां हूपाणि बिभ्रतः । 

वाचस्पतिवेला तेषां तन्वो$ अदय द॑धातु मे ॥१॥ 

पुनरेहि वाचस्यते द्‌ वेन मनसा सह । 

वसोष्पतं निरमय मय्य वास्त मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 

इहैवाभि वि तनमे आती इव॒ ज्यया । 

बाचस्पतिनि यच्छत्‌ मय्य वास्तु मयि श्रतम्‌ ।।२॥ 

उपहूतो वाचस्पति रुपास्मा न्वाचस्पति हंयताम्‌ । 


सं श्रतेन गमे महि मा भरतेन बि राधिषि ॥४॥ 


्रस्य सूक्तस्य ब्रह्मा ऋषिः । कमं देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द भगवति श्रुति (ब्रह्मवेद) प्रनु+ 
मन्त्रो जपे ध्याने होमादिषु विनियोगः । 


ॐ अव्य॑सश्च व्यच॑सश्च बिल वि प्यामि माययां । 


म्यां मद्धत्य वेदमथ॒ कमा णि कृण्महे ॥२॥ 
अस्य सूक्तस्य ब्रह्मा) ऋषिः । गायत्रो देवता । व्यवसानापव्व पदतिजगती खन्द पूर्वोक्तः 
समस्त कमंणि गायत्री भ्रनूमन्तरो विनियोगः । 


मयां वरदा वेदमाता प्र चौंदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
प्राणं प्रजां पशं कीतिं द्रविणं बह्वच सम्‌ । 
मद्य दत्वा च॑ जत ब्रह्म लोकम्‌ ॥१॥ 


प्रस्य सूक्तस्य भ्बाङ्खरा ब्रह्मा ऋषयः। परमात्मादेवाश्च । व्िष्टुप्‌ छन्द उपयु क्तः 
कमेषु ब्रह्म अनुमन्त्रणे विनियोगः । | 


स्तता यस्मात्कोशाद्द भराम्‌ वेद तस्मिन्नन्तरव दभ्म एनम्‌ । 
आयुः कृतमिष्टे व्रह्मणो वीर्यश्ण तेन मा देबास्तपसावत्‌ ह ॥ 


भूमुवः स्वजंनदो्‌ । 


श्रध्याय ड: २२२ 


अध्याय को विशेष प्रक्रिया 
जलाभिमन्त्रण 


ग्रन्थ के पूवं प्रथम श्रध्यायमे “श्रथवंशरीर'' शीर्षकमें शरोर प्रकारका भ्र्थात्‌ 
(स्थूल, सूक्ष्म, प्राण महाप्राण तथा वासना देह) वशित हँ । इसमें स्थूल तथा सूक्ष्म देहो कौ 
मरण कालोन दूषित वासनाश्रों से दूषित जौवात्मायें वासना देहो के कष्ट भोगती है, वे सूक्ष्म 
होनेसेवैरया भोग भोगनेकोश्रातुरहो प्रािर्योको प्रभावित करती हँ गन्धव प्रा 
तथा पिक्ञाच व पितरोँमेभीरेसी भोग भोगनेको प्रदृत्तियां सामने भ्राई्‌ है । इनके श्रत्तिरिक्त 
समी प्रकार कौ कृत्याय (घातक-तन्त-मन्वर-यन्त्रो से युक्त क्रियाय) भी पारियों को म्नाघात 
पहंचाती है । मारण.उच्चाटन सम्मोहन-वशीकरणा कर्मो को प्रयोग विधियांजो ्रभिचार 
कह्लाती है प्रभावित करती हैँ । श्रवेध यज्ञादि के दोष, देवदोष विविध ज्ञाप तथा आनुवंशिक 
दोष यथा पू्वेजों द्वारा किसी का धनापह्रण कौ गर्द हत्या श्रादि" भी पृत्र-पौत्र-घेवते को 
प्रभावित करतो हैँ । भूमि के (मकानादिके निर्माण कालीन) वास्तुदोष भी वाधक होते हैं । 
इनका विस्तृत विवरण पूवं “्रन्थप्रसङ्ख'" मे; प्रथम श्रध्याय में तथा पृथक्‌ २ तत्सम्बन्ध 
प्रकरणों में वणितहै इन सभोके परिहाराथं भ्रथवेवेद कौ यहं शौनकौीयविधि हीह) 
परिशिष्ट (५।३) मे वशित ““सप्तरात्रंधृताज्ञी वाततो होमं प्रयोजयेत्‌ । गव्येनपयसा कुर्यात्सौ- 
वर्णेन वेनतु । वेदानामादिमेमन्त्रमहाव्याहृतिपूवंकः'” श्रादि प्रादि." """इस प्रकार 
व्रत के उपरान्त होमादि करे । अथवं मन्व सिद्ध मन्त्रहोनेसे अ्रपरिमित, श्रप्रत्यारित श्रकत्प्य 
शक्तिप्रद सिद्ध हृए हैँ । ओरये वास्तवमें हँभोइसीसे प्रथम काण्डके प्रथम सूक्त ध्ये 
त्रिषप्ता” को सूत्रकार कौशिक तथा वेतान श्रौत सूत्र एवं गोपथ ब्राह्मण ने समस्त भ्रभि- 
लषित कर्मोँमे सवं प्रथम विनियोग कियाहै। तदन्तर-भगवतिश्रूति-वेदमाता परब्रह्य का 
परनुमन््रण कर-समस्त कर्मो के प्रारम्भ ग्रौर समापन कालों मे गायत्री तथा शन्नो देवी 
मंत्रों के प्रयोग का निदं किया है । अथवं परिशिष्ट (५।२) 
हेमरत्नौषधिविल्व पृष्पगन्धाधिवासितान्‌ । आच्छादितान्‌सि तस्त्र रभिमन्त्यपुरोहितः। 
साविच्युभयतः कुर्याच्छन्नोदेवीतथं वच । | 

सारांश 

शान्ति कर्मोकीदो विधियां हैः आज्यतन्त्र, पाकतन्व अवसेचनादि । प्रथम मे होम- 

तत्तहोवता के लक्ष्य से किया जाता ह जिसकी चर्चा श्रध्यायर्मेंहै। 


दूसरी बिधि-मे' अवसेचन (माजन) स्नानादि, उपस्थान, जप", हृस्ताभिमशंन‹ 
नेत्र से कल्याणात्मक निरीक्षण. मन्त्रों द्वारा श्राशीवंचनः मणिघारण तथा श्रभिमंत्रित चर 
भक्षण । इनमे से ये सभो कमं भी अ्राज्यतन्त्रमे होते्है। परन्तु जहाँ होम है वहां श्रवसेचन 
नहीं होता यह श्रध्यायरमे वणित है। 
जलाभिमन्त्रण 
सवप्रथम ब्रह्मा (ग्रा चायं) इस प्रकार जप करं । 


ॐ नमो सर्वात्मने गुरवेनमः ॐ नमो शास्त्र प्रवर्तनाय; ॐ नमो ब्रह्मवेदाय; ॐ नमो 


अध्यापय; २३२ 


अथवं वेदाय ॐ भुभुवः स्वजेनदोऽम्‌ । पृथ्वी का पूजन “विमग्वरीं पृथिवीं" प्रध्याये में 
निर्दिष्टसे करं । काण्ड र्‌ सूक्त मत्र ५ “शणरचमा'' से प्रासन वि्लायं। श्रसनको श्रध्याय 
३ मे निदिष्ट मंत्र से पवित्र करे । तदनन्तर चतुथं प्रभ्यायके मन्त्रों से सर्व प्रथम “येत्रिषप्ता" 
(१।१); "ब्रह्मजज्ञानम्‌" (४।१) भ्रव्यसस्च (१९।६८) “मया वरदा" (१६।७१) तथा स्तुता 
(१६।७२) से । गुरु शास्त्र रचयिता ब्रह्मा एवं ब्रह्म का श्रनुमन्त्रण॒ करे । स्वस्तिवाचन कर 
सङ्कल्प करे, नवीन ताघ्न घट अभाव में मृत्तिका का धट लें उसमे पूर्वोिखित शान्ति ओौषधियां 
यज्ञिय शान्ति वृक्षो को हरी पवो युक्त ठहनियां-दूब-दाभ-पविच्र नदी-नद स्रोतों तीर्थो के जल, 
तीर्थो को रजे, यज्ञियभस्म, वामी कौ रज, सुगन्धित पुष्प डालें स्वस्तिकं बनाये, कलावा बबाधे, 
मालादिसे प्रलंकृत कर, रेशमी इवेत पीत या रक्त वस्तो से प्राच्छादित करं । शान्तिकार्यो सें 
प्रातःकाल; वक्ष के उत्तर पूवंकीौ टहनियां तथा इसी दिशाके जललें। भ्रभिचारकार्यो में 
सायकाल मे; दक्षिण पच्छिम को टहनियां तथा जल लें । स्राधारण गणाधिपति का पूजन कर 
ब्रह्म वरण करे भ्र्थात्‌ यजमान पूरोहितादिको विधिवत वरण करे। वरणके समय अरघ्याय 
३ मे वणित “ॐ भूपते-्ुवनपते"” यजमान जपे, प्राथेना करे । वरण काल में ब्रह्मा पुरोहित 
““ग्रहुभूपति'' रादि को जपं । तब ब्रह्मा (पुरोहित से प्राथेना करें 


““बृहन्नपः प्रणेष्यामि" ब्रह्मा प्रादेश (स्वीकृति दे “तव प्रणयः” पुनः यजमान प्राथेना 
करे “यज्ञं देवता वधेयत्वम्‌” भ्रादि भ्रघ्थाय ३ मे निदिष्ट है। पुरोहित यजमान तथा तत्पत्नी 
का ग्रन्थिबन्धन तथा इसोसेवेदी व पात्र कोछछीरे भीदं। | 


आज्ञासाना सौमनसंप्रनां सौभाग्यं रयिम्‌ । 
पत्युरलुत्रताभत्वा संनदयस्वागृतायकम्‌ ॥१४।१।४२ 


तदन्तर अम्बादिगण (जल सूक्तं से) जल को अभिमन्त्रित करं । इन जल सूक्तोंमें 
पूर्वोक्त गायत्रो श्रादि जपके उपरान्त प्रथमकां १६ सू०२ के जपसे प्रारम्भ करे। 


प्रस्य सूक्तस्य सिन्धु द्वीप ऋषिः। भ्रापः देवता । भ्रनुष्टुप्न्द जलाभिमन्वणो 
“"समृतानाम” विश्व भेषजी शान्तये च विनियोग 


शंत आपो हेमवतीः शश ते सन्तत्स्याऽः । 

शते सनिष्यदा आपः शमं ते सन्तु वृर्ष्याऽः ॥१ 
शं तु आपो भन्वन्या३': शंते सन्त्वनुप्याऽः । 
 शंतेखनित्रिमा आपः शंयाः कृम्मेभिराभूताः ॥२ 
अनश्रयः खनमाना विग्रागम्भीरेअपसंः | 
भिषम्म्यों भिषक्तराआपोअच्छां वदामसि ॥३ 
अपामह दिव्याऽनामपांसोतस्याऽनाम्‌ । 
अपामहग्रणेजनेऽश्वौभवथव्‌ाजिनंः ॥४ 


ध्याय ठ: रदः 


ता अपः शिवा अपोभ्यक्ष्म करणीरपः । 
यथैव तंप्यतु मयस्तास्त॒ आदत्तमेषजीः ॥५ 


“श्राप विहवभेषजी?' ऋग्वेद १।२३;२० ““तथा'” श्रप्सुमे सोमोभ्नब्रवीदु भ्रन्तविश्वानि 
भेषजा?" ऋ० वे० १०१६।६ पावन स्रोत, नदी, नद, श्राकाश्च जल सभी विव भेषज ऋग्वेद मे 
नी स्वीकृत है । इन समस्त सूक्तों के ्रतिरिक्त वृहच्छन्तिगिण-- प्रद मृह्शंन के दुदिन निवारण 
प्रकरण तथा अ्र्थोत्थापन प्रकरणं में निदिष्ट जलसूक्तजल श्रमिमन्ण ( ग्रम्बादिगण कार्या) 
तथा स्वस्तिवाचन में ग्राह्य सूत्रकारने माने हैँ । “अभिमन््रण विधि" कौ० १।६ 
मन्त्रमुच्चारयन्नेवमन्त्राथस्वेन संस्मरेत्‌ । शेषिरणंतन्मनाभमृूत्वास्यादेतदनुमन््रणम्‌ । 
एतदेवाभिमन्तरस्य लक्षणं चेक्षणाधिकम्‌ ।। 


मन्वा्थे का स्मरण करते हुए; तन्मना होकर, कर्ता को भ्रनुमन््रणनीय पदाथ पर 
हष्टिपात्‌ करते हृए मन्तरोच्चारण के साथ अनुमन्त्रित करने का निदेश है । 


यह दि होम, हस्त होम श्रौर पणं होमों मँ तन्त्र न करे । “न दर्विहोमे न हस्तहोमे 

न पुरणंहोमे तन्त्रं क्रियेत्‌ (वौ ° १४।२७ यहां दधि-मधु धृत-को रस माना है इम गण को 

सलिल गण भी कहा है "सलिलैः सवं कामः” (कौ० ३15 यह गरा सभो कार्यां मे विहित माना 

है । यह गण “रादित्य नाम्नी शान्ति" में विशेष ग्राह्य है, “सलिलगण श्रादित्यायाम्‌" न° 
क० १८ 1 इसके प्रयोगो के फल इस प्रकार ह | 


“आदित्यां भी तेजो धनायुष्कामस्य'' (न ० कं०° ५७) श्री तेज-धन-श्रायुप्रद यह्‌ शान्ति 
है । इस अ्रभिमन्त्रित जल से यज्ञीय सभी कमं होगे विशेष करयेरहँ। 


चातनानामपनोदनेन व्यास्यातम्‌'' कौ० ४।१९ चातनगण कर्मं मँ (श्रपनोदन) जल से 
माड का उल्लेख है । शा० कण १६९मेनि्दिष्टहैकि 


““आविष्टभूत पिशाचाद्युच्चाटनाथं फलोकरण तुषावतक्षर होमादीनिञरेऽसौ ०.” 
(११२६) इत्यपनोदन सूक्त कत्तेव्यानि । यही गण भ्रम्बादिगण कहलाता है, यह ३० प्रकार की 
शान्ति विधियो के तन्त्र भूत महाशान्ति मे होम के उपरान्त इसी शान्ति घटके जलसे छीटे 
देने मे निदिष्टहै। न° क० २३ 


चातनोमातरुनामाच वास्तोष्पत्योऽथपाप्महा ” अरहवमेधघयाग में विशेषकर इसका उः लेख 

है । ““उषा वा अशवस्यमेध्यस्य'” (वं ० ७।१) बृहदारण्यक (१।१।१) यहु सम्पत्का, भूतादि 

उन्माद, चोरभय निवारण; भयङ्कर संवत्सर को शान्ति-अग्नि-चयन प्राजापत्यत्रत; पशुयागः 

ष भय निवारणादि समस्त कामनाश्रों मे विहित है प्रमाण न° कण १७० श्रौ (५।१) 
° १२।१ 


शान्तिजिल विधान 
कौशिक सूत्र कण्डिका ७ सूत्र १४ 
“उत्तरत उदकान्ते प्रयुज्य क्मण्यपां सूक्त राप्लुत्य प्रदक्षिणमावृत्याप उपस्पृश्यान 
वेक्षमाणाग्राममुदा ब्रजन्ति ॥१४ व्तिकाकार :--सवंकर्माणि उदकस्योत्तरे कार्याणि ।' ` ` 


भ्रध्याय ४: .२३४ 


प्र्थात्‌ जो भौ कमं यज्ञान्त हो उसके लिये सपत्नीक यजमानस्नानान्तनवीन सुसज्जित घटों 
मे प्रदक्षिणा क्रम से यज्ञमण्डप मं लाये उसे विद्वान भ्राचायं निम्न सूक्तं से श्रभिमन्त्रित करके 
उसी जल से यावत्कमं सम्पादन करे। 


यह्‌ जल सूर्यादयकाल ही में निवास स्थान से पूवं था उत्तरकी दक्लासे लाया जावे। 
कायं सिद्धिविज्ञान 


१ “अम्बयोयान्ति इन तीनों (१।४; ५; ६) का प्रातः स्तवन, होम प्रादि में विनियोग 
है बे० (३।६) ये लघु तथा ब्हृच्छान्तिगण कर्मोमेरहैँ। इन्हीसे गौग्रोंके रोग्मनमे पृष्ट 
प्रजननादिमे लवण, जल भ्रादि अभिमन्त्रितक्रदे। पिला्ये। कौ० ३।२ समस्तरोगों के 
भेषज्यकमं मे, पलाश, उदुम्बरादि्ञान्त वृक्षों की समिधश्रोंसेहोम करे । कौ० ४।१ 


प्रथोत्थापन विघ्नशमनमे मरुद्गण के निमित्त होम कर श्नौर एक जलमयघट मे- 
कांस, नागर मोथा, श्रञ्जन घाप, वेत (वासकरृति) श्रादि श्रन्य शान्ति श्रौषधि डाल, 
अभिमन्त्रित कर; उसे जलके वीच नीचे को सुखकर उडेले, उन वेत वरखड़ पटेर प्रादि कौ मुष्टि 
कोजलमे वहा दे स्वशिरस्थ पोटली (शान्ति ग्रौषधियों की) तथा घट कै उपर कौ मालादि 
्रभिमन्त्रित कर जल में फंके वहादे। श्रौर मनुष्यके वाल तथा पुरानी जूती दोनों वांसि के 
ऊपर बाँधकर-धानादि से युक्त मिद्रीकेपात्रको जलसे, दूब-दामादिसे सम्भ्रोक्षणकर तोन 
पेरके छींके (सीकै) पर रखकरजलमेंफकदेः। यही श्रमिवषेरा अ्ननावृष्टिमे बृष्टि क्रिया 
कममेंकरं पुनः उस श्रभिमन्वित घटके जल से स्नान, छीटे, श्राचमन कर्ता करे। 
श्रम्बयो से प्रारम्भ कर “श्र सूर्या पर समापन कर । यहूसलिलगण कर्मविधिमेभोदहै। 


अपांभेषजम्‌ (कां शसु) 


-४ सिन्धुदरोपः ऋषिः। (म्रपांनपात्‌, सोमः ।) भ्रापः देवते । गायत्री, ४ पुरस्तादरहतीं 
छन्दांसि उपयुक्त प्रयोजने विनियोगः । 


अम्बयो यन्त्यभ्वमिजजामयों अध्वरीयताम्‌ । पश्च तीमधुनापयः ॥१॥ 
अमूयाउप दय याभिवाघ्यः सुह । तानो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ।॥२॥ 
अपो द्‌ वीरूप हये यत्रगावः पिबन्ति नः। सिन्धुभ्यः कत्वं ` हविः ॥३॥ 
अप्स्व १ न्तरग्रतमप्सुभेषजम्‌ । अपामतग्रशंस्तिमिरश्वोमव॑ंथवाजिनो 
गावो मबथ वाजिनींः ॥४॥ 

अपांभेषजम्‌ । (कां १सु ५) 


-४ सिन्धुद्रीपः (ग्रपांनपत, सोमः) श्रापः । गायत्री, ४ वर्धमाना । : छन्दांसि उपरक्त 
कमणि विनियोगः । 


आपो दिष्ठामयोभवस्ता नं ऊर्जे दधातनः । महेरणाय चक्ष॑से ॥ 


श्रध्याय रय ‡ २३६. 


यो बः शिवतमो रस्तस्य॑ भाजयतं ह नः । उशतीरिव मातरः ॥२ 

तस्मा अर गमाम वोयस्य क्षयाय जिन्वथ । आपं जनयथा चनः ॥३ 

ईशाना वार्याणां क्षय॑न्तीशषणोनाम्‌ । अपो याचामिमेषजम्‌ ॥४ 
अषपभेषजम्‌ (कां०१सु ६) 


१-४ सिन्धुद्धीपः। (म्रथर्वा कृतिर्वा) (म्रपांनपात्‌) । अ्रापः, २ प्रापः सामोऽग्निरच । 
देवते गायत्री, ४ पथ्यापडक्तिः पिप्पलादिगण । ्रम्बादिगण, सलिलगण, कायषु विनियोगः । 


शंनो द वीरमिष्ट॑य आपो भवन्तुपीतये । शंयोरभिक्लवन्तु नः ॥१॥ 

अप्सुम्‌ सोमो अव्रवीदन्तविंश्वानि मेषजा । अग्नि चविश्वशं युवम्‌ ॥२॥ 

आप॑ः पृणीत मेषृजं वरूथं तन्व २' ममं ¦ ज्योक्‌ च॒ य दरो ॥२॥ 

शं नु आपोधन्वन्या३' : शञुसन्त्वनुप्याऽः । 

शं नैः खनित्रिमा आपः चमु याः कम्म आमाः शवानः सन्तु वार्पिकीः ॥४॥ 

२ “हिरण्य वर्णाः (१।३२) भी उपरोक्तगगणकभमेविधियोंमें है विशेष मुण्डन कमं 
कराकर वाल को स्नान करायै । मधुपकं, पाय, ्रघ्य भ इसोसे किपाजाता है । कौ° १२१ 
मरुस्थल मे जल को उत्पत्ति (म्रद्मुन कर्मजनितानिष्टफलनिवति) में इषीसे होम करं। 
यज्ञ मे श्रभिमन्त्ित जलपूणंघट पटने के दोष शमनाथं नवोन कलश लाकर जलपृणं इसी से 
करे । को० १३।४४। प्रसिषेकादि के कलशामिमन्त्रग मे यहो है परिशिष्ट (५।२) (वायोः 
यूतः) (६।५१) इसी प्रकार है । | | 

ग्रापः (कां १ सु० ३३) 

१-४ शन्ताति: । (चन्द्रमाः) रापः (च) । त्रिष्टुम्‌ छन्दः । उपरक्त कर्मणि विनियोगः । 
हिरण्य वर्णाशशुचयः पावका यासं जातः सविता यास्वग्निः । 
या अग्निंगभं" दधिरे सवर्णास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु ॥१॥ 
यासां राजा बर॑णो याति मध्ये सत्यानुते अवपर्यन्‌ जनानाम्‌ । 
या अग्निम दधिरे सवर्णास्ता न आपः शंस्योना मेबन्त॒ ॥२॥ 
यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भृक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा मन्ति । 
या अग्निं गभं" दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शंस्योना भ॑वन्तु ॥३॥ 
शिवेन म्‌] चक्षुषा पदयतापः शिवय तृन्वोपं स्पृशत त्वचं मे । 
चृतश्चुतः शुचयोः याः पावकास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु ॥४॥ 


प्रध्याय ४ : ८५३७ 


'हक्ृष्णनियानम्‌ ' (६।२२) इन तीन ऋचाओं से पेट के तुण्डादि बृद्धि घुटने के डमरू, 
के रोग भेषज्यकमंमे शान्ति भ्रौषधियांस्े युक्त घटके जल को श्रभिमन्त्रित कर रोगी को 
खीट सन्ध्याकाल मेदे । मह्दुगण का होम करे । उपरोक्त विधि सभीकरे। जो (१।१४) 
'्रम्बयो मेहे) 


भैषज्यम्‌ । (कां ६ सु०२२) 
१-३ शान्तातिः। श्रदित्यरदिमः, २-३ मरुतः । त्रिष्टुप्‌, २ चतुष्पदाभरुरिग्जगती । 
छन्दांसि उपयक्त कमेष्‌ विनियोगः । 


कृष्णं नियान हरयः सुपणां अपो वसाना दिव॒सुतपतन्ति | 
त आववरुत्रन्त्सदनाहतस्याद्द्ध॒तेन पराथवां व्युऽदुः ॥१॥ 
पयस्वतीः कृणुथाप ओषधीः शि वायदेञथाः मरुतोरुक्मवक्चसः । 
ऊज च॒तत्र सुमति च पिन्वत यत्रानरो मरुतः सिश्रथु1 मधु ॥२॥ 
उद्रतो मरुतस्तोहियते वृष्ट्या विश्वा निवतस्पुणाति । 
एजाति ग्लहां कन्येऽव तुरनरंतुन्दानापत्येव जाया ॥३॥ 
“सच षी (६।२३) भी इसी तथा उपरोक्त समस्तगण कमविधियों मे है । कौ० ४।६ 


श्रपांभेषज्यम्‌ । (कां ६ सु० २३) 


१-३ शान्तातिः । भ्रापः। १ भनुष्टुप्‌, २ त्रिपदागायत्री, ३ परोष्णिक्‌ । छन्दांसि उपर्युक्त 
कमषु विनियोगः । 


सुसुषस्तदषसो दिवा नक्तं च सुसषीः। वरेण्यक्रतुरहमपोद वीरुप हये ॥१॥ 
ओतु¶ आपः कम ण्याऽमुश्चन्तवि तः श्रणींतये । सद्यःकृण्वन्त्वेतवे ॥२॥ 
द्‌ वस्यक्चवितु : स॒वे कम्‌ कृण्वन्तमायुषाः । शंनो मवन्त्वपभषधीः शिवाः ॥२॥ 


"हिमवतः प्रल्रवन्ति'" (६।२४) उपयुक्त समस्तगण कमं विधियो मे है । विरेष- 
हदय सम्बन्धि समस्तरोग, कामलारोग, जलोदररोग निवारण भेंषज्य कमं मे नदोजल 
भरवाहु के श्रनुक्रुल जलका उसमे श्रपामागे, पृरिनपर्णी, कास दूब-दाभ डाले, भ्रभिमन्वरितकरे 
इन तीनो ऋचाश्रां से जलको भ्रालोडितकर रोगी को इन तीनों ऋचाश्रों से, कीटे दे, स्नान- 
भ्राचमन कराय । कोण ।४।६ इससे हदय का दाह-ने्र दाहभौोदूरहो जाता है । भ्रनुभूत। 

अपां भषज्यस्‌ । (६।२४) 

१-३ शान्तातिः । प्रापः । अनुष्टुप्‌ 

( | 1 | @ सिन्धौ ॑ (. 
हिमवतुः प्रसवन्ति सिन्धो समह संगमः। 
आपो ह मद्य' तद्द्‌ बीदंदंन्‌ हृद्योत भेषजम्‌ ॥१॥ 


ध्यायः २३८ 


यन्मे अक्ष्योरादिद्योत्‌ पाण्योः प्रपदोश्च यत्‌ । 

आपुस्तत्‌ सवं निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः ॥२॥ 

सिन्ुंपतनीः सिन्धुराज्गीः सरवायानुच १ स्थन । 

दत्त नुस्तस्यं भेष॒जं तेनां बो युनजामहे ॥२॥ 
एनोनाशनम्‌ (कां० ६ सु० ५१) 

१-३ शान्तातिः । श्रापः, ३ वरुणः । १ गायत्रो, २ त्रिष्टुप्‌ ३ जगती । 
वायोपतः पवित्रणग्रत्यङसोमो अतिद्रुतः । नद्रस्य॒युज्यः सखा ॥१॥ 
आपो अस्मान्‌ मातरः दयन्तु घृतेन नो धुतप्वऽः पुनन्तु । 
विश्व हिरिप्रं प्रवहन्ति द्‌ वीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥२॥ 
यत्‌ फं चे दं वरुण देव्य जनेऽभिद्रोहं मनुष्या अरन्ति । 
अचित्यु1 चेत्‌तवधरमीं युयोपिममा नसस्मा देनसोदेवरीरिषः ॥२॥ 


शान्तिः शब्द या शान्तिगण या महाशान्ति “सवं पाप प्रशमन योजनत्वात शान्ति शब्द 
प्रयोगः संग्यवहाराभावात्‌ । एतानि युक्तानि महाशान्ति संज्ञाभवतीति वाक्य विशेषः । (केशव) 
इह शान्ति उदके सर्वेषां सूक्तानां समुच्चयः; भ्रन्यत्र सर्वत्र यथोक्त नन्यायेन विकत्पः। स॥ 
उभयतः शान्तिगिणस्य प्रारम्भे समाप्तौ च पिप्पलादि गणशान्तिः (अ्र० प० ३४१) 
कौ० कं ८।१६ 

गंगादि सर्वाभिरद्ड, आनीतोदकं (श्र° वे° ६।१०-१) ॥ पृथिव्यं श्रोत्राय न (वृहच्छा- 
-न्तिपण के अन्त मे उल्लिखित) ॥ इति तृचेन शान्तयुदक मध्ये शन्ति जलं प्रक्षिपतिपुनः 
“पृथिव्ये श्रोत्राय" इति तृचेन अग्नि प्रयुक्षति । 

(क्ाभ्तिगणाः) (७१६६।७२) 

१ शान्तातिः.। सुखम्‌ । पथ्यापङ्क्तिः । श्रम्बादिगग, ब्रपांगग, पिप्लादिगण कार्येषु 

विनियोगः। | 


१९ 9 | ९ 

शं नो बातों वातु शं नस्तपतु शयः । 

अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रतिधीयतांश्षमुषानोव्युऽच्छत्‌ ॥१॥ 
शान्तिः । (१६।६-१) (१९।१०-१)* 

॥ जलसृक्त (सलिलगण, पिप्पलादिगणं + 
अस्य ७।६४। सूक्तस्य सिन्धुदरोष ऋषिः । अग्निर्देवता । अनुष्टुप्‌; ४ त्रिपदानिवृत्‌ 
* टिप्वणो :--भ्रदुमुच्छान्ति प्रकरण म दख । 
पथ्याय ४: २३६९ 


परोष्णिक छन्दासि अम्बादिगण, सलिलगण, पिप्पलादिगणकारयेषु तथा अदूभुतमहाकाय, धूम्रकेतु 
दश्लेनदोष परिहरणे कण्ठमाला (कंन्सर) जलोदर भेषज्ये तथा अ येष्टि स्वस्त्ययन विधौ 
विनियोगः । 


अपांदिन्या अ॑चायिष्‌रसेनसमप्रकष्महि। 

पय॑स्वानग्रभगंम' तं मा संज वच॑सा ॥१ 

सं मग्न वचसासजसंप्रजयासमायुषा । 

विद्युमे' अस्यद बाहन्दरोविवात्सदच्छषिभिः ॥२ 

इदमापः प्रवहतावद्यं चमलं चयत्‌ । 

यच्चमिदुदरोहा रत्‌ यचच्च॑श पे युभीरणम्‌ ॥ 

एधोऽस्येधिषीयसमिदसिसमेधिषीय । तेजोऽसि तेजोमयि घेहि ॥४ 

मंत्र २ (अभिदुद्रोह्‌, अनृतं, अभीररणं तथा श्रवद्यंमलप्रवहत) क्रमशः श्रन्य से कपट, 

घात पात, छल करना; भ्रसत्य भाषण; श्रकारण निर्भीकता से गालियां श्रादि देना, मन, 
वाणी, इन्द्रियों से भ्रन्तकरणादिसे किये द्रोह जनितं वरुणशाप से उत्पन्न रोग-जलोदरादि 
के निवारणा्थं श्राकाशया भरनाया नदी; नदजल कायम लें, नदीतीरमें मण्डप बना,. 
रोगो को उपरोक्त जल के प्रवाहोन्मुख विटायें इन सूक्तं से च्ीटेदे, स्नान करने योग्यहोः 


स्नान कराये । इसके साथ "इन्द्रेमं प्रतरं कृधि" ६।५-२ से इन्द्र॒ तथा “अप्सु मे राजन्‌" ` 
(७।८८) से वरुण की दान्ति की जाती है । (कौ° १३।३५) न० क० (१४ 


अस्य ६।५-२ मंत्रस्य अथर्व्छषिः । इन्द्रौ देवता । भुरिक छन्द उपयुक्त प्रयोजने इन्द्रः ¦ 
स्तवने होमं च विनियोगः । 


इन्द्र मं प्रत॒रं कृधिसजातानांमसद्र्ची । 
रायस्पोषेणु सं सृजजो वातवे जुरसे नय ॥६।५-२) 


न० क० १४ “अथातोदभुतमहाश्ान्तौ दिल्ोयजते'' इतिप्रकृम्य “इन्द्रेम॑प्रतरं कृधि ` 
ग्रस्य (७।य८८) सुक्तस्य शुनः नैषः ऋषिः । ` वरुणीदेवता । अनुष्टुप्‌ २ पथ्यापेक्तिः २ त्रिष्टुप्‌ 
४ ब्रहतोगर्भा त्रिष्टुप्‌ छन्दांसि) जलपदरादिभषनज्ये,. वारणहीमे जपे एवं च तृतीयमन्त्रस्यः 
दाहसंस्करान्ते जपे स्वस्त्ययने च विनिफ्ोमः+ 


अप्सु तेराजन्वरुणगृहोदिरण्ययोमिथः । ततोधतव्र्तेराजासघाधामानिःयुश्वतु ॥१ 
धाम्नो धाम्नो राजनितो वरुणगश्चनः । 
यदापो अघ्नयाहति वरुणेति यद्‌ चिमततों वरुण युश्नः ॥२ 


धरध्याय ४। ९४ 


उदुत्तमं वरुणपाशंमस्मदवांधमं विम्य मं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य त्रतेतवारनागसौ अदितये स्याम ॥२ 
प्रास्मत्पाशन्वरुणयश्च सवुन्य उत्तमा अधमावांरुणाये । 
ष्वप्न्यं' दुरितं निष्वारमद्थगच्छेम सुकृतस्य ठोकम्‌ ।॥४ 
यह प्रथम ्रध्याय मे निदिष्ट (आ्आकाशीजल) के विषैले जलसे गिरने से उत्पन्न 
वरुणद्षो की चिकित्सा तथा यमप्राशसे मृक्तिकेहितुहीहै, जो स्थूलसे परे सृक्ष्मररो र, 


मन वाणी, अन्तकरण की निर्दौषतासे ही स्वस्त्ययन, तेज, दीर्घायु प्रदायक है । यह रोग 
जल से उत्पन्न तथा श्राकाशी; पावन जलोंसे ही निवृत होतेह, 


अस्य ६।९१ सृक्तस्यमृग्वं गिराः ऋषयः । यक्ष्मनाशनं ३ आपः देवता ! अनुष्टुप्‌ छन्द 
स्वरोगसेषज्ये, जवे, होमे, अध्पंदाने, यव मणि अनुमन्त्ररो, अवसेचने च विनियोगः । 


हमं यव॑मष्टायोगेः प॑डयोगेभिरचकृषुः । 

तनौ ते तन्वो ' रपोंऽपाचीन॒मप व्यये ॥१ 
न्य॑१ ग्बातो बातिन्यऽक्तपतिखयः 
नीचीनमध्न्यादुहे न्यऽ्मवतुतु रपः ॥२ 
आप इदा उंमेषजीरापो अमीवचातनीः । 

आपो विश्वस्य भेष॒जी स्तास्तं कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥२ 


यव केभूषाया यवभरुषी डालकर जलतप्तकर' भिमन्त्रितकर रोगी को स्नान उषा 
कालमे करये जलसे सेकदे। चिकित्साथं उपरसे नीचेही शरीर पर ढाले। जैसे भ्रपान 
वायु नीचे जाता है सूये किरणे नीचे प्राती है, गौ नीचे भागसे दूध देती है वैसे तेरा रोगनीचे 
के मामं से जल से जवे ( श्रापः द्रमीकचातनीः ) ( ्रापः विष्वस्य भेषजीः ) (रापः इत्‌ वड 
मेषजीः) इन उपर्युक्त समस्तरोगों कौ भेषज निस्सन्देह्‌ जल है । कौ० ४।४; ६।५७ इसकी 
ग्राधो ्राधी ऋचाभ्रोंसे ही वरुणदेव को श्राहुति दें । तीन; जौ की भूषो से युक्त, जौकेभूसे 
सेहीतप्तपात्रोकेजलको ग्रसिमन्वितकर रसे श्रघ्यं दे; तीसरेमें तीथेरज, वामी की रज, 
यज्ञोयभस्म डालकर रोगी को उपरसे तीचे की श्नोर फाडा दे भणि-बन्धनमे तिदिष्ट 
मणिधारण भी करायें । 


अस्थ ६।५७ सक्तस्य शंतातिः ऋषिः 1 रुद्रः देवता । १।२ नुष्टप्‌; पथ्याबृहती छन्दांसि 


मुखरहित समस्तव्रण (अहष्ट कालवेंकरादि) कण्ठमाला, गण्डमाला (कन्सर) जलोदरादि 
ेषज्ये विनियोगः) को ४७ | 
इदमिद्वा उभेष॒जमिदंस््स्यभेषजम्‌ \ येनेषमेक॑तेजनांशु तशंल्यामपुत्रवत्‌ ।।१ 
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जाटप्ेणामिषिश्चत जालपेणोपंसिश्चत । ज लापमुप्रभेषृल तेन नोख्ड जीवसे ।२ 
शंचनोमय्॑नोमा चनः फ चनाममत्‌ । 
शमारपो विश्वं नोअस्तमेषजंस्मनो अस्तुमेष॒जम्‌ ॥३ 
इस जलके साथ गोमूत्रसेभी सेकदे। जलो भाग, नदीफेन, समूद्रफेन तथा 
दन्तमल मंसे कोई भी अभिमन्वितकर प्रयोग उपरोक्त त्रणादि चिकित्सामे करे । 
ये जलनिम्न प्रकार के मन्त्रों मे कहे हैँ | 
(१) देवीः (दिव्यऽ) रापः (५। २) श्राकारो वार्षिकी जल | (२) वा्षिकोः भ्रापः (६।४) (३ 
सिन्धुः (४३) नदो तथा समुद्रो से प्राप्त । (४) व्तुप्याः भ्रापः (६।४) । (५) धन्वन्याः आपः 
(६४) स्रोतों के । मर्भूमि, रेतीलौभुमि-वालुकामयतप्रदेश के जल । (६) खनितिमाः भ्रापः 
(६।४) कए वावली नलों के जल । 
जल में ग्रौषध 


(१) अप्च ग्रमृतम्‌ (४।४) (२) जप्सुमेजषम्‌ (४।४) (३) शिवतमः रसः (५।२) (४) आपः 
मयोभुवः (५।१) ! (५) अप्सुविश्वानि भेषजानि (६।२) (६) आपः पृणीतभेषजम्‌ (५।४) 

जल में समता विषमताहै। शंस समता यो से विषमता निरदिष्टकी है। जल वल, 
वीयं, रमणीयता, पुष्टि, सुस्थिति, स्वीकार्यं करने योग्य समस्तगृणों से युक्त, दोघ 
प्रदहै। | 


जल मं वीयं है (५।३) श्रापोजनयथाचनः । (४।४) श्रपामुतप्रशस्तिभि रश्वाभवथ, 
वाजिनो गावोभवथ वाजिनीः । (४ १) अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जमियोः” श्रादि २जलमें प्रजनन 
शक्तिके द्योतक है| 


मेधो मे विद्युत, भ्रगिनि है, मेधो के वनने के कारण तथाविध सू० ६।२२मे वशितहै 
मेधो मे जलोंमेंवरुणका घर है । मेघो के राजा देवराज इन्द्र है । 


प्रगति, इनदर, वरु, सभी को नैरुज्य, दीघयिष्य यज्ञो से प्रदान करते ह इस प्रकार 
अम्बादिगण, (सलिलगण) अ्रपांगरा का वर्णन किया है । 


इतिश्री सलिलगण, श्रम्बादिगण, श्रपांगण, पिप्पलादिगण । 


विन्ध्यादिका यज्ञमण्डप प्रवेश 
श्रवन विन्ञान-तथा कायंसिदि परोक्ता" | 
` वेनस्तत्‌ (२।१) इससे काये सिद्ध होगा या नहीं इसकी परीक्षा कर । इससे 
वस्तु प्रभिमन्वित करे । | 
१) पाच ग्रन्थियों (गाठो) से युक्त बांसकी दण्डी; काम्पील ब्क्ष की शाखा, पुथक- 
"पृथक या दोनों हौ अरभिमन्तित करं श्रपने प्रभीष्ट कमं के चिन्तवन ङ साथ समतल भूमि 
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मे ऊपर की शरोर करके धर-गाडे 1 यदि उपरोक्त दण्डादि ्रपनीौ निदिचित चिन्तित ददा की 
भ्रोर गिरेतो काये सफल समभ) विपरीत द्यामे गिरे तो श्रसफल। 


२) वाणको धनुषपर चढ़ा ग्रभिमन्वित कर निदिष्ट लक्षयको ्रोर फेकं यदि 
निदिष्ट लक्ष्य पर भिरे तो कायं सिद्धि। 


३) उत्पादक के घटयपूर्णजल मेया कमण्डल-लोटामे जल भरं उसे प्रलग पत्रमे डाल 
दे । पुनः दूध उत्पादकसे लेकर उसी लोटा, कमण्डलमे भरे कम रहे-या प्रधिक रहै (एक 
से दूसरी वस्तु) रौर जसा चिन्तवन किया हो उसके अ्रनुसार भ्रथंसिद्धि कायंसिद्धि समभ । 


४) विनापूवं गिने दाभोंकी सूदी भरले, अभिमन्त्रित कर कायंका चिन्तवन कर 
गिने-सम संख्याम तो ग्रभीष्ट सिद्धि, विषमो तो असिद्धि समभे] 


५) समिधायं श्रभिमज्त्रित कर श्रग्निमे उालदे यदिवे परिक्रमा क्रमसे स्वतः जलं 
तो श्रभीष्ट सिद्धि) 

६) खेलने कौ गोटे विना गिने श्रभिमन्तित कर फेकौ | श्रपनी श्रभीष्ट संख्याके गिरे 
तो सिद्धि । 


७) हाथकौदोश्रंुलियों को भ्रभिमन्त्ित करर-काये का चिन्तवन कर भ्रन्य वोधञुन्य 
वालसे स्पशे कराये, यदि श्रपनी निरिचत अंगुलि का स्परे करे तो सिद्धि । 


८) २१ वार शकरा ्रभिमन्वित कर लेँ-कायं का चिन्तवनकर दो भागोंमें वहि 
श्रपने उहेश्यानुसार सम या विषम-जो भी दोनों भागों मं से श्रपने निर्धारित हो; श्र्थं सिद्धिः । 


&) नष्टधन, चोरीगयेधन, पशु रादि के ज्ञानाथं जलपुणंघट हल या पाशे (गोट) कोई 
भौोया सभी नवीन वस््रसे ठकं, इसीसे प्रभिमन्त्रित करे, ्रौर जिस कन्या को अभीक्छ्तु 


प्रारम्भ न हा हो उनसे कहँ उठाकरले जाभ्रो? वे जिस दिशामें लेकर चले उधरही 
नष्टघन, चीरी कौ वस्तु, भागा पञ्ु या व्यक्ति है । यह्‌ समभे 


१०) विवाह से पूवं क्वारी क्न्याके सौभाग्यादिके लक्षणज्ञानके लिए,पेरोकीं 
(उसीके) मिद, वामीको भिही, चौरास्ताकी मिदट्री भ्रौर द्म्नकौ मिद्रीचारोंको 
इसीसे भ्रभिमन्तित कर कन्या से कहू-इनभे से एक को उटाश्रो ? श्राकृति (वेर)या वामौमें 
से किसी को स्पशं करे या उठाये तौ कल्याण (श्राकृतिलोष्ठ-क्षेत्रमृत्तिका) 


“वेनस्तत (२।१) यदि चौरास्ताकी मिदट्री स्पशेकरे तो मरण, र्मशान की स्प 
करे तो मरण, वंधव्य, समभे! 


(११) कमारी को ्रञ्जलि में जलपूरणतयाभर-इसीसे श्रभिमन्तित करे, उससे कहं 
इसे फंक दो । यदि पूवको फकेतो कल्या । कौ० ५।१ 


"सनः पिता (२।१-३) इस ऋचा से अग्नि चनम. षोडशगृहीतोत्तराघगज्यि से वश्व 
कर्मण होम करे । इससे पूवं “यो विक्वचषंणिः" (१३।२-२६) से पूवं प्रारम्भ कर । उपरोक्त 
“सनः पिता" (२।१-३) से उत्तर होम करं । व° ५।२। 
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वन्ध्या प्रजनन करणादि 


क शिकसूव कण्डिका ३४ के निर्देश से वन्ध्या को परिचमद्वार से मण्डप मे प्रवेश करना 
भौर पूर्वं ्रभिमन्वितजलसे छठे देना, शान्ति श्नौषधियां शिरपर रखवाना, पत्ते श्रजुन 
याढाकके व; शाल्मली की लकड़ो कौ पटली को श्रभिमन्तित करना 


प्रवेश समय का सुक्त 
परमधाम । (म्रन्वे०कां०२सू० १) 


१५ वेनः। ब्रह्म-आत्मा (व्रिष्टुप्‌) । ३ जगत्ती छन्दः मण्डपद्रार देहलो परमधाम 
अनुमन्त्रते, उपस्थाने, होमे, प्रम्बादिगणकाये, मेधाजननकर्मषु विनियोगः । 


ब॒ नस्तत्‌ पं्॑यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्र विश्व मवत्येकरूपम्‌ । 

इदं प्रदिनिरदुहन्जाय॑मानाः स्वृविदो अभ्यऽनूषत्‌ त्राः ॥१ 

प्रद्‌ ेचेदुमृतस्य विद्वान्‌ गन्धर्वोधामं परमं गृहा यत्‌ । 

त्रीणि प्दानि निदित्ागुहांस्य यस्तानि वेद्‌ स पितुष्पितासत्‌ ॥२ 
सनः पिता ज॑निता स उत बन्धर्धामांनि वेद युनानि विश्वं । 
यो द्‌ वानां नाम॒धणएकं एवतं सं प्ररनं थुवना यन्ति सर्वा ॥३ 
परि धावा पृथिवी सच आंयञुपांतिषटे प्रथम जामुतस्य । 
वाचमिव वुक्तरिं शुवन ्टा धास्युरं ष नन्वं ३ ' पो अग्निः ॥४ 
परि विश्वा सेवनान्यायमृतस्यतन्तु' वित॑तं दरोकम्‌ । 

यत्रं द्‌ वा अमृतंमानशानाः स॑माने योनावध्येर्यन्त ॥५ 


इस भ्रासन के नीचे; शिर पर शान्त्योषधिरखवा कर; शान्ति म्नोषधियों को 
तोरणवत लटका कर उसके नीचे श्रासन पर बैठायें तव लिंडकं । 


इससे पुरोडाश वनायें ्रभिमन्वित करं । इसीसे वन्ध्या को दे । 


त्रिभुवनपति सूक्तम्‌ (कां रसु२) 


१-५ मातुनामा । गन्धर्वाप्सरसः । त्रिष्टुप्‌, १ विराड जगती, ४ त्रिपाद्िराण्नाम्‌ गायत्री 
४ युरिगनुष्टुप्‌ । छन्दासि, त्रिश्ुवनाधिपति उपस्थाने, उपर्युक्त कमणि विनियोगः । 


दिव्यो गन्धर्वो शुवनस्य॒ यस्पतिरेकंएव न॑मस्योऽविक्ष्वीढ्य; | 
तं तवां यौमि ब्ह॑णा दिव्यदेव नम॑स्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥१ 
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दे बिस्पष्टो यजतः शयं त्वगवयाता हर॑स देव्यस्य । 

म्‌ र्वो ुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यऽः सशेवांः ॥२ 
अनवद्याभिः सखु जग्म आभिरम्ुराश्चपिगन्धवं आसीत्‌ । 


^ 


समुद्र आसां सदनंम आहूयतः सद्य चपरां च यन्ति ॥३ 
अभ्रिय दिद्यनक्ष॑त्रिय या विश्वावसु गन्धवं सच॑ध्वे | 
ताभ्यो बो देवीनम्‌ इत्‌ कृणोमि ।।४ 

याः क्टन्दास्त मिषी चयोऽक्षकामा मनोगहः । 

ताभ्यो गन्धुवप॑तीम्योऽप्सुराम्यो्कर' नम॑ः ॥५ 


कौ० सू कं० ३४ सूत्र २ ““आबुजिताये' मृतव्तल्ा, गर्भस्लविणोया होते ही सन्तति 
नष्ट हाने वाली, या एक सन्तति होकर सन्तति न होने वाली भ्रथवा केवल कन्याही जिषके 
होती हों । भ्र०्वे°कांर्‌सू०रेसे ३ मण्डप पवार वलि वनाय । जिनमे प्रयमकाएकद्वार 
परिचम को भो रक्षे । 


““दीर्घायुत्वाय'' (२।४) से कृत्यादूषण निवारणार्थं, आत्मरक्षां, समस्त विघ्न 
शमनाथ-जङ्जिणमसि (अजुन) को भाषामेंरणके सूत्र में पुरोकर, पूजाकर, अभिमन्त्रितकर 
धारण कर्‌ । को० ५।६ (जद्धिण भ्रजन वृक्षविशेषदहै वाराणषी मेंप्रसिदहै। 


ग्राल्चावस्यभेषजम्‌ ॥। कां २सू०३॥ सूत्र परिशिष्टमें दियाहै। त्रण्कांरसु०४्- 
दीर्घायुः प्राप्तिः मे भ्रजु नश्रभाव मे पलाश के पत्ते को भ्रभिमन्व्रित करे । 


१-६ श्रथर्वाः । (चन्द्रमाः) जद्किडः । भ्रनष्टूप्‌ १ विराट्‌ प्रस्तारपडाक्ति । 
दीरघुयुत्वायं वृहुतेरणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदव । 
मणि विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं बिभृमो बयम्‌ ॥१॥ 
जङ्गिडो जम्भाद्‌ विशराद्‌ विष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 
मणिः स॒हस्रवीय : परिणः पात॒ विश्वतः ॥२॥ 
अयं विष्कन्धं सहत ऽयं बाधते अत्रिणः । 
अयं नो बिश्वमेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥३॥ 
द्‌ वद्‌ तेन॑ मणिना ज्धिडेनं मयोवां । 
विष्कन्धु सर्वा रक्षा सि व्यायामे सहामहे ॥४॥ 


श्रप्याय ४: २४५ 


शण मा जङ्खिडथ विष्कन्धादमि रक्षताम्‌ । 
अरण्यादुन्य आगतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥५॥ 
कृत्यादूषिरयं मणिरथों अरातिदृषिः । 

अथो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्रण आयू पि तारिषत्‌ ॥६॥ 


इससे भ्रजुंन या पलादापव्र पर शाल्मलि की लकड़ी कांरसू०५से श्रभिमन्तरित कर 
रक्लं । स्वरी को उसपर इसी सूक्त से विठाये । परिचिम द्वार से शिरपर काले वस्त्र घा रण कर 
स्त्री इसमें प्रवेश करती है । उपरोक्त पलाश के पत्तो को एक मण्डप पर तोरण कौ भांति 
लटकाये भी । यही शान्ति श्रौषधि शिरपर रखवाकर छीटे दै । 


इन्द्र जुषस्वः ' (२।५) इससे वल बृद्धि के लिये इनद्रदेव का उपस्थान, जप होम 
कर । को० ८।१० । षोडशग्रहु, तथा इन्द्रोपस्थानमे भी यह है (वेतान) ४१ ““देद्धी" शाभ्ति- 
विजय-बल, पुष्टि, पशप्राप्ति, पशयुवृदि मे, परचक्र के श्रानेपर उससे उत्पन्न विपरीत समस्या 
समाधान में उपरोक्त शान्तिकरं नं० कण १८) (कोषौत कोपनिषद ३।१) । इन्द्रवाक्य-- 
“विश्ीर्षाणं त्वष्ट अहनम्‌ अरुन्भुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छन्‌" ,समास्त्वान्ने"ः (२।६) 


“समास्त्वग्े"" (२।६); ““अग्यचंत'” (७।८२) से सम्पत प्राप्ति हैतुहोमव भ्रगिनिकाः 
उपस्थान करं । कौ ७।१० इसीसे भूत, चोर, तथा भयङ्कर वर्षो के भय दूर होते हैं, 
को० १३।१० न° क० १८। वै०श्नौ° ५।१ राजारात्रि के “आरात्रिकं विधान मे प्रतिनिह्‌ः' 
(२।६-५) से दीप प्रज्वलित करे । परि{चाष्ट ।५।२ ईसीके साथ श्रान्यान्‌' सूक्तभोहै। इससे 
शूकर श्रादि योनि प्राप्तिपाप; म्रञ्लोभनवुद्धि, देहशोषकं रोग, रत्र नष्ट हो, पृव-पौत्र, घन~ 
घान्य-घम-धरा, कीति-वल बृद्धि होती है, 


यह तृतीय श्रध्याय मेँ दीपस्थापन तथा श्रदुमुदशेन दोष निवारण में मन्त है । 
इन्द्रस्य वीर्याणि (कां २ सू० ५) 
१-७ भगुराथवंणः। इन्द्रः त्रिष्टुप्‌, १ उपरिष्टानिचृद्‌ ब्रहती, २ उपरिष्ठादुविराड' 


वृहती, ३ विराट्‌ पथ्या ब्रहती, ४ जगतीपुरोविराट्‌ । उपयुण््त प्रयोजने विनियोगः । 
न्द्र जुष्वप्र वहा यादि र हरिभ्याम्‌ । 
पिवा सुतस्य॑मतेरिदमधोवकानथामदय ॥१॥ 
इन्दर जठर' नव्यो न पृणस्व मधोर्दिवो न । 
भस्य सुतस्य स्व गोष॑ सवामदां; सुवाचो अयुः ॥२॥ 
इन्द्र स्तुराषाण्मित्रोुतरं यो जघानं यतीर्न | 
विभेद वलं भृगुन ससहे शत्रनमद्‌ सौमस्य ॥३॥ 


प्रध्याय ४। २४६ 


क क 


आल्वां विशन्तु सुतासं इनद्रपृणस्वं कुक्षी विड्धिश॑कथियेह्यानः । 
भरधीहव॒ गिरो मे जुषष्वेनद्र स्वयुग्मिमस्स्व ह म॒हे रणाय ॥४॥ 
इन्द्रस्य ज प्रावोचं वीर्याऽ्णि यानि चकारं प्रथयानि बजी । 
अहन्नहिमन्वपस्त॑तद प्र वक्षणा अभिनत्पवतानाम्‌ ॥५॥ 
अहन्नहिं पर्व॑ते शिभियाणं तष्टास्मे वज स्वयऽ्ततक्च । 
वा्राईव धृ नवुः स्यन्दमानाअज्ञः समुद्र मवं जग्मुरापः ॥६॥ 
वृषायमाणो अद्रणीत्‌ सोम वरिक्रकेष्वपिवत्‌ सुतस्य । 

आ साय॑कं मधवांदत्त वज्जमह॑मेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥७॥ 


इस सूक्त से छीटे दे । तदनन्तर पूवं श्नौर पश्चिम द्वारोपर तोरण को भाति उस प्रजन 
पलाञ्चपत्र को जिसपर लकड़ी रक्खी थीलटकादें। ओर्‌ परिचमद्वारके मण्डपकरा कायं 
सम्पादन कर पवंद्वारसे दूसरे मण्डपमे प्रवेश करे। 


क्षेत्रीय दोष निवारण 

“क्षेननियात्‌ त्वा" (२।१०) इस सूक्त से “उदगातां भगवतो" (२।८) मे वणित पित्र 
परम्परागत कुष्ट-क्षय-प्रपस्मार वांस श्रादि रोग, तथा निति दोषततथा वरुण शापजनित 
रोग निवारण में श्रभिमन्त्रित जल से निवासणृहके बहर चोट दे। तथा ““द्पेयम्‌'' ऋ० २ 
से ऊषाकालये गमं जलं को वाष्पसे सेकं-जलमें पड़ी गर्मपत्तियोंसेसेकदं। ऋ०२॥। 
बश्रोः से भ्र्जुनवृक्ष की छाल, जौ की भूसी या भसा, तिलो कौ सूलो मञ जरो (फली) भिला 
पीसकर, श्रभिमस्वितकर नधे । इसी ऋचा इसे शुक्ररकी खोदी जंगल की मिह्रीया गेह के 
त्र की मिदी या वामी कमिटी को कच्चे पञुचमं मे लपेट कर बाधं । "नमस्ते लाङ्खलेम्य" 
ऋ०४से बेल से युक्त हलके जुभ्राके नीचे रोगो को बिठा अ्रभिमन्वित जले छीटे दे । “नमः 
सहस्रसाक्षेभ्यः" ऋ० ५ से शून्यगृहं मे उसकी खोतर मेया उक्तम गङ्ढाकरके उसीमे मकान 
का पूस (तृण) बिच्ठाये, उपर रोगी को विठाये अमिमन्तित जल से छट दे, स्नान कराये । 
यह्‌ उषाकाल में ही उत्तम है । कौ° ४।२ । “विचृतौ (मूल नक्षत्र ज नित दोष निवारण पृथक्‌ 
वणित है । इस क्षेत्रिय व्याधि के निवारणार्थं, भ्रभिमन्तित जल से रोगी “उपरोक्त जैसाभी 
ह्यो" को चौरास्ता पर बिठाकर, रोगी की गांटां को (काम्पील) कहत या कत्था को चाल से 
बधि, कृच के साय रोगी को छेदे, स्नान कराये । कौ० ५३ इसे नंति (पिशाची) 
ब्रह्मराक्षसादि पिशाचगण, तथा राहुग्रह घे उत्पत्त समस्त व्याधियों को मन्तरबल से 
दूर करे। | | 

श्र० कां २ सर १०, वरुणादि पाङमोचनन्‌। | 

१-८ भृग्वङ्किराः। १ द्यावापृथिवी, ब्रह्म; २ भ्ग्निः, आपः, मौषधयः, सोमः, 
३ वातः दिशः, ` ४८ वातपत्नीः, सूर्य॑ः, यक्ष्म, निक तिः, । ` १ त्रिष्टुप्‌; २ सप्तपदाष्टिः, 
३-५, ७, ८ सप्तपदाधृत्िः, ६ सप्तवदात्यष्टिः, ठ (२,३) द्रौपादौ उष्णिहौ । 
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क्षत्रियात्‌ स्वा निक्रत्या जामिशु साद्‌ दरदो जवामि वरुणस्यपाशान्‌ । 
अनागस' ब्रह्मणा खा कृणोमि शिषे त चयावांप्थिवी उभेस्त॑म्‌ ॥१॥ 

शं तं अग्निः सहाद्धिरस्त्‌ शंसोमः स॒होषधीभिः 

एवाहं सवां क्षेत्नियान्नि त्या जामिश साद्‌ द्रहोशश्चामि वरुणस्य पान्‌ । 
अनागस्‌ व्रह्मणा तोकृणोमि शिवे त दावाप्रथिवी उमे स्ताम्‌ ॥२॥ 

शं त बातों अन्तरिक्षे बयो धाच्छं तेभवन्तु प्रदिशशतसखः । 

एवाहं तां कषेवनियानिक्छ्या जामिश'साद द्रहोयंश्ामि वरुणस्यपाश्चान्‌ । 
अनागस' ब्रह्मणा त्वा कृणोमिशिवेत दयावाप्रथिवीडमे स्ताम्‌ ॥३॥ 

इमा या दवीः प्रदिशुश्चतच्लो बातपत्नारभिः चया विचष्टे । 

एवाहं त्वां क्षेत्रियानि क्त्या जामिश साद्‌ द्रदोयश्चामि वरुणस्यपाशान्‌ । 
अनागस' ब्रह्म॑णा खा कृणोमि शिषेत चावप्रथिबीउमेस्तांम्‌ ॥४॥ 

तासं खान्तजरस्याद॑धामिप्र यक्ष्मं एतनि तिः पराचैः । 

एवाहं तां शषत्रियानिऋ्या जामिश' साद्‌ द्रहोयशामिवरुणस्य पाशा । 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिषेत यावा पृथिवीडमेस्ताम्‌ ॥५॥ 
अञ्क्था यक्ष्माद्‌ दुरितादंवचयाद्‌ द्रुहः पाशाद्गरहमा्ोदसुक्थाः । 

एवाहं लां कषत्रियानिकऋस्या जामिश साद्‌ द्रहोपंश्चामि वरुणस्यपाशान्‌ । 
अनागस॒ ब्रह्मणा ता गोमि शिवेत॒ चावापथिवीडमेस्तम्‌ ॥६॥ 

अहा अरांतिमविदः स्योनमप्यभूमे द्रे सुकृतस्य टके । 

एवाहं तां षत्रियानिकऋत्या जामिशु साद्‌ द्रदोगुश्चामि बरुणस्यपा्चान्‌ । 
अनागसः व्रहमणात्वा कृणोमि शिवे त चावप्रथिीवीउभेस्ताम्‌ ॥७॥ 


घयमतं तमसो प्राया अधिद वाम॒श्न्तो असृज निरेणसः 
एवाहं त्वां क्षेियाननिक्रत्या जामिश साद्‌ द्रदोयुश्वापि वरुगस्यपाशान्‌ । 
अनागसु' व्रह्मणात्वा इृणोमि शिवे त॒ चावाप़थिवीडमेस्ताम्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर श्र ° का०२ सु° १४ निःसालासे गूलर की समिघाग्रो से मृतापत्यादिदोषी 
होम करं । 


द्मध्याय ४: र्य 


स्षेनिय रोग निवारण भषनज्य 


ग्रन्वे०कां०्रसूत्ऋवा१से ५; भृ्व्धिरा षो बनस्पतिः, यक्ष्मनाश्नम्‌ । देवते; 
मरनुष्टुप्‌ ३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराद्‌ ५ निचत्पथ्यापंक्तिच्छन्दासि पारस्परिक क्षेतियरोग निवारणे 
मूल जनितदोष भैषज्ये, स्नाने, श्रवमाजंने, होमे च विनियोगः । 


उदगातां मग॑बतीविचुतौ नाम्‌ तार॑के । विक्षतियस्ंतामधुमंपशमुततमम्‌ ॥१ 
अपेय॑राच्युच्छत्वपोच्छन्त्वभिकरतवरीः 1 वीरसकषत्रियनाशन्यपकेत्रि यच्छतु ॥२ 
र्रोरिज्‌ 'नकाण्डस्य यवस्यते यलास्यातिरुस्य तिरुपिञ्ज्या । 

वीरुेतरिय नाशु्यपं पतरियच्छत्‌ ॥ 

नम॑स्ते ला्गलेभ्यो नमंदपायुगेभ्यः । वीरुस्त्रिथनाशन्यपकतरियषच्छतु ॥४ ` 
नम॑ः सनिसखपुष्षेम्योनमः संद्‌ श्येऽभ्यः । 

नमः ्षेतर॑स्य पत॑ये वीरुत्त्रिय॒नागान्यपश्षतरियजुच्छतु ॥५ 


 --इसी के सन्दभे में निम्न सूक्त मी इन्हीं ्राधिष्याधि निवारण में विहित है । जो उपर्युक्त 
वशित ह । ये यम; वरुण; अग्निः आदि देवपाशवन्धनों से मुक्ति प्रदायक! 


, कां७सु८३क्छ्वा १से ४; शतः शेपः ऋ्षिः। वरुणो देवता । प्रनुष्टुप्‌ २ पथ्या पंक्ति; 
३ त्रिष्टुप्‌ ४ बृहतीगर्भा व्रिष्टुपु छन्दासि, उपयुक्त प्रयोजने विनियोगः । 


अप्सु तेराजन्वरुण गहोहिरण्ययोमिथः । ततोंधृतव्तोराजसर्वाधांमानि श्रत्‌ ॥१ 
धाम्नोंधाम्नोराजनितो वरुणयश्चनः । 

यदापो अध्न्याइतिवरुणेतियद्‌ चिमततों वरुणञुश्चनः ॥२ 

उदुत्तमं व॑रुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय । 
अधावयमांदित्यत्रतेतवानांगसौ अदितये स्याम्‌ ॥३ 

प्रास्मत्पाशचन्वरुण पुञ्चसर्वान्य उत्तमा अधमा वारुणाये । 

ष्वप्न्यं ' दुरितं निष्वास्मदथं गच्छेमसुकृतस्यं लोकम्‌ ॥४ 


ये जन्मान्तरीयपाप या प्रेत योनियों के बन्धनो से, मूलः; गण्डान्तमूल; तिथि गण्डान्तः 
युगलजन्मजातारिष्ट तथा भवव्याधि वन्धनों से मुक्त प्रदह) 


““ुतापत्यादि दोषनिवारण विधि 
"निःस्वात्ना" (२1१४) इस सूक्त से मृतापत्या की सन्तति नष्ट हौ जाते रहनेके 
(बन्ध्यात्व) दोषपरिहार के लिये तीन पृथक्‌ २ मण्डपों मे स्त्री करमशः संमर-शिरस, छौकर 


प्रध्याय 2: रण्ड 


{शमी अ्रपामागं भ्रादिके तोर्ण्वाँघे, उनके नीचे जदि) कै अ० का०२।४से ग्रभिमन्तित, 
कर उनके ऊउपरकां२।८;से अ्रभिमन्त्रितसंमरको लकड़ी रख उसपरमृतापत्याको विठायं 
काला वस्त्र पहिनाये या उढाये । उसके नीचे प्रभिमन्तरित शान्ति भौषधियो को पोटली रक्खे, 
उसे पतिद्वारा प्रभिमन्त्रित जलसे श्रभिमन्वित मुष्ठिसे दछीटे दिलार्ये। कालेवस्त्र पोटली 
आदिका वहं परित्याग करदे । इस मण्डपमे परिवम द्वार से धुसाये मौर पूवं द्वारसे निकालें 
उसी पूवंद्वारसे दूसरे मण्डपमे घुसाये वहांभी तोरण के नीचे पत्तेके ऊपर लकड़ी तथा 
पोटलो शिरपर पूवेवत रखवाकर स्नान (४३२) सेकरादं। उनवस्त्रौं को परित्यागकर 
स्त्री धौतवस्त्र (बिनाधोवीके धुले) कां २।१३में निर्दिष्टरीतिसे श्रभिमन्त्रितकरा धारण 
करे । कां २।३६ से प्रनुलेपादिकर उस मण्डप के पूरवंद्वार में होकर तीसरे मण्डप्मं जहां श्रग्नि 
स्थागित है, पूर्वदरसेप्रविष्टहो स्वकीय भ्रासनपर बैठ गूलर की समिधाश्रों से श्राहृत्ियां दे। 
यज्ञ समापनकर पुरोडाक्च भ्राचायं उसके पिको देवे पत्नी को दे-पुत्रष्टि विधि देखं। 
को० ४।१० 


यदि उस घरकी गौश्रादिभी वन्ध्याहीहो जातीहैँयाबागमेंफलनश्रतिहोया 
घोड़ी, महिषी भमी गमभंघारणन करतीहोंयाएक बार फल आ्आकरया वच्चे एकहीके 
उपरान्त प्रजनन बन्दहोगयाहौया स्वकोयकूप सूख गयाहोतो उसे दवहत समभे, इसीसे 
वदाशमनयाग करे । “यः आत्मदा" सूक्तमो इतीमे है। कौ ५।८ यह चातनगण कमविधि 
मेभीदहै। ज्ञा० कण १. 


१-६, चातनः। शालाग्नि दवत्यमू ग्रनुष्टप्‌, भुरिक्‌, ४ उपरिष्ठा द्विराड ब्रहती, 

वन्ध्यात्वाद्युपयुक्त व्याधि भेषज्ये विनियोगः । 

निःसालां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिष॒त्स्वभू । 

सर्वाण्डस्य नस्त्योऽ नार्यामः सदान्वाः ॥१॥ 

निर्वो गोष्डादंजामसि निरक्षानिरुपानसात्‌ । 

निर्वो मणुन््ा दुहितरो गृहेभ्यश्ातया महे ।२॥ 

असौयो अध॒राद्‌ गृहस्तत्रं सन्त्वराय्यःः । 

ततर स दिनयुऽ्यत सर्बाध यातुधान्यऽः ॥२॥) 

भूतपति निरजववन्द्र तः सुदान्वाः। 

गृहस्यं बुध्न असींनास्ता इन्द्रो वजे णाधिं तिष्टतु ॥४॥ 

यदि स्थ क्षत्रियाणां यदिवा पुरूषेषिताः। ` 

यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नयत तः सदान्वाः ॥॥ 


अध्याय : २५०९ 


परि धामां न्यासामालयुर्गष्डामि बासरन्‌ । 
अष सर्वानाजीन्वो नद्यत तः सदान्वाः ॥६॥ 
(६) विषध्नम्‌ । (ब्रग्कांण्सू० ६ मं०४प्र< ७ भ्रनुवाक्‌ १) 
अभिचारकमं दीक्षा 


“ध्यावापृथिवी” (२।१२) से प्रभिचारकमं दीक्षा के निमित्त वेरु (वांस) का दण्डपूवं 
प्राथेना कर दूसरे दिन पूजा के उपरान्त काटकर लाये ग्रौर द्वेष कर्ता प्रतिपक्षि के स्तम्भनादि 
विनियोगकमं साफल्याथ-दक्षिणाभिमुख भागते हुए रत्र. के पेरोमेबांसके लये पत्तोको 
फक, उपरोक्त दण्ड नि्मितषरज्ञु (फरसा) की नोक से पत्तोंको छेदे । उन पत्तोंव शत्र को 
पांसुरज दोनों को (वधकपाच्र) एरण्ड या पलाश, वट या पिपलके निमित दोनोंमे उनले 
्रोरले प्राये, उन्दैभारपरभूने। कौ ६।१ 


कर्ता उपवासादि समस्त श्रनुष्ठानीय नियमों का पुणेतया पालन कर । इससे सन्मे 
गामी के अभीष्ट चिन्तनादि कार्यामे बाधक बाह्याभ्यन्तर राच्र्‌ नष्टहो जाते हैँ इसकी ऋ०४ 
“ग्रशोतिभि'" के तुचाशीतभि के विषय में एे° भा० १।४।३ 


“गायत्री तृच।रीतिः ओरौष्णिही तृचाशी तिः बाहंती तृ चाकशीतिः। तथा इष्टापूरतेम श्रुति 
विहितं यागादि । पूरत-स्मृद्युक्त करपाराम तटाकादि। इस या स्षभी भ्रभिचारकर्मों में ्रपने 
ग्रनिष्ट कर्ता प्रतिपक्षीका नाम इस प्रकार जोडं-्रमूम्‌ श्रपकर्तारम्‌ अमूुकनाम्ने शत्र 
देवसंम्बस्धिना-मत्कृपाभिचार जनितक्रत्यारूप देवताकतेन निगृह्णामि ।'* 


शत्रुनाशनम्‌ (कां० २ सु० १२ मन वक्लीकरण पतिलाभां 


 १-८ भरद्वाजः । १ द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षम्‌, २ देवाः; ३ इन्द्रः, ४ आदित्या वसवो 
आद्धिरसः, पितरः, ५ सोम्यासः, पितरः, ६ मरूतः, ७ यमसादनम्‌, ब्रह्म, ८ अग्निः त्रिष्टुप्‌, 
२ जगती, ७-८ अनुष्टुप्‌ । मनवशीकरणे, स्थिरीकरशे, मनोविकार निराकरणे, 
उपयुक्तेकभं शि-उपस्थाने होमेवि नियोगः. 


यावांप्रथिवी उव न्तरिक्षं ्षेत्रस्यपल्युरुगायोऽद तः । 
उतान्तरिक्षमुरु बात॑गोप" त इह तप्यन्तां मयि तप्यमाने ॥१ 
इदं दवाः शणुत येयज्ञियास्थ भरद्ाजो मद्यमुक्थानि शंसति । 
पाशस बद्धो द॑रितेनि युज्यतां यो अस्माक'मनं इदं हिनस्ति ॥२ 
इदमिन्द्र शणुहि सोमप॒यत्‌ त्वा हृदा शोचतु जोहवीमि । 
वथ्रामि तं कुलिशेनेव वक्च॑यो अस्माक मन इदं हिनस्ति ॥२ 
अशीतिभिस्तिसृभिः सामगेभिरादित्येमिवसुभिराङ्गिरोभिः 
इष्टापतंमबतु नः पितृणामाय्‌ दद्‌ हरसा देव्यन ॥४ 
श्रध्याय ४ : २५.६१ 


च्ावांपृथिवौ अनुमा दोधीथां विश्वं देवासो अनुमारभष्वम्‌ । 
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमारछ्वपकामस्यं कर्ता ॥५ 
अतीव यो म॑रुतो मन्यते नो बरह्मवायो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । 
तपू षि तस्पैं घ्रजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विष" द्यौरमिसंतपाति ॥६ 
सुप्त प्राणानष्योमन्यस्तांस्ते ब्रधामि व्रह्मणा | 

अयां य॒मस्य॒ सादनमम्निद्‌' तो अर कृतः ॥७ ` 

आ दधामि ते पदं समिद्ध जातवेदसि । 

अग्निः शरीरं वे वष्टवसु' वागपि गच्छतु ॥८ 


^न्रायुर्दाअग्ने"' (२।१३) से गोदान नामक संस्कार में ब्रह्मचारी की दीर्घायु हैतु-होम।न्त 
शिरका अ्रभिमदन, प्रवसेचन-ग्रवमाजन करे। इसको (२-३) ऋचा “परिधत्तः इनदो 
से श्रमिमन्व्रित कर नवीन वस्व दे । ऋचा ४। “एह्यहमानम्‌'” से दक्षिण पादसे पासाणपर 
-विठाये । “यस्य ते वासः" (५) इस छचासे पूवं के त्यक्त वस्त्र करत्ततिले । इन्हीं २ शऋचाग्रों 
से प्रातःकालमे पुरोहित राजा को भ्रभिमन्तरित कर वस्त्रदे। प्राराच्निकविधानमें घ्दाकंरा 
इसी सूक्त से चार दिशाभ्रों मे छोड पांचवीं ““एह्यहमानम्‌' से राजा को स्थापित करे 
अ्र० प० (४।४) ।कूमारी को वस्र तथा वन्घ्यात्य दोष निवारणाथस्त्रीको भी यही उपर्युक्त 
विधिहे। 


इस सूक्त सेये स्त्रिये उस पुरोडाशको इससूक्तपाठके साथ भक्षण करे पूवं परति 
उसको पजा, नमस्कार कर खाये, उस उच्छिष्ट को पत्नी पत्तिदोनों ही परमेश्वर का पूजन 
कर उसे खाना चाहि्यि। 


दाघ्युः प्राप्तिः । (कां २ सू०.१३) 


१-५ ्रथर्वा । श्रभ्निः, २-३ वृहस्पतिः, ४-५ विहवेदेवा । त्रिष्टुप्‌, ४ अनुष्टुप्‌ ५ विराड्‌ 
जगती । उपयुक्त कमेषु विनियोग 


अायदां अग्ने जरसं ब्रणानो धुतग्रतोको घुतपृष्टो अग्ने, 

धृतं पत्वा मधुचार्‌ गम्यं पितेव पत्रानभिरक्षतादिमम्‌ ॥ १ 
परि धत्तधुत्तनौो वचंसु मं जरामृत्युं कृणुतदीषमायुः । 
बृहस्पतिः प्रायच्छद्‌ बास एतत्‌ सोामायराज्ञ परिधातवा उ ॥२ 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये ऽभूःध्टीनाम॑भिश्चस्ति पाडं। 
शतं च जीब शरदः पुरूची साचतपोषुप संन्य॑यस्ट ॥३ 


अध्याय ४: २९२ 


-एद्यमान्‌मा तिष्ठाह्मां भवतु ते तन्‌: । 
कुष्बन्तु विश्वं द्‌ वाश्रायष्टे श॒रदः शृतम्‌ ॥४ 
यस्यं त॒ वासुः प्रथमवास्यं ' १ हरामस्तं त्वा विशवेऽवन्तु द्‌ बाः । 
तं त्वा भ्रात॑रः सुवरेधा वधं 'मान॒मनुं जायन्तां वहवः सुजतिम्‌ ॥५ 
इससे परिक्रमादे। ` 
 *यथा दयौडचपृथिवीच"" (२।१५) तथा “मनसे चेतसे धिये" (६।४१) से इन्द्र॒ ज।- 
'(महात्रीहि) साठी चावल के मिध्ित खिचडी को रान्ति जलसे छीटे देकर प्रभिमन्त्रित कर 
होमान्त दीर्घायु की कामनासे खाये । इससे जीवन के प्रागमिष्यमाण॒भय कौ शङ्का सवदा 
के लिये जाती रहती है । कौ० ७।५। | | 
इस मन्त्र वल से यौ पृथिवी के तुल्य चिरकाल नियं भयता रहती है । 
। अभयप्राप्तिः। कां २ सू० १५ 
१-६ ब्रह्मा ! प्राणः, अपानः, आयुः । त्रिपादूगायत्री छन्दः अभयां उपस्थाने विनियोगः 


-यथा दौशरंपृथिवी च न विंभीतो न रिष्यतः । एवामेप्राणमाविभेः ॥१ 
यथाहं शरारी चनबिभी तोनरिष्यतः । एवमे प्राणमा विभः ॥२ 
यथा दर्थ चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्य॑तः । एवमे प्राणमाबिभेः ॥३ 
यथा हं चकत्रं च॒ न बिभीतो न रिष्य॑तः । एवासं प्राणमाविभेः ॥४ 
यथासत्यं चारं च न बिभीतो न रिष्य॑तः । एवामें प्राण माबिभेः ॥५ 
यथामृतं च॒ भव्यं च॒न विभीतो न रिष्य॑तः । एवामें प्राण॒ माबिमेः ॥६. 
पति प्राप्ति विज्ञान 


“आनो अग्ने" (२१३६) इस सूक्त से पति श्राप्ति कामना. वालो कुमारी या जिसे 
स्वीकार करने.के. उपरान्त-प्रनिच्छा प्रगट करने वाला योभ्यवर या कन्या .(योग्यपत्नी) का 
इच्छुक वर-पूणं गुण युक्त सद्धावना से युक्त प्रप्त हो सके । इसके निमित्त क्षीरवना 
अभिमन्त्रित कर हवन के उपरान्त खिलाये। इसी कायं मेँ मधघु-घृत, युक्त दुग्ध अभिमन्त्रित 
कर पिलाथें । श्रभिमन्तित गुग्गल-योनि को धुप देने-के उपरान्त गोधृत मिला लेप कराये । इसीसे 
योनि को धुप द । रात्रि मे उषाकालंमे काक बोलनेसे पूवंहीधघानोंसे होम करा, भ्रग्निकौ 
परिक्रम। कराये । इसी सूक्त से अभिमन्त्रित नाव पर कन्या को विठाये-पांचवीं ऋचा “भगस्य 
 -नावम्‌”' को जपते हुए उतारे! परिप्राप्ति विज्ञान. कमं साधनम सातर्तातोःकी पूजा.;कर, 
शअभिमन्तित कर सात वचडों को बधे कुमारी से खुलवाये थदि वहु स्वतः ही चिना समशराये 
प्रदक्षिण क्रमसे खोले तो पति लाभ शीघ्र हो, संम! इसो विज्ञान में एक वस्वसेः दके हुए 


वृषभ को दुडवाये । कौ° १०।१ । यह्‌ कन्या का चतुथं पत्ति है “सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो 
विविद उत्तरः । त्रतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरी यस्ते मनुष्यजाः" (ऋट० वे० १०।८१।४०) 


कुमारो को अ्रपामागे कौ दन्तधान कराये, भ्रपामार्गं युक्त जलसे पाप-दर्देव, दुर्भाग्य 
रामनाथ स्नान कराये, रौर पूनः धौत वस्त्रो को श्रपामामेसे माजन करे, दरोरकेग्रङ्खोका 
भी अवमान करे, गुग्गुल श्रुप दे, लेप-चन्दन-रोली आदि का कराये तदनन्तर (२।३६) की 
विधिसेकायंकरे। तो सुख-समृद्धि सौभाग्य, पूत्र-पौत्रः ब्रह्मवर्च युक्त सौम्य-सदाचारी योग्य 
पति शीघ्र प्राप्तहो। 


इस सूक्त की ऋचा ७के निदं से हिरण्य गुग्गुल (स्वर्णगुग्गल) को दूष (गौ बच्डेकी 
समान लालरंग की) घी, शहद (ज्येष्ठो) मिला श्रभिमन्तित करे चिलाये। श्रौर इश््रियोसे 
लेप करे धरूपदे यह्‌ भी प्रजनन इन्द्रिय को दे। इस प्रकार इन्द्रिय दोष दूर होतेह वन्ध्यात्व 
नपुंसकत्व नहीं रहता, शूुक्र-शोणित दोष दूर होते हँ यह्‌ सूत्र एवं-व्तिकाकार दारिल (केशव) 
का ग्रभिप्रायहै। ऋचा ५ कुमारी को भ्रनुक्कुल वर श्राप्ति का प्रतीक है। 


कौ० सू० कं० ३४ सूत्र १२ “पतिवेदनानि'' भ्रं कां०र सू० १२से पतिलाभाथं 
ग्रभिमन्त्रित करे। सूच १३ “आनो अग्रे इत्यागमकश्ञरमाश्यती' ॥१३॥ भ्रं° कां २ सूक्त 
३६९ पतिवेदनन्‌ ।। से तिल-तण्डूल की खिचड़ी बनाये श्रभिमन्त्रित कर । श्रं कांरेसू० श्४से 
वेदी को श्रभिमन्त्रित करले । हवन कर यज्ञावशेष को क्न्याकोदेकां०र्‌सू० ६३सेकन्या 
उसे स्वयं सम्पूणं को सेवन करे यहु पति प्राप्ति हेतु ्राचायं द्वारा दिया जाना चाहिये । 


कौ° सू° १४ * मृगाखराद्रेद्यां मभ्त्रोक्तानि संपातवन्ति दारे प्रयच्छति | १४॥ भ्र ° कां 
 सू० ३६ ऋचा७के श्रनुसार हिरण्य गगल, एकरङ्धकी बच्डेकीगोके धारोष्णदुग्धमें 
गोघृत, ज्येष्टो (वसन्त) का शहद डालकर स्त्रौको पिलाये। उसी को स्त्री पुरुष प्रजनन 
इन्द्रियो मेलेप कर, धूनोद।कांरसू० ३६ ऋचाभसेकन्याञओ्राता कुमारीको दक्षिणाभि 
मुखो करके घट कौ परिक्रमा कराये। 


पतिवेदनम्‌ (कां० २ सू० ३६) 
-ठ पतिवेदनः। १ अग्निः, २ सोमः, अयंमाः, घाता, २ अग्नीषोमौ, ४ इन्द्रः ५ सुयः, 

६ धनषतिः, ७ भगः, ८ ओषधिः । त्रिष्टुप्‌, १ भुरिक्‌, २-५-७ अनुष्टुप्‌ ठ निचु्पुर उष्णिक्‌ + 
उषय्‌ क्त कमंषु विनियोग 

आनो अग्नेसुमतिं सं मखो गमेदिमां क मारीं सहनो भगेन । 

। म [| | सौ 1 र, | 
जष्टा वुरेषु समनेषु बुल्णुरोपं पत्या सोमगमर्त्वस्ये ॥१ 
सोम॑जुष्ट' ब्रहमजुष्टमय म्णासंभत्‌ भग॑म्‌ । 


धतु दस्यं सत्येनं कृणोमि पतिदेद॑नम्‌ ॥२ 





अध्याय ४: रट 


इयम॑ग्न नारीपतिं विदेष्ट सोमौ हिराजां सुभगा! कृणोति \ 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवातिगस्वापतिं सुभगा विरांजतु ॥३ 
यथांखरो म॑यव रर ष प्रियोम॒गाणां सुषदा बभूव । 
एवाभगंस्य जषटेयम॑सतु नारीसंग्रियापत्या विराघयन्ती ॥४ 
भग॑स्य॒ नावमा रोपर्णामचुपदस्वतीम्‌ । 
तयोप प्रतारय यो व॒रः प्रतिकाम्यऽः ॥५ 
आक्रन्दय धनपते वरमा मनसं कृणु | 
स प्रद्िणं ढृणु यो व्रः प्रति कृम्यऽः ॥६ 
इदं हिरण्य गुल्णुख यमौक्षो अथो भग॑ः | 
एते पतिभ्यस्स्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥७ 

अतं नयतु सविता न॑यतु पतयः प्र॑ति कम्यऽः । 
त्वमंस्ये येद्योषधे ॥८ 


कंन्या को पतिलाभ 


कन्या जिघको योग्य भ्रनुकूलवर मिलने में विवषता हौ उनके पिता-प्रमिभावुक प्रात 
उषाकालमे कौन के बोलनेसे पूवं होम करं। होमान्त दशदिल्ाग्रों मे वलिदान करं) 
यहु ६।६० श्रयमायाति से कौ० ४।१० के निदश हैँ । 


अस्य सक्तस्य अथर्वा ऋषिः अ्र्यमादेवता। अनुष्टुप्‌ छन्द पतिलाभाथं जपे होमे 

उपस्थाने विनियोग 

यमा यात्ययु.मा पुरस्ताद्वि षितस्तुपः । 

अस्याहच्छननुशरव पतिमुतजायाम्‌जानये ॥१ 

अश्रमदियमंयमन्नन्यासां सम॑नंय॒ती । 

अङ्खोन्वऽर्यमन्नस्या अन्याः सम॑नमाय॑ति ॥२ 

धातादाधार प्रथिवीं धराताव्ामुत्र॑यं मू । 

धुातास्या अग्रुवे पतिं दधातिप्रतिक्‌म्यऽम्‌ ॥२ 


अध्याय ४ : २५५ 


यदि कन्या मंगली होया मुर्दोष हो यथा “नष्टात्मजाः'' याएेसे ही भ्नन्य दुष्ट, 

वरिकस्थान में पाप ग्रहोंका दोष हो तो उसके निवारणाथ निम्न २०१३३ “विततो किरणो" 
काजपदहोम करायं। 

~ + तो [क द्रौ 1 € श 1 । (~ | [र | ० 

वित॑तौकिरणौ द्वो ताव॑ पिनष्टपूरूषः । नव ङमारितत्तथायथा कुमारि मन्यसे ॥१ 

मातरे किरणौदरौनिश्तः पुरुषानृते । नमे कुमारितत्तथायथांकुमारि मन्यसे ॥२ 

निं कको दौ निरयच्छसिमध्यमे ! नर कुमारितत्तथुायथाकुमारि मन्यसे ॥३ 

उत्तानाः शयानाय तिषठन्तीवावगूहसि । नवै कुमारितत्तथायर्थाकुमारि मन्यसे ।।४ 

दलक्ष्णायां इलष्िणकायां इ्लक्ष्ण॑मे वावगूहसि । 

नवँ कुमारितत्तथायथाकुमारि मन्यसे ॥५ 

अव्लक्ष्गमिवं भ्रशदन्तर्छोममतिहदे । नवँ कुमारितत्तथायथाकुमारि मन्यसे ॥६ 

कुटिला पत्नि वशीकरण 


यदिस्वी ककंशा हो, कलह प्रिया, निष्ठुर भाषिणी होतो का० ६।८; ६, तथा १०२ 
वै सृक्तों से कौ० ४।११ में निदिष्ट विधि से वृक्षों को छाल-म्रगर तगर, चन्दना, सरल डा 
्राञ्जन घास, कठ, लोध, इवेत घास पीसकरधघीमें मिला मभिमन्त्रित करलेपे प्रौर इन 
सक्तो से जप होम करे। 


अस्य ६।८ सूक्तस्य जमदग्निः ऋषिः । कामात्मा, २ सुपणं ३ द्यावापृथिवी, सयं देवते 
 पथ्यापेक्तिः छन्द स्त्री वक्लीकरणे विनियोगः । 


यथां वक्षं रिबंजासमन्तंपरिषस्वने । 

एवा परिष्वजस्वमां यथामां कामिन्यसोयथामन्नाप॑गु¶ असः ॥१ 
यथां सुपर्णः प्रपतुन्पधौनिहन्तिमूरम्याम्‌ । 
एवानि्न्मित सनो यथामां कामिन्यसोयथुगमन्नापगा असः ॥२ 
यथ मेद्यावाप्रथिवीस्यः पर्ये तिय । 
एवापये' मित मनोयथामां कामिन्यसोयथामन्नपगा असः ॥३ 


अस्य ६।€ सूक्तस्य जमदग्निः । कामात्मा ३ गावः । अनुष्टुप्‌-उपरयक्तं कमणि 
विनियोगः । 


बाञ्च्छ॑मेतन्वं'१. पादौ वाञ्च्छाक्ष्यौ २. वाञ्च्छसुक्भ्योऽ । 
अ्ष्यौऽबृषण्यन्त्याः केशामांत॒ कामेन शष्यन्तु ॥१ 


श्र्यायं ठ : २५६ 


मस्वादोषणिधिषं ` कणौमिहदय भिषम्‌ । 
यथा ममक्रतावसोमम चित्तमुपायसि ।२ 
यासां नाभिरारेहणं हृदिस्‌ बननं कृतम्‌ । 
गावोवुतस्यमातरोऽमुसं वानयन्तु मे ॥३ 

अस्थ ६।१०२ सू०° जमदग्निः । श्ररिविनौ । अनुष्टुप्‌-उपयुंक्त कमंरिए विनियोगः । 
यथायं बाहो अंधिना समेतिसं चवतं ते । 
एवा मामुभित मन॑ः समेतुसंच॑वतेताम्‌ १ 
आहं सिदामि त॒ मनोराजाश्चः पष्ट्यामिव । 
रष्मच्छिन्नयथुा वण मपिते वेष्टतांमन॑ः ॥२ 
आज्ञंनस्य मदुष॑स्य कुष्ठ॑स्य॒ नत्नदस्य च । 
तुरो भगस्य हस्ताम्यामनुरोधनुद्ध रे ॥३ 
पत्नी कौ प्राप्ति 


योग्य पत्नि की प्राप्ति की कामना वाले वर; इन्द्रदेव काजप होम करे | कौ० ७:१० 


अस्य ६८२ सक्तस्य भगः ऋषिः \ इन्द्रः देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द, पतिन प्राप्तये इन्द्रदेव 
उपस्थाने जपे होमे विनियोगः । 
आगच्छत्‌ आगतस्य नामंगृह्णाम्यायतः । 
इनदर स्यब्त्रष्नोवन्वेवास॒वस्य शतक्रतोः ॥ १ 


येनसुरयासांवित्रीमधिनोहतु : एथा । 
तेनमामन्रवीदधगों जायामावंहतादिति ॥२ 


यस्तेऽङ्श्ो वसदानों वर्हनिन्द्र हिरण्ययः | 
तेना जनयते जायांमद्यं धहिशचीपते ॥३ 


इनको सूर्यान्मुख श्रश्वत्य के निकट वर, कन्याये भ्रपने योग्य पत्नि व पति की प्राप्ति 
हैतु जपे । 
| पति पत्नि को ईर्ष्या निवारण श्रथवा परकोयासे अनुचित सम्बन्धहो जने से पति 


पत्ति से ईर्ष्या करे तो उसकी ईर्यां निवारणाथं विधि गर्भाधान प्रकरणम निदिष्टहै) 
समभ करं । लाभदटहोताहै। | 


श्रध्याय ई: २५७ 


ईषया विनाशनम्‌ 
कां ७ (४५।४६-४७) १-२ प्रस्कष्वः, २ अथर्वा । ईर्षापनयनं, भेषजम्‌ ! (अ०्म १) 
अनुष्टुप्‌ । पति पत्नी ई््यापनयने विनियोग 


जनाद विहवज॒ नीनाद सिन्ध॒तस्पर्याभरतम्‌ । 
दूरात्तां मन्य उद्मृतमीष्यांय्‌7 नाम॒ भेषजम्‌ ॥६ 
अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पथक्‌ । 
एताम तस्पप्योमुद्‌नाग्निमिव शमय ॥२ 


।अ० का०६स्‌ १८प्र० १३अनु० २ मं ४) \ १-३ अथर्वा । ई्माविनाहनम्‌ । अनृष्टुप्‌ । 
उपर्युक्त क्मषु विनियोगः 


इ याया ध्राजिं प्रथुमां प्रथमस्यां उतापराम्‌ । 
अभिनि हृदय्यं१. शोकं तंतं निर्वीपयामसि ॥१ 
(~ © | 1 ४०५३ 

यथा भूमिम तम॑ना मृतान्मत संनस्तरा। यथोत ममर षौ मन एवे््यौमू ॥२ 
अदोयत्‌ तै हृदि श्चितं म॑न॒स्कं॒पतयिष्णुकम्‌ । 
ततस्त इर्प्या सुश्वामि निरष्माण इतेरिव ॥३ 

(्र०कां १ सू° शठ प्र० २ श्रनु०४म०र्‌) 

क० १) (१८) अलक्ष्मोनारनम्‌ 
१-४ द्रविरेदाः । विनायकः (२ सविता; वरुणः, मित्रः, अयमा; देवाः, ३ सविता) 


१ विराडपरिष्ठादृवृहती, २ निचुज्जगतीः, ३ विराडास्तारपङति स्त्रष्टुष्‌, ४ अनुष्टुप्‌ । 
द विष कन्या आदि दौर्भाग्यं लक्षण जनितारिष्ट निवारणे उपस्थाने विनियोगः । 


निट क्म्यंऽलटाम्यं १. निरराति सुवामसि । 

अथयाभद्रा तानि नः प्रजाया अराति नयामसि ॥१ 

निरर॑णि सविता साविषक्‌ पदोनिरहस्तंयोवंरंणो मित्रो अय मा । 
निरस्मम्यमलुमती ररांणप्रेसां दवा अंसाविषः सौभगाय ॥२ 
यत्तं आत्मनितन्वांऽघोरमस्ति यद्रा केशेषुप्रतिचक्षणे बा । 

सथ ॒तद्वाचाषं हन्मो वयद वस्तवां सविताघ्रूदयतु ॥२ 

रिक्यपदीं वरषदतीं गोष धां विधमामुत | 


 विदीव्ऽललाम्यं १ता अस्मन्नाक्लामसि ॥४ 
इश्षसे विषकन्या, वेभ्य, वल्घ्यात्व तथा पतिपतिनि दौर्माग्यि दोष शन्त करे । 
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चतुथं प्रध्याय (हदितीय खण्ड) 
रकषोष्नम्‌ ` 


इस खण्ड के मुख्य प्रतिपाद्य विषय ह-- 
मूतोन्माद, आगन्तुक उन्माद, यातुधान,नाशन, रक्षोघ्न, पाशमोचन, कृत्या परिहरण, 
कृत्या दूषण । 


उन्माददो तरहक होते है-एक श्न्तरिक दोषों केकारणम्रौर दूसरा वाह्यसृक्ष्म 
प्राणियों के आक्रमण के कारण । वाह्यसृक्ष्म प्राशियों के कारण उत्पन्न उन्माद को भूतग्रह्‌ 
या भूतोन्माद कहते हैँ । भूत का श्रथ कौटाणु भी होता है किन्तु साधारण तया लोग भूत प्रेत, 
पिलाच भ्रथं लगति रै! श्रथववेद मे बहुत स्पष्टटंगसे भूतों श्रौर उनसे उत्पन्न रोगोंको 
व्याख्या करते हए बताया गया है कि सुक्ष्म कोटाणुश्रौ दवारा उत्सन्न भरूतरोग से ग्रस्त प्राणी 
उ प्रकारकी हरकतें करताहै जसे पिशाच ग्रस्त प्राणी करता है) ग्रथवेवेद (४३७) मे 
भूतोन्माद की श्रौषयि चिकित्सा का विधान बताया गया है । साथ ही रक्षः (राक्षस) भ्रप्सरस्‌ 
(श्रप््रा) श्नौर गन्धर्व, पिशाचके श्राक्रमणो से उत्पन्न उन्मादको चिकित्सा श्रौषधियों के 
सेवन, हवन हारा बताई गई है। आचाय केशवदेवजी ने उन्हीं श्राथवेणिक उपचारो श्रौर 
प्रयोगो को भूतोन्माद के विनाश के लिए प्रस्तुत किया है । 

 यातुधान--म्रथवेवेद तथा ऋग्‌, यजु, सामवेद में “यातुः श्रौर चातुधानः, कौ चर्चा है 
सामान्यतया लोग यही विदवास रखते श्रारहे हैँ कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस प्रादिसे जो 
मानवीय सम्बन्ध होता है, वह्‌ "यातु" है प्रौर उनके निवारण के लिए जो उपाय किया जाता, 
है, बह यातुकमं है । | 

वस्तुतः चारो वेदो मे "यातु" शब्द “इन्द्रजाल श्रथं का बोधक है । रोर एेन्द्रनालिक को 
यातुधान कहा जाता है। गमनाथंक, आक्रमणा्थेक न्या" घातुसे "यातु चन्द निष्पन्न होता 
है । पारसियो के धमं ग्रन्थ जन्दावेस्ता मे शयातु' शब्द जाद करनेवाले एेन्द्रजालिक का 
वाचक है । किन्तु भारतमें जादू शब्द यातु शन्दाथे के रूप में व्यवहृत हृश्रा है । 


अथव संहिता (१।१६।२) मे श्राए हुए "यातुचातनस्‌' पद का भ्रनुवाद इष्टम डी 
ह्भिटनीने दानव भ्रं में (डेमन) किथा है । ऋण्वेद संहिता (७ १०४।१५) मे यातुधान शब्द 
ठेन््रजालिक भ्र्थ॑में प्रयुक्त हु्रादहै श्नौर श्रथवं संहिता (१।७।१) मे भी यातुधान शब्द 
एेन््रजालिक ्रथं रखता है । भ्रतएव ग्रथवं संहिता (१,८,३) मे प्रा्थनाकी गर्ईहै किह 
बृहस्पति यातुवानवंश का उच्छेद करो? प्रौरफिर "यातुधानः के साथ रक्षस्‌ शब्द का 
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प्रयोग इस एक मंत्र मे मिलता है- 
अपसेधन्‌ रक्षसो यातुधानानस्थाद देवः 
प्रतिदोषं गृणानः (ऋ० सं ० १, २५ १०) 


स्पष्ट है कि यातुधान ग्रौर राक्षस शब्द ्रलग-ग्रलगरहैँ ग्रौर दोनोंमेंभेद है । ऋग्वेद संहिता 
(७, १०, १५) मे यातुधान शब्द मायावौ एेन्द्रजालिक के ल्प में ग्रौर रक्षसुशब्द दानवरूप म्र 
मे प्रयुक्त हुए है- 

अघा मुरीय यदि यातुघाने अस्मि यदि वायुस्ततप पुरुषस्य । 

अधा सा वीरेदंश्भिवियूयायो मा मोघं यातुधानेत्याह \ 


मंत्रमे कहा गथा है कि “यदि मैं यातुधान होतो तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए । यहां 
प्रयुक्त यातुधान शब्द स्पष्ट मायावी एेन्द्रजालिक के इन्द्रजाल करने के प्रथमेंहे। 


इसलिए यातुधान को राक्षपस्त समभना भूल है। यातुधान देन्द्रजालिक, जादूगर या 
अरभिचारक का प्रथं रखता दहै। 


कृत्या- श्रथवं संहिता में कृत्या शब्द का प्रयोग ्नत्यधिक मिलता है । करणाथेक छर! 
धातु से कृत्या शब्द निष्पन्न है 1 कृत्या शब्द प्रधानतया किसी कृत्य या का्यंव्यापार से सम्बद्ध 
है ग्रौर गौणरूप से यातु (इन्द्रजाल से भौ सम्बन्ध रखता है । भ्रथवं संहिता (१०-१-१) मे जिस 
 श्रकार का वर्णन मिलता है उपसे (कव्या शब्द का ्रथे हाथों द्वारा बनाई जाने वाली कृति 
का बोधहोताहै। इसी सूक्त के दूसरे मंत्रसे जान पडताहै कि कृत्या शिर, नाक श्रौर कान 
वाली होतीहैश्रौर इसे कुरामे, खेतमे, इमसानमभूमिमे, घरकीभ्रागमें फकाजाताहे। 
इसके ्रतिरिक्त पांचवे काण्ड के ३शवे सूक्त के वंन से जान पडता है कि ङृत्या का निक्षेप, 
उसकी स्थापना मिद्व की कच्ची हांड़ी में सात प्रकारके भ्रनाज में, कच्चे मांस मे, मनुष्यमे, 
भ्रवि मे, चलने वले पदार्थो मे, सभा मण्डप मे, पंसा, कौडोमे, सेनाम, वाणे, दुन्दुभिमे, 
कुएं मे, मनुष्यको ही में भ्रौर चिता भस्ममेहोतारै) 


ग्राथकंणिक प्रयोगो से ज्ञातहै कि कृत्या एक यातुकमं है । यह्‌ किसीके नाश के लिए 
पीडति करने के लिए प्रथवा नष्ट प्रायः करने के लिए की जाती है। अथवं संहिता (१०-१-३) 
सेज्ञतह कि कृत्या का प्रयोग ब्राह्मण, स्त्री, चूद्रश्रादि हाराक्ियाजाताहै। किसीके द्वारा 
की गई कृत्याके निवारणके लिए कौ गई प्रतिक्रिया को श्रथवे संहितामें प्रत्यभिचरण, 
प्रतिहुरण, प्रतिसार, प्रत्यज्य प्रौर प्रतीची कहा गया है । 

मनुस्मृति (६।२६०) में कृत्या के निरोध का उल्लेख है- 


अभिचारेषु सर्वेषु कत्तव्यो दियतो दमः 
मूलकमंणि चानाप्तंः कृत्यासु विविधासुच ॥ | 
कृत्या प्रतिहुरण सम्बन्धौ श्रमोघ कृत्यो का प्रतिपादन भ्राचायं केशवजी ने इस खण्ड में 
कियाहै। 
(क - देवदत्त श्ञाल्लीजी 
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"'उत्मादपरोक्षणःः 


१. भृतो से उत्पन्न उन्माद :-जिस रोगी कौ वाणो पराक्रम भ्रौर चेष्टा प्रामानुषिक 
हो, जो ज्ञान, विज्ञान बल श्रादि मेंभीश्रमानुषौ हौ, उन्मादकाकालनियतन हौ, उसे 
 भूतोन्माद समभे । | 


२. देवोन्मत्त :-- नो उन्माद का रोगो, सौम्यहष्टि, गम्भीर-जिसे पराभूत न कर 

सके, ग्रक्रोधी, निद्राहीन, भोजन में म्रधिक भ्रमिलाषान रखने वाला, जिसमे पसीना, मूत्र, 
मल (ट्टी) श्रौरश्रपानवायु अ्रत्पहोदेहसे शुभ गन्धश्रातीहो, जो खिले कमल के समान 
प्रसन्नचित्त प्रतीत हो उपे देवोन्माद का रोगी समभे । 


| ३. गुर श्रादि का उन्माद :-जो गुरु बृद्धपुरुष, (ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध वयोवृद्ध) 
सिद्धपुरुष भ्रौर ऋषियों के भ्रभि्ाप, अभिचार या चिन्ता से उन्मत्त होते है" उनके आहार- 
चेष्टा श्रौर वाणी श्रदि्ञाप भ्रभिचार कमे या उनके लिये जंसी चिन्ताकीटहो वसे ही लक्षण 
होते हे । 


४. पितरों के उन्माद :- जिसके नेतरो से ्रप्रसन्नता टपके, जो किसोको भ्रोर देखे 
नहीं, निद्रालु हो, जिसको वाणी सके, श्रहार में प्रमिरुचि न हो, ग्ररुचि रौरं प्रपचन से प्राक्रान्त 
हो उसे पितरों द्वारा उन्मत्त समभ । 

१ -गन्धर्वोन्मत्त :- जो क्रूर हो, उपसाहसी, तीक्ष्ण, गम्भीर, (जिसका ब्रलस्हा न 
जा सके) जो मुख से बजाय, धुप गन्धरसे प्रेमहो, लाल वस्त्र बलिकमे, हास्य, कथा, भ्रनुयोग 
(पुखताच्च) में जिसे श्रनुराग हो, जिसकी देह से सुगन्ध प्रातो हो, उसे गन्धर्वोन्मत्त समभ । 


| ६. यक्षोन्मत्त -जो रोगी बाररेसोये, बारर्रोयेयावारर हमे, जिसे नुत्य, 
गीत, बाजा, पटना, कथा, श्रन्नपान, स्नान, मालाधारण, धुप गन्ध भ्रादिमें रुचि हो, जिसको 
्रखिं लाल, तथा श्र्रुपूणं हौ, जो ब्राह्मण वैद्य भ्रादि की निन्दा करे, बुरा भला कहे, जो 
गोपनीय बात को कहे उसे यक्षोन्माद समभ । 


७, राक्षसोन्माद :-- जिसको निद्रा नष्टहो गई हो, म्नन्नपान में अभिलाषा न हो 
जो आहारन खाये, भ्रतुल बयशाली हो, दूसरों को धमकाये उसे राक्षसोन्मत्त समभ। 


८. ब्रह्म राक्षसोन्मत्त -- हसी मखौल को बात कह्ने वाले, भूठ बोलने वाले, देवता 
बुद्ध, ब्राह्मण, वैद्यादि के निन्दक, उनका तिरस्कार करने वाले, स्तुति-वेद मन्त्र तथा शास्त्रों 
के वाक्यों को पठने वाले, लकड़ी, दण्ड श्रादिसे भ्रपनेकोही मारने वाले, ब्रह्मराक्षससे 
उन्मत्त समभे । | 


९. पिन्नाचोनर्मत्त : -- चित्त ग्रस्वस्थ रहता ही, जिसे बैठने को कोई भो जगह पसन्द 
नहो, नुत्य, गान, भ्रौर हुंसाने तथा बेतुकी भ्रसम्बद्ध बाते करने वाला, भीड़ वाली जगह या 
जहां बहुत सी बस्तु इकट्टी हो, ॐच ज गह, पवंत कौ चोटी, या गृह ्रथवा ढेर, मलिन 
सडक, वस्त्र, तृणों के ढेर, पत्थर, लकंडी आदि पर चद्ने को चाहना हो, वणं भ्रौर स्वर- 
रूक्ष तथा भिन्न हो स्वर एूटे बतंन की भ्रावाजके तुल्य हो, वणं ख्खा सा एक सान रहने वाला 
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हो, दोडने या जगह-जगह डोलने में रुचि हो, स्मृति रहित हो, भ्रपने इख को सबसे कहता हो 
उसे भूतोन्मत्त समभे । 
भरतो के आवेश्षकाल 
भूतो के आवेक्ञकाल- ओर गम्यपुरष :-देवग्रह छिद्र पाकर पवित्र भाचारवाले 
तप रोर स्वाध्याय के पण्डित पुरुष या स्त्रो मे प्राय शुक्ल प्रतिपदा श्रौर त्रयोदक्ञी मेँ श्रविष्ट 
होते दै । 

२. ऋषिगण :-चिद्र पाकर, स्नान परायण शुद्धाचार तेवी, एकान्त प्रेमी, धमे 
दास्व-स्मृति, श्रुति एवं काव्य में कुशल व्यक्ति को प्राय षष्ठी (चछट/-नवमी) तिथियोंमें 
भ्राक्रान्त करते हैँ । 

३. पितरह --चिद्र पाकर माता-पिता-गुस-वृद्ध एवं श्राचायें के सत्सद्खीव्यक्तिको 
दमी श्रौर श्रमावास्या को भाक्रान्त करते है । 

४. गन्धवेग्रह - दधद्र पाकर स्तुति-गाना-बजाना, नाचना श्रादि मे रत स्वी- 
पुरुषो, जिन्हँ परस्वी, परपुरुष, इत्र-फुलेल, गन्ध, पुष्पमालायं त्रिय हो, एेसे चुद्धाचरण जनों 
को द्वादशी श्रौर चत॒दशी में ग्राविष्ट होतेह । 

५. यक्ष :-िद्रपाकर सतत्व-बल रूप, गवं एवं शूरता युक्त-माला धारण चन्दनादि 
का लेप, हास्य प्रिय, बहुभाषी प्राणियों को शुक्ला एकादशी श्रोर सप्तमी तिथिमें 
्रविष्ट करते हें । 

६. ब्रह्मराक्षस :---चछिद्रपा, स्वाध्याय, तष, नियम, उपवास, ब्रताचरण, देवपूजा 
यत्िपूजा तथा गुरुपूजा मे रत पविच्राचार रहित ब्रह्मवादी ्रपने को जुर मानने वाले, देवालय 
श्रौर जलक्रीडाके प्रिय पुरुष व स्तियो मे प्रायः शुक्ला पञ्चमी भौर पुणंमासी तिथियोंमें 
श्राविष्ट होतेह) 

७. रक्षोगण ओर ठ. पिक्लाचगण-ग्रह :--ही य सत्व, पिञ्ुन (चुगला) स्त्रियों या 
स्त्रियों जैसे जनानिहा पुरुष, लोभी कोचिद्र पाकर प्रायः हितीयाप्रौर तृतीया व श्रष्टमी 
तिथियो में पराभूत करते हैं) 
| इनमे असाध्य उन्मत्त 

इन श्राठो में जो उन्मत्त हाथ उठाकर क्रोधसे भरा हूभ्रा, संज्ञा रहित होकर श्रपने 
कोयागश्रोरोंकोमारताहौ वह्‌ असाध्य होता है--अथवानेत्रोंमेश्रश्र हों, मूत्रेन्दरिय से रक्त 
ग्राता हो, जिह्धवा पर दतिसेधघावहो, नाकसे जल बहे, हूदयमेंखेदनेकोसी पीडाहो 
वाणी श्रस्पष्ट हो रुकावट होती हो, लगातार ्रव्यक्त बोले, ्रह्युभ वणं काहो, प्यास से 
पीडितः हो, जिसमे दुगेन्ध भ्राती हो, जो हिसा के लिये उद्यत हो, उसे श्रसाध्य समभे। इनमे 
हिसाथं उन्मत्त असाध्य होता है, शेष रति ओर श्रभ्यचेना वाले उन्मत्तं साध्य हैँ । 


साध्य :- भूतव ग्रह रति कामनासे जिसपर भ्राक्रमण करते ह, भ्रथवा पूजा 
को कामना से जिन पर श्राक्रमण करते हैँ इन दोनों प्रकार के उन्मादियों को भ्रभिचारया 
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प्रभिलाप से उन्मत्त समभ, कामना व पूजा कै पू््यंथे तदथं वस्तुएँ बलिदान करे । यह बलि 
प्रकरण मे देखें । मन्त्र परिशिष्ट के मन्तं से पूजा, हवन, कुशा से अथवा मोर पलों 
से ्ाडादं। 
यहाँ कु ग्रौषधियों का दिग्दश्ञेन क्रिया जाता है परन्तु भगवान ब्ररिवनी कुमार 
कै प्रतिनिधि भ्राचाये वेद्यो की पूजा के साथ सफलता निरचय होगी । | 
ग्रागन्तुक उन्माद चिकित्सा 

१-वातज उन्माद म~ घृतपान, हल्का वमन विरेचन कराये । 

२-पित्तज श्रौर कफज में- स्नेहन, स्वेदन, के उपरान्त वमन ओर विरेचन के उपरान्त 
शुद्ध होने पर संसर्जनक्रम कराये संसजंनक्रम से पुष्ट रोगो को, दोषके अनुसार (म्रनुवासन) 
व वमन, विरेचन श्रौर निषूह स्नेहवस्ति वार २ कराये । 


दृ क्रम से हृदय, इन्द्रिय, शिरं प्रौर कोष्ठ तथा मनप्रसत्न व निमेल होकर स्मृति श्रौर 
संज्ञा प्राप्त होगी | 

इ-प्राचारभ्र् मे उपरोक्त क्रियाग्रों के उपरान्त तीक्ष्णनस्य तोक्ष्ण श्रञ्ज्जन करायै, 
ताडना तथा मन, बुद्धि एवं देह को दुःखी या रिवन्न भौ कराना हितकर है, परन्तु नं०्र्से 
उन्माद नष्टनहोने परही करं) 

४-जो विनय मे सथं हो अर्थात्‌ ब्राचारश्रष्ट नं° ३ नही, म्रच्छेहद, सुख कर वस्त्रक 
पाटो से बांधकर, स्वच्छं ्रन्धेरी कोठरी में बन्दकरदं। 

५-मन को प्रकृति मे लाने के हेतु घमकना, दान, सान्त्वना, मनमें हूर्षोत्पन्न कराना 
चाहिये । भय भौर विस्मय मनक विस्मृति को स्वभाव कोभ्रोर स्वस्थावस्थामे ले 
ग्राते हं । | 

६-मन-वद्धि, स्मृति प्रौर संज्ञा को जगाने वाले प्रदेह्‌-उवटन, भ्रभ्यङ्ख रुग्रपान, ओौर 
धुतपानसे लाभटहोताहै। | 

 छ-घृत-श१किण्गौकेघीका चौगुना गोमूत्र भिलालं, उसमे हीरा हींग, सौचर नमक 

(संवर) कालीमिचं, सौठ, पिप्पली प्रत्येक २ पल लेकर कूटकर डालें भ्रौर उपलो कौ मन्द 
मन्द अ्रग्निसे मूत्रकोजलादें। इसीमें स्वर्णवचांदोके ्राभरषण डालें! जब घी शेष रहं 
जये तो श्राभूषण निकाल लँ। माचा ३माश्ासे १ तोला, हौ एक बार मे प्रातः सायं सेवन 
करायें । 


ठ-महा पेश्ाचिक घुतः--घौ २ प्रस्थ, 

१. अटामांसी, छोटी हरड, भूतकेशी, ब्राह्मो कोच के बोज, बच त्रायमाणा, जयन्ती, 
क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कटुकी, छोटी इलायची, वाराहीकन्द, सौफ, सोया, गुग्गुलः" -- "^" 
०५५००५७००००००७०००००००००५ ००००००० स्रौर | | ॥ | 

, (१) (कौन्ती) रेणुका, दा, देवदार, मरगादनो, इन्द्रवारुणौ । (२) (वूतन)-गन्धमांसौ । 
(३) केश-केरिनी-(शंखपुष्पी ) शतावरी । (४) चारटो- (कुस्भार या पश्चचारिणी) \ (५) जय 
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(जवरानिता-खरेटी) 1 (६) वीरा (पृषिनपर्णी) या काकोली । (७) चोरक {ब्राह्यी-गड्ची) ६ 
(८) कायस्था-(आमलकी-हरीतकी) । (६) छत्रा-(कुतुम्बकया धान्यक) । (१०) भ्रतिच्छत्रा 
(शतपुष्पी) । (११) पलङ्कषा (गोखुरू लक्षा) । (१२) महा पुरुषदन्ता (शतावरी) । 
(१२) वयःस्था (हुरीतको) । (१४) वृहिचकालो उष्टृभ्रुमक ग्रौर विष्युक्रान्ता, गिलोय, रास्ना, 
गन्धरास्तना मालकंगनी, विद्धाटी-दालपर्णी (इन सबको कल्न्कार्थ) १ राव (परिमाणमे) लैः 
८ प्रस्थ जलल इसीमे स्वर्णं व चांदी के टक्डे डाल दै यथा विधि मन्द प्रभ्निसे मन्त्ोंके 
पाठ, पिश्षाचमोचन, कृत्यापरिहुरण यातुधानक्चयण, राक्षसक्षयण, रक्षोघ्नसूक्त, रापविमोचन 
पाप विमोचन, तथा श्रौषधिसूक्तःक्षेत्रीयरोग नाशनः सृक्तों के पाठ व ऋषिन्यास, देवन्यास, 
तथा मुद्राश्नं के साथ सिद्ध करे । सिद्ध होनेपर घौ को कलई किये या काचिके पत्र मे रख लै, 
स्वणं, चाँदी निकाल लें, 


मात्रा एक-श्राधा तोला, सायं प्रातः लं । 


इससे सभी ज्वर-उन्माद-ग्रहु-श्रपस्मार, नष्ट होगे, बुद्धि स्मृति, वल, वीयं, श्रोज, रूप- 
स्वर की बृद्धि, आध्यात्मिक श्राधिभौतिक, श्राधिदेविक सभी कमंज-कालज, ्राहारज विकारो 
की शान्ति होगी ) यह वस्तुतः प्रमृत तुल्य है । इसका पुत्र प्रद होना तो स्वाभाविक है । 


९-सौ वषं पुराना घृत यदि प्रारन्ध से उपलब्बहो सकेतो ्रकेला ही प्रशंसनीय 
लाभप्रद हे) 


नस्य व अञ्ज 
१-सिरस के बीज, मुलहटी-हींग-लहसन-त गर, वचा-करठ ये समभाग लेकर बकरी के 
मूत्र मे भलीप्रकार पौस लै, गाढ़ा हो जाय तब इसीका नस्य दैश्रौरनेतोमेग्रञ्जनलगादं। 


२-कालीमिच, पिप्पली-सौठ-हत्दी, दारु हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों सिरस के बीज, 
इनको समभागे चरं बनां लै, श्रौर नस्य तथा श्रञ्जन मे प्रयोग करं। 


उन्माद नाक वति 

मन्त्र परिशिष्ट म दिये श्रपामागे-“प्रतीचीनफलोहित्वं'* सूक्त से गुर पुष्य मे पुजाकर 
श्रपामा्ं ले श्राय । रूप-गन्ध से पूजन कर-उसके बीजों को संग्रह कर उपमे हींग, हरिताल, 
हिगुपत्री (हिरणखुरी) प्रत्येक १ भाग, कालीमिचं र भाग, इन्हे गोपित्त भरर गीदड़ के पित्तम 
पीसकर वति बनाये । इस वत्ति को धिसकर, मृगी-भूतोन्माद, भूतज्वर-भूत ्रौर देवपीड्ति 
रोगियों को तथा सभी प्रकारके नेत्र रोगोमेंनेत्रोमे श्राँजे इससे सभौको लाभ होताहै 
नौर रोगीको वैकरृतरूपों का दीखना बन्दहो जाताहै। परन्तु इसे जब सिद्ध करतो 
नेवोपनिषद्‌ तथा दुःस्वप्ननाशन सूृक्तों का ऋषिन्यास, देवन्यास तथा मूद्राश्रो के साथ जप 
करना चमत्कारिक भ्रचिन्त्य लाभप्रद होगा। 


उन्माद नाशक अगद 


 १-शवेत सरसों, वच, हींग, करञ्जवीज, देवदार-मजीठ, हरड, बहेडा, प्रांबला, सफेद 
खेटो, कण्टकिशिरीष की छाल, काली मिचै, सौँठ, छोटी जवा पौपलें ्रिथङ्गु सरस कौ 


ध्यायः रेदय 


छाल हल्दी, दारुहस्दी, इन १८ सभी को समभाग लेकर बकरीके मूत्रमे पीस यह्‌ 
ग्रगद है । | 


इसे पान-्रञ्जन, नस्य-लेप-स्नान-उबटन आदिद्वारा प्रयोग कराया जावे । यहु सभी 

उन्माद, वातज, पित्तज, कफज तथा श्राधिदविकः, ग्राधिभौतिक, श्राध्यात्मिक उन्मादो, मुगी 

हिस्टिया, विषः (गस श्रादि) कृत्यादोष, भ्रलक्ष्मी, ज्वर भूत-पिशाच दिके भयकोनष्टकरने 
वाला न्यायालय राजद्रार-सभा, ्ास्वरीयवाद-विवाद म विजयप्रद सिद्ध हुश्रा है । 


परन्तु श्रष्टधातु का पुरुष बनाकर जलम डाल जब जल १।१६ भाग रेष रहे, पुरुष को 
बाहर निकाल लँ । इसे उपरोक्त प्रगद के साथ मिलाकर खरल मे ७२ घण्टे घोट प्रौर उपरोक्त 
विधि से ऋग्वेद तथा अथववेद के सूक्तं का पाठ करते रह । 


यह्‌ ग्रमृत तुल्य, नवजीवन प्रद, श्राइ्चयेप्रद विजय तथा कौतुहलं का दाता सिद्ध हमा 
है । कृपया श्राचायं तथा वैद्यगण, इष्टदेव, ऋषियों, एवं ग्रदिविनी कुमार तथा धन्वन्तरि 
भगवान का विधिवत पूजन कर श्रौर करायें उन्हुं इष्ठ भारतीयगौरव को निश्चय सफलता 
प्राप्तहोगौ । मन्व 


ब्रह्मदक्तादिव रदरनद्रमूचन्द्रा्का ऽनिलानलाः 1 ऋषयश्चोषधिग्रामाः भूतसङ्घाश्च पान्तु 
मे ॥१। इन दो से पूजाकर भषज निर्माण करें । | 


रसायनमिवर्षोणदिवानाममृतंयथा । सृधेवोत्तसनागानां भेषन्यमिदमस्तु ते ।२।। 
"ॐ हु सः" इस बीज मन्त्र से अ्रभिमन्तितकर सेवन करं । 


उन्माद विनाशक-वेदोक्तभेषज्य समीक्षा (शलौनकोयशालोक्त) 


ब्राप्तव्य जानकारी :- समस्त उन्माद-हिस्ट्िया, मृगी-प्रलाप, गभंस्राव, मृताऽपत्य 
शापजनितदोष, नैक ति, प्रज्ञानष्ट, श्रज्ञानगृहीत, कृत्या, श्रमिचारजनित दोष, हृदयरोग, 
मूर्छा, ्रतिक्षुधा, क्षुधाहीन, पाप, शापजन्य व्याधियों का उपचार-- 


उपचार । 


वेदोक्तमेषज नाम :--(१) पृिनपर्णीं (२) श्रजग्बुद्धी (३) अराटको (४) गुग्गुल 
(५) श्रौक्षगन्धी (६) प्रमन्दनी (७) नलदा (८) पौल (६) न्यग्रोध (१०) श्रश्वत्थ (११) भ्रजुंन 
(१२) ककंयं (१३) तीक्ष्ण श्युद्धी (१४) अपामार्गं (१५) सहदेवी (१६) भ्राञ्जन (१७) दभं 
(१८) सीस (१९) शमी (२०) सदंपुष्या (२१) पिप्पली (२२) वरण (२३) चित्ति 
(२४) प्रायर्चित्ति (२५) रमका (२६) सर्वेशा (२७) धर्मोलिक (२८) पलाश (२६) वेतस 
(३०) प्राकृतिलोष्ठ (३१) इन्दर जौ (३२) पौतसषंप । 


शास्त्रीय नाम :- ( १) वीरा (२) काकोली (रा० नि° व ६९) (३) वाणापर्णी 
(न० क० १७ (४) देव रुप भूतहा; यातुल्नः रक्षोहा । रानि व° १२) । ५) जीवक-ऋषभक्र 
(चरक जीवनीयगण) (रा० नि०व०५ ) | (६) घात्तकी दृक्ष (रा० नि० व ६) भावघ्रका्च 
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(७) जटामासी (रा० नि° व० १२) (८) पीलु (भा० व; पा व्यार) । (&) चरक- 
न्यग्रोधादिगण “न्यग्रोधोदुम्बरश्वत्थ प्लक्षयष्टीकपौतना'' (रा० नि° व° १२)। (१०) शुचिद्रुम 
(रा० नि० व° ११) (१२) कांकडी-कटेहूरी (१३) कहू-कौह्‌ (रा० सि° व° &) भा० ० १ भुर 
वट-वचादि) ! (१४) काकोली (१५) मैढासींगी (१६) हिगु (१५) ्रियज्ल्‌ (१८) गुग्गुल 
{१६५ इन्दुक (वालाउशीर) (२०) वन्ना २१) चीता (२२) तुलसी, दांलपुष्पी, म्रन्धपृष्पी, 
मचेद्ी (२३) भिलावा (२४) हिगु (दिगोटा) बिल्व (२५) वेत सरसो (सीता सरसो) 
(२६) पीत सरसों । । 


मूलपाठ--ग्रथवेवेद ६।४ प्राग्नये”; ७1११६ “प्रेत; १।१६ “ये भावास्यायाम्‌” 
कां० १।७ “स्तुवानम्‌"; (१) “इदं हवि"; (२।१४) “निः सालाम्‌ ; (२।१५) अरायक्षयणमू' 
(२ १८-३-५) “शंनो देवी पृदिनपर्णो (२।२५) ्रापद्यति (४।२०) ताच्‌ सत्यौजा (४1३६) 
“त्वयापूरवेम्‌'' (४।३७) पृरस्ताचुक्त (५।२६) रक्षोहणम्‌ (इत्यनुवाक्‌) (८।३-४) पयेन्त (१।२६) 
श्रारेऽसौ (२।११) दृष्या दूषिरसि (४।४०) येपुरस्तात्‌ (४।१७) ईशानात्वा (४।१८) समं 
ज्योतिः (४।१६) उतोऽस्य वन्धुकृत (५।१४) सुपां स्त्वा (५।३०) यां ते चक्रे (८।५) अ्रयंप्रतिक्षर 
(१०।१) यां कल्पयन्ति (तं° सं० ३।४।८।४) न्यग्रोघश्रोदुम्बर अ्ररवत्थप्लक्ष इतीष्नो भवत्ये ते 
वेगन्धर्वप्सिरसां गहाः । (८।६।१६) (श्र ° वे०) पर्यास्ताक्षा “(=।६-१८) यस्तेगभम्‌ (१०।३) 
अरयंमे वरणः (१०।६) अरातीयो (७1६५) प्रतीचीनफलो (८।६) यौ ते मातोन्ममाजं (८।७) 
यावभ्रवो (=७।€) तीक्ष्ण श्ृद्खयदुरितं व्युषन्तु (८।७-१३) सहखरपरण्योमूत्योमूःञच स्त्वंहसः। 
६।१०६) पिप्पली क्षिप्त भेषजी (६।३९-२-३) “यस्तेमदो"" (बरहत्पलाशो (७1१०७) श्रवदिवः 
(२।४-२) जङ्किडि (४।६-४) यस्याञ्जन 


कौ० सू० १८; त° सं ६।१।५६; २।६ ६-१- मापस्तम्भध० १।३१ न° क ° २३ (कौ०सू 
४।२ शा० क० १६; न० कण १७; तं ° सं ° ३।४।८।४; ऋग्वेद २।२७-८; ७।८७-४; को० सू ५।३ 
न० क० २३; शा० क० १६। न° क० १७ परिशिष्ट ६।१ वे० श्रौ° सू०२।६ 1 कौ° ३।२; 
न° क०; ऋग्वेद (४।४-५) “जामिम श्रजामिप्रमृणीहिशत्‌न्‌'' को० १३।२; ठ; २।१५; २।१६; 
२।१७; २।१८ २।१६ कौ० ३४; ३।६; प० ५।२; कौ० ४।६ वे° ५।२। वे० श्ौ° सू° ५।१; 
न० कण्ठ । कौ ४।१२; ५८ शा० कण० १५; एे०भ्रा० १।४।३; कौो० ६।१७ श्र° पर 
-४।४ । 


रोगी की वाणी--हष्टात्मापुलिन .वनान्तरोपसेवी । स्वाचार बप्रियगीतगन्वमाल्यः | 
नृत्यन्वं प्रहसति चारुचाल्प शब्दम्‌ “गन्धवेग्रहपीडितो मनुष्य । भा० नि० ' उद्धस्त: कररपरुषोऽ- 
चिरग्रलायी दुगेन्धो भ्र शमशुचिस्तथातिलोमः । वह्वाशी विजनवनान्त रोपसेवो । व्याचेष्ट न 
श्रमत्तिरुदन्‌ पि्ाचजुष्टः कौ० सुण बद्ध वालयुव स्व्रीपुरुषाणामकस्मादुद्धेगः । प्रलापो वा भवेत्‌ 
"लौकिके भ्राक्रो्े वैदिके च ब्राह्मणस्य शपे चाक्रोशे चकरूरं चक्षुहं ष्टि निपाते च पिशाच 
रक्षसादिभये-पापगरहीते च स्त्रीगभंस्रवे च मृतापत्यायां च कव्यादगृहीते च पि्ाच गृद़ीते 
च रक्षोभये, सवंभूतग्रहे प्रज्ञानष्टे भ्ज्ञानगृहीते श्रघर्मग्रहीते त्रिवगें च विनिष्टे द्यूत कोडा्यति 
प्रवृत्त कुबुद्धिभेषेज्ये च । 
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टिप्पणी-उन्मादविनाक्तक-वेदोक्त भज्य समीक्षा 
वनस्पति ज्ञास्त्रीय नाम- पूर्वोक्त संख्या १२ से भ्रगे- 


(१३) ताड उक्ष श्रथवा उटकटेरा (भाषा) (१४) रा० नि० व° ५; भाव प्र पू० ५१; 
मद, क० १ वं° नि° (१५) पावंतेयं यामुनं अञ्जनं कृष्णं श्रादि। रा०निण्व १३ तथा 
व° नि° (१६) कौ० सू १५ नदीसीसं-नदीफेन ( ७) कौ० सु० २५ शमीपणं चूर्ण शमीफले 
कृत्वा (१८) को० २५; ४।४ तथा ४।१ “त्रिसन्ध्या (१६) चरक चि० १ तथा भा० प्र १ एवं 
रा० नि व० ६ (२०) कौ० ८१५; बरणो-वरुणकः अ्रनन्दपुरे प्रसिद्धः (२१) चीता (२२) 
सिद्धपीरठर ज (२३) शमी (जाट दछौकर) (२४) शाम्यवाक्‌ (भाषा) रेमजाश्वेत कोकर (२५) 
काकं जंघा के तुल्य (२६) पलाश (२७) वात्सक (आटडूषक) (२८) शीसपाच्र-सीशपा 
(लात्मली) (२९) क्षेत्र मृत्तिका-वल्मीकरज । 


प्रयोग--न० ० १७ “शिग्र हूत्वा जलं चेव गुल्गुलं विषमेव च पिप्मली कृष्णलीं चेव 
जुहुयाच्चातनेनतु । ग्रौषधि सहमा नां तुपृरिनपर्णी तथापराम्‌ प्रजग्बृद्धीं समस्येताम्‌ अमन्त्र 
जुहयात्‌ सकृत्‌ । भ्र्थात्‌ इन की धूप दं । 


सदंपुष्या- इसके पंख के तुत्थ रोभायमान पत्ते गरुण कौ मति कनिष्ठिका भ्रगुलि 
जेसी-कृष्ण मण्डल वाली ओषधि को-ग्रथवा भ्राज्जनब्रूटी को या वरण-(वन्ना) वृक्ष निमित 
मणि को धारण कराये । 


प्रमाण-- प्र ०वे० ८।४ “परः सोऽस्तु" की सम्पुष्टि ऋग्वेद २।२७-८ "तिस्वोभूमिर्घारियन्‌"' 
तथा ऋ० वे० ७।८७-५ ^तिस्त्रोदया वो निहिता'* तथा प्रमाणभूत “श्रत्र ऋक्सहिता या बृहहेव 
तानुकमणी” संवत्सरं तुमण्ड्कात्‌ टेन्द्रा सोमा “तथा अन वेऽ ८ा४्ए्रमे ऋक्तं हिता 
वरृहदेवता अनुक्रमणिका” उलुक यातुं जह्य तानु नानारूपाच्‌ निशाचरान्‌ । स्वी पुरूष 
जह्य तानं जिघांसून्‌ इन्द्रमे जहि" । भ्र्थात्‌ मणि के रूप मे सदपुष्या; तिनल्नक वृक्ष, वरण, 
वृक्षोमेसे किसीयासभीकीभी मणि वनाकर भ्रभिमन्त्रितकर त्रयोदशीको दधि मधुमें 
विठा दँ तीन रात्रि व्यतीत होने पर श्रमिमन्तित कर दाये बाहु धारण करे-दधि मधुको 
सेवन करलं । . 


अन्य विधि पद्धति मे वशित हेै। 
कौ० सू० क० ३४ (दारिल) भ्रावपेत्सुरभिगेन्धान्क्षीरे सपिस्तथोदके । एतदायन 
मित्याहरौक्षं तु मधुना सहः । भ्र्थात्‌ स्वणंगु्युल घो मे मिला प्रजननेन्द्रिय से मले, स्त्रौलेष 
करे, उसी से इन्द्रिय ध्रूप देँ । श्रौ र उपरोक्त सुरभिगन्धयुक्त (घृत) को गोदुग्च व शहद मिला 
सेवन करे । | | 
 सुरभिगन्धयुक्त घृत-पुरानाघी, जटामांसी, छोटी हरडः भूतकेशी, ब्राह्मो, कोच के 
बीज, वच, खरैटी, क्षीरकाकोली, चो रपुष्पी (भ्न्धपुष्पी) कटुको, छोटी इलायची वराही कन्द 
सौफ, सोया, गुग्गुल, रेणुका, देवदार, इन्द्रवारुणी, गन्ध मासी, केशिनी (शंखपुष्पी) नम गिलोय 
रास्ना, मालकांगनी, विच्ाटी, शालपर्णी-ये सभी समभाग लँ जलम डाले, उसी मँ सोने, चांदी, 
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तावे के दुकड़े उल, धीरेर क्वाथकरे १/८ भाग रहे छान लै उस छने जलमें घी डाले, 
धीरे रेपानी जलादे, घौ रेषको काचपात्र मे रखलें १/२ तो० सायं प्रातः सेवन करे । 
(चरक-तथा पंचपा टीलिका) सोते समय कहत की जड १ तो० पीसकर उपयोक्त ग्रोक्षके 
साथ पिलायं | 


कौ° सु° कं* २२; ४४ “प्रथ सवं व्याधि भेषज्यमु"' सवंभूतग्रह भेषज्य मुच्चते" शमी- 
पणं चरणं शमीफने कृत्वा ्रलङ्कारे “उपरोक्त ददाति । प्रज्ञानष्ट प्रज्ञान गृहीते श्रघमं गृहीते 
त्रिवगें च विनिष्टे द्यूत क्रीडाघाति प्रवृत्तं कुबुद्धि भैषज्यम्‌ । दारिल पृदिनपर्णी, सहदेवी, 
खपुष्प श्रजशछगौ, सममाग ले चरर करे या पृथक्‌ २ श्रक्ष के साथ सेवन करायै । उ परोक्त 
घरप २४बार्‌ निवास व शयन गृहुमेंदं। 


भरनाग--श्रपि० स्तम्भ० ध {।३१ दिवादित्यः सत्त्वानि गोपायत्ति नक्त चन्द्रमा 
स्तस्माद्‌ अमावास्यायां निशायां स्वाधीन।ऽऽ्मनो गुप्तम्‌ इच्छेत्‌ “तथा” “अग्निः खलुवं 
रक्नोहा'" ते० सं० ६।१।४।६ । श्र ° वेऽ १।२९ उपप्राग्रातु “कौ० ४५२] न° क० २३ 
भीष्मस्मादु वातः पवते 'पतै० व्रा० ८।८-१ इत्यादि त्रय्यन्त प्रसिद्ध नियम्‌ राक्तियुक्तं परं 
ज्रहात्रप्य संतप्ता भवन्तु महद्भयं वचर उदयुतम्‌ “एतान्‌ रक्षा कर्मणा प्रतीचीनं 
हन्मि” । 


उन्माद रोगक्षमन 


 कामोन्मादमे-प्रेमिकाके त्रेम (विरह) से उत्पन्न कामोन्माद निवारणार्थं मृत व्यक्ति 
का समाधि स्मारक पर लगे तिथिके संगमरमर पर पत्थर पीसे, जल वें मिवा प्रभिमन्त्रित 
कर प्रमो-प्रेमिकाश्रों को पिलादं परन्तु उन दोनों से गुप्त रक्खे-उन्माद चमन हो | 


हृद्य परिवतेन-प्रेमिकाके रिरके बालोंको मिटीके पात्र मे जलाकर फक दे, उसी 
पात्र मं पानी भरकर प्रेमी को पिलाये तो पारस्परिक उनके प्रेम मे परिवर्तन हो जातादहै। 


उन्माद-भोमवारमें ही ग्यारह ( कोच) वानरीके बीजोंकोबासी जले पासे, 
उन्माद ग्रसित के सम्बुणं शरीर पर लेपे या उवटन लगवादे, धुप मेलेपके उपरान्त ११ वार 
घुमायं ३ भौमवार एेसा करे । 


भूतोन्मादः-हिगोटा { इंगरदो) वृक्षके वीजोंके तेलको भ्रावेश श्राते समय उस तेल 
के धीरे २ करमशः ७ फाये नाकके दोनों छिद्रो मे लगाये, सुधाये, तेल सूखने पर फायों को 
उसको पीठ कौ श्रोर चुपके से फक दें । तेल चातनगण मन्त्रों से श्रभिमन्व्रित कर लें । 


उन्माद-(मृगी) (हिस्द्िया)ः- उट के चमङे ताबीजमें कल्ुए भोर सवान के नख 
विच्छरूके ङंकरख, श्रभिमन्वित कर गलेमें धारण कराये। या सावित जायफल को लाल 
चस्या धागेमे मढृकेर (गृथकर) भ्रभिमन्वितकर गलेमे बांधदेया भेड्यिके दतिोंके 
उपयुक्ततावी ज; था भेदिये कौ ही के वने तावोज को उपयुक्तगण से श्रभिमन्त्ित कर गले में 
भारण कराये, तो उन्माद, हौलदिली श्रपस्मार, हिस्टिया का वेग, रोग शमन हो । 
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शनिवारमें ही धुडवचके ग्यारह दुकडों को काले धागेमें गथकरया माला बनायं 
उल्लूक के पंख एक एक जलाल, उसके धुवाँ को वेत वस्त्र मेँ जमाकरे, उसकी वत्तौ बनाकर 
प्रभिमन्वितकर गलेमे, या पृरुषके दायें स्त्रीक बयं बाज्नुमें धारण करयं, हौल दिली, 
हिस्दटिया, मृगी, उन्माद शमन होतेह । 


भौमवारकोही “चौरकः जड़ी (महाराद्‌) गटिवना (नैपाली) भटेडर पयप्यवाचीं 
को कच्चे वकरीके दूध में पीस, उसमे श्वेत वस्त्र तरकर सुखाले, उसे तावीज की भाति 
उपर्युक्त प्रकार, बाजु्रो मे बिं । या ताजीज्राह्योकी मालागलेमें धारणकराये। या 
निर्गुण्डी के वन्दे को रविवारमे दवेत कन्या के कत्ते घागे मे लपेट वाज में बिं । या सहजने 
की जडकी छाल के रसे, रोगीके हाथ से नपे सवावालिदत इवेतवस्त्रको तरकर, छायामें 
सुखाकर, रोगी के सोजाने पर मूख को २१ निद ढँकदे । उपरोक्त उन्मादो काशमनहोताहै। 
श्रथवा गौ के वायं सीग (स्वयंपतित) की श्रंगूठी बनवाकर वाये स्त्री, दायें पुरुष के हाथ में 
अरमिमन्त्रितकर धारण करायें । 


योषापस्मार (हिष्द्रिया):- गोरखमृंडी के लाल रगके ११या २१ पूलोका रसं 
करमशः सुघायें श्रौर एक के उपरान्त एक उसको पौठकी भ्नोर उन्हे फकते जवे तो व्पाधिशमन 
हो जातीदह। | 


उन्माद रोग नाशनप्‌ 


सहदेवी की जड़ को दवेत धागे मेँ “कन्या से कते हुए में गथे; कन्याकेदवाराही दायं 
हाथ में धारण कराये भूतोन्माद तथा भूतज्वर शमन होते दहै वाँभ ककोडेकी जड़को 
उपरोक्त धागेमें गंय कर कमरमें धारण करदं भूतोन्मादी के शिरपर मैनशिल को चन्दन 
की भांति लेप करेजल में इूवे-उन्मादादिके रोगी को जो मृतप्राय हो, इम्ली के पत्तो के रसम 
खुबतर करे-तेज ध्रुप मे सुलयें तो जीवन प्राप्त करता है । | 


यदि उन्मादे निद्राभंगहयो तो नींद लाने कै लिये कृष्णपक्ष की केवल प्रष्टमी को 
द्रदनिशा में तालाबमें विकसित कमलके पल व जल के मध्य के “कमलकन्द'' लेकर रखे, 
रातिम ही वारीक पौसले, नेत्रो में सायंकाल मे भ्रञ्जन लगादं । इन सभीकोचातनगण 
से श्रभिमन्वितं करना अनिवार्यं है । ्रथवा सन्ध्याकाल में शिर पर पोर्लताको धारण कर 
 सोये । या-“काचीमाचो की जड़ को शिर पर धारण करे। 


मन्बशक्ति श्रथवा करूर हष्टिपात से उत्पन्न व्याधि के शमना्थं पपीतैके बीजों का 
तावीज प्रभिमन्त्रितकर धारण करे। ^. 


मनवक्लीकरणः - यदि किसी प्रेतात्माका या किसी श्रन्थ के मन को वशीकरण करना 
होतो रविवार म जब पुष्प नक्षत्र प्राये, उसमें पाथना कर कलि धतूरे के पुष्पले श्राय; 
उसमे शुद्ध केशर; १० बद गोकाही घृततथादो बंद स्वकोयरक्तमिला पीस, चन्दनसा 
बनाकर-स्नान के उपरान्त उसका मस्तिष्क पर टीका लगति रहें १ तो हृष्टा का मन चन्दन 
टीका वालेकीभ्रोर भ्राक्षित हो जाताहै। | 
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वालब्रहु ओर सुखण्डी हष्टिपातः- व्याधि ल्यमनाथं करञ्जके फल को काले धागे मे 
गृथकर गले मे धारण कराये । श्रथवा कलिषागे मे अत्तिवला (कचौ) वृक्ष के फल पिरोकर 
कठ मे; धुडवचरिर मे; नीम की जडश्रौर छाल दाहिने हाथमे ओ्रौर इन्द्रायण की जड कमर 
मे बधि;ये जडां निरन्तरधारण करं तो श्राधिदेविक-मौतिक-श्राध्यात्मिक सूक्ष तथा प्राण 
देहो को व्याधियां-शाप, कूरहष्टि; भ्राकोक्च दोष शमन होते हैं । 


वाल-वमनः--रिशुकेमांके दुधपान के उपरान्त दुधपटके तो तत्काल हौ उसके पास 
कस्यिपाच्र बजायं । उसकी माता श्रपने मुख की वायु को पुत्र के मुख में छोड । 


वाल-्रह्ञान्तिः-- बड़े (साड) विजारके पैरो मे लगी मृत्तिका ले, गोरोचन मिलें 
उसका मस्तिष्क पर तिलक लगाये :-- 


वालग्रह (स्कन्दग्रह):- गले मे गुडक्च; सफेद कौरय्या की हाल, बेल वृक्ष के ऊपर 
उगने वाला वन्दा; शमी, (छोकर-जाटी) की डाल के टुकडे इन्द्रायण की जड़ इनको सम्मिलित 
कले धागेमे गुथे, भ्रभिमन्वित कराकर गलेमे धारण कराये । श्रथवाजवासाका पौधा,. 
सेमल (शाल्मली) की जड़, कूंदड की जड; कौँच की जड; की सम्मिलित माला धारण कराये 
वच्चे को चौरास्तापर अ्रभिमन्त्रित जल से स्नान कराये । 


सकुनीग्रहः-में शिशु को शितावर के ७ टुकड़े कर दवेत धागे में श्रलग २ सात गों 
म ब्रधि मालाबना धारण करयें--श्रथवा लक्ष्मणकन्दको दवेत सूत्र मे बांधकर गले मे 
धारण कराये, या इन्धायण कौ जड़ धारण कराये बड़ी कटेरी के सात टुकडो को इवेत धागे 
को ७ गाठ लगा माला धारण करायें । 


नेगमेह ग्रह में मूर ्रावले कौ जड़ को इवेत धागे कौ ७ गाढो मँ बाधं गले मे धारण 
करायें । श्रथवा वालचंड कौ माला धारण कराये वाल को गूलर या महए या भ्रन्य दूधके 
वृक्षके नीचे श्रमिमन्त्रित जलसे स्नान कराये । प्रथवाहाथीके दातकी मिटी ले उसमे 
गोरोचन मिला उसका त्रिपुण्ड मस्तिष्कपर लगाया करे । 


हिचकी शिशु के शिर व हृदय पर तेल मले, पश्चात्‌ तृण कादुक्डाकर शिरसे 
पर तक उतारा करके पोछे फक देः उघरवाल न देचे । 


समस्त वाल हृहों में -रिशु की गर्देनमें काले भांगरे की माला धारण करायें वालकं 
के दन्त रोग में सूर्यास्तपर केवल निर्गुण्डीकी जडको कालि धागे मे मकर गमे बधि, 
अथवा पुष्य नक्षत्र मेँ लाई शंख पुष्पी की जड़ दाये वाज्ुमें बांधे ग्रथवा जवासेकी जड की 
वनी ताबीज धारण कराये श्रथवा खिरनी के बीज की ताबीज धारण करायें श्रथवा कडवी 
तुवी के नोजों को ताबीज धारण करायें इनको भ्रभिमन्तित करना अनिवार्य है । 


बहार स्पशं से उत्पन्न श्िद्युरोग :- मे स्वरंपात्र या ताम्रपा्नमे जलनं उसपर 
धी का दीप जलाय, बच्चेके हिरसे स्पर्शकराके हटा दें । व्याधि शान्त होती है। 


ध्यायः २७० 


वच्चाके वारर गोदसे गिरनेमेंः-माता भिरनेके स्थानकी मिदी लेकर तीन 
भागकर, तीन बार शिर के उतारकर चारों प्रोर फिराकर, शिर से स्पशे कराकय 
-फंक दे । 

नकार जाने से उत्पन्न शिल के कष्ट के निवारणाथं :--नकार जाते समयही तुरन्त 
माता अपने शिरके वालके गच्छे से उसवालके मुखपर हवा करे। 


शिञ्यु के अनामक रोग रामनाथ :-वाल को स्नान गृहमे विठाकर शिरपर चलनीके 
द्वारागोमूत्रकी मन्द धारा छोड़, पुनः घोवी वालेरेहके क्षार जलसे इसी छलनी द्वारा 
मन्द जल छोड । भरतं साधु वेशो से कौड़ी खरीद ले, उसमे पारा डालेमुंहको मौमसे वन्द 
केरदेउसेकलेधागेमें गूंथकर्गलेमेर्बधिदें। 


ग्रभिमन्त्रित करनासभीका अतिवायंहै। अ्रथवा कमलपत्र हरित पर वालको 
-एक सप्ताह सुलाये । अ्रथवा गौ की लौनी शिज्युके रारोर मे मलकर कालेरवान से चटवाये । 


भतोन्माद निवारण विधि 


वेद्यक ग्रन्थों मे वणित विविध प्रकारके भूतोन्माद-देवोन्माद-ष्यादि उन्माद-पितिसे 
-न्माद-गन्धर्वोन्माद-प्रप्रसोन्माद-यक्षोन्माद-राक्नसोन्माद-पिल्ञाचोन्माद-शापोन्माद श्रादि के 
-लक्षणों से तथा उनके प्रवेश (श्रावेश) को तिथियों व उनमें वणित गतिविधियों से निश्चय 
करके-योग्यवेद्यो से चिकित्सा कराये | 


कख अनुभूत भ्रायुर्केदिक-पेय नस्य-श्रञ्जन, वति तथा लेप विधियोंको जो पूवं वणित 
हँ । सेवन करे। 


यदि इनसे पणं लाभनहो तो अ्रथवं वेद में वणित चातनगण, श्रम्बादिगण, वास्तुगण- 
-अरभयगणों मे वणित विधि से म्रवमाजंन स्नान, उपस्थान" होम एवं रक्षातन्त्र करे । 

यह लौकिक-वेदिक दापो मे, स्त्री पुरुषों के श्राक्रोश (कोसने में) करूर हष्टि ब्नाह्यण- 
शाप, पिशाच, राक्षसादि ग्रह एवं पापगरृहीत, स्व्रोगभभखाव मृतापत्यदोष, क्रव्या गृहीतदोष 
तथा समस्त भ्रभिचारजनित दोष-कृत्याजनित दूषणो कौ शान्ति विधि है । 


सवे प्रथम-शान्तिघट मेँ पूवं वशित शान्ति श्रौषधिथां व १० शान्ति वृक्षों को टहनि्याँ, 
तीर्थो को पावन रज, तीर्थोके जल डाले ओर भम्बादिगण के शान्ति सूक्तोंसे जल 
श्रभिमन्तित करे। 


चातनगण-कां ६ सू ३२ “ग्रन्तयवि" कौ ३ व्छ्वाप्रों से पूवं स्थापित षदिकश्रग्िनिकी 
३ प्रदक्षिणा करपृुरोंडश्से होम करे। 


कां ६ सू ३४ “शध्रारनये' (७११९-२) प्रेतः इन ५ऋवाश्रों से (शमी-वेल-श्रादि 
काटिदार यज्ञिय वृक्षों को समिधाश्रोमेघोश्रादि १३ द्रभ्यों से होम करे। 


दिप्पणी-(१) कच्चामांस खाने वाले (प्रेताग्निः) । 


भ्रध्याय ४: २७१ 





कांशसू० १६९ "ये मावास्यांरात्रिम्‌” इस सूक्तसे द्वेषकर्ता राक्षसादिके मारणा्थे 
ग्रभिमन्त्रिति सीप्षच्रूणं (सीससे-सीसनदीसीसे अ्रयोरजांसि कृकलाश्क्निरः सीसानि'' 
(नदीसीसं==नदोफेनं) उच्यते सीसचणं मिधित ्रन्नदं; उसके शरीरके भ्राभरणों या 
ग्रगों को स्वयं काटी हर्द वांसि कीच्छड़ीसे ताडन करे। (कौ० १।८) यह्‌ अ्रमावास्यामेयां 
तारकादि युक्त निक्षामें संचरणकशील निदाचरों को निमित्तकर ““राक्षोघ्नोष्टि” करे “श्रगनये 
रक्षोघ्ने पुरोडाशम्‌ ्रष्टाकपालम्‌ श्रमावास्यायां निशायां निवंपेत्‌। इति । तथेव तेषां 
संचरणमेव निमित्ती कृत्यतस्यां रात्रौ श्रात्मरक्षाकत्तव्येतितेनेव आपस्तम्बेनोक्तम्‌ | 
दिवादित्यः सत्वानिगोपायति नक्त चन्द्रमास्तस्माद्‌ अमावास्यायां नि्लायस्वाधीन भ्रात्मनो 
गूप्तिम्‌ इच्छेत्‌ । इति । (प्राप ध० १३१ (अग्निः तुरीयः (चतुथं “पूर्वं देवानां हव्यवाह्‌- 
कास्त्रयः श्रगनयोमृताः । तदपेक्षया श्रस्य वतंमानस्य श्रग्नेस्तुरीयत्वम्‌ । श्रूयतेहि 
तैत्तिरीयके । 

म्रगनेस््रयो ज्यायांसोभ्रातर भ्रासन्‌ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्तः' (त° सं° 
२:६६; १ इति । यद्रा वैतानाग्नयस्त्रयः; तदपेक्षया गार्योग्निरचतुथेः। भ्रथवा वतानिकः 
गाह्य : सांग्रामिकश्चेति चयः अ्रग्नयः । तदपेक्षया भ्राङ््गिरसो अग्निश्चतुथः । सोग्निः यातहा- 
यातूनां रक्षसां हन्ता । “श्रग्निः खलुवे रक्षोहा" (त° सं ६: १: ४: ६) इति तंत्ति रीयकम्‌ । 


प्रथवे कां १ सू० २८५ “उपप्रागाद' से शुक्ल वीरिणेषीका कृतमणि बन्धन करे भ्र्धात्‌ 
(शुक्लप्रभुतस्व चतसृणाम्‌ इषौकाणाम्‌ उभयतः) (कौ० र्‌) तथा दो उल्मुको को 
ग्रभिमन्तितकर घषेण करे । परस्पर दोनों को धिसे। 


नोर :--चातनगण-(१।७) “स्तुवानम्‌' (१।८) इदं हविः (२।१४) निः स्सालाम्‌) 
(२।१४) “अ रायक्षणम्‌'“ (२।१८-३,५) शंनोदेवीपृदिनपर्णी (२।२५) “श्रापश्यति'" (५।२०) 
“तान्‌ सत्यौजाः" (४३६) त्वयापूरवेम्‌ (४३७) पुरस्ता दुक्तः (५।२९) “रक्षोहण म्‌” 
इत्यनुवाकः (८।३-४) चातनानि इन रूक्तों से भ्रपनोदन अर्थात्‌ छीटे दे, स्नान, उपस्थान करे । 
कौ० ४,१ परन्तु शान्तिकल्प १६ में (चातन तथा मातूुनामागणों से होम करं! इनसूक्तोसे 
भूत, पिशाचादि श्राविष्टप्राणी से उनके उच्चाटनाथं फलौ करण-तुषावतक्षणानां 
होम" करे । 

कां० १ सू० २६ “श्रारेऽसौ' मारने को उद्यतशत्ू को देखता हृश्रा जपे । 

मातुनामागण- (२।२) दिव्योगन्धवेः' (६।१११) “इम मे प्र्ने' ` (८।६) ""यौतेमाता* 
तथा | 

वास्तोस्पति (वापस्तुगण) :--(३।१२) “"इहैवध्र्‌ वां ' (६७३) '"एहुयातु ' (६।६३) 
“्यमोमृत्यु'" (१२।१) “सत्यं वृहत ` तथा 


कृत्यादूषणगण :-(२।११) “दुष्यादूषिरसि”' (४०) येपुरस्तात्‌ (४।१७) ' 'ईशानांत्वा 
(४।१८) “समं ज्योतिः (४।१६) उतो प्रस्यवन्धुकृत (५।१४) '““सुपणेस्त्वा'* (५।३१) 
भ्यां ते चक्रू" (८।५) “श्रयप्रतिसर (१०।१) यां कल्पयन्ति । ` ` 


काकयवा 


रिष्पणी-(२) एेरण्डकागुच्छा । 
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रक्षोहण अनुवाक्‌ :-(१।७; ८) चातनगण मे निर्दिष्ट (१।१६) “ये प्रमावास्याऽ्यां" 
(१।२८) ““उपगप्रागात्‌"` (१।२९६) “पारे श्रसौ" (१।२७) 'श्रमुः पारे ' (६।३) पातं नः (६।७६) 
यएनंपरिषीदन्ति । (२।१४) ये निस्सालाम्‌ (२।१८) ओ्ओोजो श्रसि (:।२५) शंनोदेवी पुदिनप्येशं 
(३।१) श्नग्नर्नः (३।२) अ्रस्तिर्नोदूत (४।२०) भ्रापशयति (४।३९) (४।३७) चातनगण मे दै । 
(५।२९) 1 (६।३२) भ्रन्तदवि (६।३४) प्रारनये (८३) “तदग्ने चक्षुः" रक्नोहणंवाजिन ये सभी 
सक्त पूर्वोक्त सभी प्रकारकेया जो लिखने से ेष है, जैसे दैवी, श्रासुरी, मानवी-राजसी, 
कापालिकी म्रादि कृत्यायै, देवोपहत-बाल, कुमारो कौ मृत्यु, पश-स्त्री, घन हानि मिथ्यादूषणः- 
राजनिग्रहादि । 


इनके निराकरणा्थं घी युक्त सर्वोषधियों से होम करे (चौरास्तापरग्रहगृहीत रोगी को 
विरये, द्भसेवनी इण्डलीशिरपररख, उसके ऊपर मिट के कपाल मे अगि रखकर मातुनामा- 
गण से होम करे । हवन से ष को चौरास्तापर लेप करे उस कपाल को पक्षी जिसपर बेस्ते या 
सोते हों, रेसेव्क्षसे ३ पादके छीकेपर लटका दै! यह पीपल के, जद्धलके, वृक्षपर 
लटकाये । | 


जहां घी, मांस; मधु-स्वणं; रेत; आदि को भ्रद्धूत वर्षा हो; बन्दर इवापंद-चौपाये यक्ष 
प्रादि का श्रद्‌ स्वरूप दिखाई दे श्ुगाल-मैढक आदि प्रतीत हौ, इन सभी अदुयृत वातो कौ 
शान्ति के लिए ““दिव्योगन्धवं'' आदिसेघौसे होम करे । | 


'चातनोमात्रनामा च वास्तोष्पत्योयपाप्महा (न० क० २३ इति) 

सव्ीशद्, राज, ब्राह्मण, कापालिक, अन्त्यजः लाकिनी; डाकिनी, भ्रादि द्वारा किय गये 
घातक प्रयोगो से श्रपनी रक्षा के लिये, तथा कृत्या दोष निवारणाथं (तिलक वृक्ष) को वनी 
मणिकी प्राणप्रतिष्ठा, होमादिकर ग्रभिमन्तितकर बाधे। शान्तिजलसेि छीटेदे, स्नान 
कराये, होम-बलिदान करे । 


“कृत्यादूषणएव च । चातनो मातृनामा च \" (न° कं ०२३ ) 
“'प्रथकषान्तेः कृत्यादूषणेडचातनेः'" (ज्ञा० क ० १६) 


रत्या प्रतिहरणाथे “दूष्यादूषिरसि इन ग्रा्ऋचाभ्रों से सूक्त मे वणित-"“^तिलकमणि 
दोष को निवारण करने से (दष्या)-दूसरे से प्रेरित हेति (श्रायुघ) तथा मेन्या (वज्र) या 
मन्तरात्मक वाग्बच्र) पर उच्चारित वाग्वच् की (मेनि) निवारक, ब्र्थात्‌ शर्‌, कृत भ्रभिचार्‌ 
ग्नादि से उत्पन्न समस्त श्रिष्ट निवारक (तिलक बृक्षसे वनी या प्रतिसर मणि रक्षासूत्रमं 
'शछ्मापदयति ४।२०)'* ^६।३६; ४।२१५ पुदिनिपार्णाो ' श्रादि सूक्तोसे ब्रहाग्रहादि जनित भयके 
निवारणाथं-“सदंपृष्पा” नाम कौ मणि दक्षिण हाथमे भ्रंमिमन्तितकर्‌ धारण करे। यह्‌ 
त्रिसन्छपामणि मन्त्र साम्यं से ब्रह्म एक्षसादि ग्रहः पिशाच, राक्षस, गन्धवै-कृत्या आादि दूषणो 
के लान्तकरने वालीदहे। 


“त्वयापूवेम्‌" (४।३७) से सवं भूतग्रह निवारणार्थं (शमी) (दौकर-जाटी) के पत्तो को 
पीसकर-दामी के फलों मे मिलाकर-ईइस सूक्त से शअरभिमन्त्रितकर रोगी को खिलाये । भ्रौर घी 


अध्याय ४१ २७३ 


के साथ शरीरपर मले । रोगी बाले घरमे विखेर दे। तथा "गान्धर्वी म्रहवक्ये"' घोडों मे मृत्यु 
रोग पड़ने में गान्धर्वी शान्ति करं। (न°्क० १७) के भ्रनुसार- 


““शिग्हुत्वा जलं चवगुल्गुलू विषमेव च । 

पिष्पलीं कृष्णलीं चेव जुहुयाच्चा तनेनतु ॥ 
ओषधि सहमानां तुप॒रिनपर्णा तथापराम्‌ । 

अजश्पुद्धों समस्येताम अमन्त्र जुहयातसकृत ॥ 


राल-गुग्गुल-लौहवान-श्रपामागे-पिप्पली, पृदिनिपर-सहदेवी, तीक्ष्ण गन्धवाली 
ग्रजश्युद्धो-प्रराटकी-मयूरपंखो (अश्वत्थ, वट, पिलखन, गूलर अ्रजृनवृक्ष-ताडवृरक्षो) को 
समिधाभ्रो पर, उपरोक्त वस्तुश्रो से हवन करं । 


“नैयग्रोध ओदृहवर आरवत्थः प्लाक्षइतीध्मोभवव्येते वेगन्धर्वा-प्सरसां गृहाः” इति । त° 
सं° दे: ४: ठः ४) । अजन्युद्धो (सीगकौ ्रकृति के फलों वाली) मैँडासींगी बटो । 


इसमें रादि श्रौर ग्रन्त-““राक्षघ्नोष्टि' के प्रथम गायत्री मत्र जपै, तदनन्तर शब्नोदेवी 
मन्त्र जपे । एसे ही कायं को समाप्ति में जपना प्रति भ्रनिवायं है । 


इन सभौमे शान्ति कर्मो के प्रारम्भ श्रौर अरन्त में पिप्पलादि चारितगण मन््रोंको विधि 
निवाय है। 


"येऽमावास्यायांरात्रिम्‌"' (१।१६) यह चातनगण कायं विधि में है । तथापि इससे देषो 
के मारण, उच्चाटनाथे नदीफेन, लोह के टुकडे, (भस्मादि) से युक्त सप्तधान्य श्रभिमन्वित कर 
दं । तथा उसको प्राप्यपैरोंको रजया वस्त्र, श्राभरण॒ की प्राणप्रतिष्ठा पृजाकर, उसे स्पशं 
करते हए इतका जप करे भ्रौर स्वयं तोड़ हुई बांस कौ लकुडो (खडी) को श्रभिमन्तवित्त कर 
उस प्रतिङृति-वस्त्र, आभूषरणों को ताडित करे । (कौ° ६।१। १।८) यह्‌ कायं श्रमावास्या 
को रात्रि में विशेष फल प्रद है । | 


सरापस्तम्म ध १।३१ “श्रगनये रक्षोघ्ने पुरोडाशम्‌ अ्रष्टा कपालम्‌ भ्रमावास्यायां 
निशायां निर्वपेत्‌ । अमावस्या कौ रात्रिम ही राक्षोध्नेष्टि उचित अनुकूल होती है । अमावस्या 
में राक्षतादि रात्रि में स्वच्छन्द विहरण करते हए प्राशियोंको भ्राघातन पहवा्ये- इसे 
रक्षा करं “श्राप० घर” दिवादित्यः सत्त्वानिगोपा यति नक्त चन्द्रमास्तस्माद्‌ अमावास्यायां 
निज्ञायां स्वाधीन ्रात्मनोगुप्तिम्‌ इच्येत्‌ इस कायं मे चतुथं-प्रङ्किरस श्रग्निः का 
अवाहन करं । | | 


श्रुतिः “श्राग्नेस््रयो ज्यायांसोभ्रातर भ्रासन्‌ ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्त” (तं० 
सं २।६। ६।१ भरथवा ३ वेतानाग्नि चतुथं गाहुपत्यारनः 1 श्रथवा वेतानिकः गाह्य: 
सग्रामिक-ये तोन श्राङ्किरस चतुर्थाग्निः। वहु राक्षसोंको भस्म करने वाली है “म्रगिनिः 


ष्ये 


खलुवं रक्षोहा” त° सं° ६।१।४१६ । ` 
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““उपप्रागात्‌"' (११२९) चातनगण कार्यो में है । राक्चसादि के उद्वेग निवारणाथं सवेत 
पष्पवाली लता या वृक्ष अथवा बूटो-(लंखपुष्पी) सदंपुष्या (सन्ध्या) ्रादिको मणिरूपमें 
धारण कराये या श्र्जुन की लकड़ी से बनी । दो उल्मुक अभिमन्त्रित कर परस्पर एक दुसरे 


से धसे । कौ° ८।२ इन सभी कार्यो मे माजन, स्नान, उपस्थात होम कर्माथें निम्नगणोका 
विनियोग करे । 


श्रथ चातनगण {म्र° कां १।१६-१); १।२८-१ (६।३२-१) (६।३४-६) 
चातनं शत्रुवाधनम्‌ । (१।१६-१) 


ऋषि १-४।१ अग्निः, २ इन्द्रः, वरुणः (२-४ दधत्यंसीसम्‌) अनुष्टुप्‌ ४ ककुम्मती 
अनुष्टुप्‌ । 
येऽमावास्यांर्‌ ' रात्रि मुदस्य त्रानमलििणः । 
अग्निस्तुरीयो यातुहासो अुस्मभ्य॒ मधित्रवत्‌ ।।१ 
सीसुगयाघ्यांह वरुणः सीसायाग्निरुपावति । 
सीसं' स॒ इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदङ्क यातुचातनम्‌ ॥२ 
इदं विष्कं न्धं कहत इदं वाधते जल्रिणः । 
अनेनविश्वा ससह था जातानि पिशाच्याः ॥३ 
यदि नो गांहंसि य्श्च यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विभ्यामो यथानोऽसोअ्ीरहा ॥४ 
“उपश्रागात्‌"; (६।३७) की ऋचा ३ “योनः शपात्‌” से श्रोलों से दटी वृक्षो को 
समिधाग्नों से प्रभिचार कमम होम करं । अभिचार जनित समस्त दुरित निवारणाथं इस 
सक्तसे प्रभिमन्त्रित श्वेत मिहटरी श्वान कोदे। ढाक के पत्तोके पृष्ठपर सिन्दूर लगा 


भ्रभिमन्त्रित कर होम करं इस प्रकार शाप देने बाला श्रभद्रपुरुष-दुवेक्ता, निन्दकं स्वयं 
नष्टश्रष्टहोजातादहै। इसी कमं में (१।२८) निम्नभी है) 


१-४ चातनः । १-२ अग्निः, ३-४ यातुधानीः । अनुष्टुप्‌, ३ विराद्पथ्या वृहती 
४ पथ्यापङ्क्तिः । 


उप प्रागाद्‌ द बो अग्रीरंधोहामींवचातनः । 
दह्नपं द्वयाविनो यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥१ 
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परति दह यातुधानान्‌ प्रतिदेव किमीदिनः । 
प्रतीचीः कृष्णवतेन संदह यातुधुान्यऽः ॥२ 
याशुच्चाप शपनेनयार्ध॑मूरमादघे । 
1 1 | 1 
या रसस्य हरणाय जुातमार्‌ भेतोकमत्तसा ॥३ 
पुत्रम यात॒धानीः स्वसारमुत नुप्त्यऽमू । 
अधा मिथो षिक्‌ श्योर. बिध्नतां यातुधान्यो ' वितरह्यन्तामराय्यऽः ॥४ 


'अन्तदवि' (६।३२;) “प्रारलये (६२४) “तथाप्रेतः'" (७।११६-२) ये चातनगर 
कमे विधि में हैँ । इनसे पूर्वोक्त (१।२६) ये अ्रमावास्या को ्राङ्धिरस श्रग्निः की तीन परिक्रमा 
कर, पिशाच राक्षसादि से उत्पन्न भय-व्यथा के निवारणाथं पूर्वोक्त वस्तुश्रोंके पुरोडाशसे 
होम करे । कौ० ४1७ 


नोट :-दिन के श्रहोरात्र रूप तीस मूहूत्तं नामक धाम है, उनमें सूयंविविध प्रकार से 
प्रतिक्षण दीप्यमान होते हैँ । भरतः श्रुति है “ऋग्भिः पूर्वाः दिविदेव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति 
मध्येअह्ः । सामवेदेनास्तमये महीयते ^ते० त्रा० (३।१२।६।१) 


३२ यातुधानक्षयणम्‌ (६।३२-१) 


(१-३) १-२ चातनः; ३ अथर्वा । १ अश्निः, २ रुद्रः २ मित्रावरुणौ । त्रिष्टुप्‌ 
२ प्रस्तारपडक्तिः। 


अन्तदवि जुहुतास्व तद्‌ यातुधानुश्षय॑णं धुतेनं । 
भ॒गराद्‌ रक्षा सि प्रति दहु त्वमग्नन नँ गृहाणां तीतपासि ॥१ 
श्रो वो प्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पुष्टीरबो्पि शणातु यातुधानाः । 
वीरुद्‌ वो विश्वतोंवीर्या यमेन समजीममत्‌ ॥२ 
अभयं मित्रावरुणाविहास्तुनोऽचिषालिणों नुदतं प्रतीचः । 
मा ज्ञातार' मा प्रतिष्टां विदन्त मिथो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम्‌ ॥३ 
| ३४ शनूनाङनम्‌ (६।३४-१) 
१-१५ चातलः । अग्निः । गायत्री 
=: , | । (~ 1 ¢ ® । 
प्राग्नय वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । सनः पष दतिद्धिषः ॥ १ 
| †रि @ 0 | ~ | गोवि 1 । ९. ^ (~ । 
यो रक्षां सि निजबत्यभिस्तिम्मेन शोचिषा । सनः पष दति द्विषः ॥२ 
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षे 


यः पर॑स्याः परावतं स्तिसोधन्वाति रोचते । सनः पषु दति द्विषः ॥२ 
यो विशामि विपदयतिथुवनासं चपर्यति । सनः पषदति द्विषः ॥४ 
यो अस्यपारे रजसः शुक्रो अभनिरजायत्‌ । सनः पष्‌ दति द्विषः ॥५ 


(६।३७) सापनाशनम्‌ (स्वस्त्ययनगण) 
१-३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) चन्द्रमाः । अनुष्टुप्‌ । 
उपुप्रागात्‌ सहस्राक्षोयुक्त्वा शुपथो रथम्‌ । 
शप्तारंमन्विच्छन्‌ मम्‌ वृकं इवाविमतो गृहम्‌ ॥१ 
परिणो ब्रड धिकशषपथहदमभिरिवा दहन्‌ । 
शुप्तारमत्र नो जहि दिवो वृ्षमिवुाशनिः ॥२ 


यो नुः शपादशपत्‌ः शपतो यश्च न॒ः शपात्‌ । 
चन पेषः मिवा क्षाम" तं प्रत्यस्यामि म॒त्यवें ॥३ 
(६।४०) अभयम्‌ । 


““्रातव्यक्षयम्‌” (२।१८) ये चातनगण विधिमें हँ । इस सूक्त से भ्रभिचार कमंमें 
(सरपते) मुञ्चशर श्रादि की सभिघाये, इन्दर जौ, जौ, काले घान, काले तिल, कागनी, कोदों 
सवां, सत्त मकरादिचरणसे होम करें कौ० ६।२। 


“छ्ंनोदेवीपुदिनपर्णी" (२।२५) चातनगण कार्योमें है । तथापि कुष्ठ; सभोउन्माद, 
दाद, विसर्पक, रिरोरोग-मुगी, हिस्टिया, ग्रहणी (घ्रातों) के दोष, गभेक्षय-गर्भे स्लावभश्रादि, 
एवं पिशाच श्रादि से उत्पन्न समस्त दोषों म पृदिनपर्णीं (चिचपर्णी) श्रौषधि को पीस्रकरगो 
घृत के साथ लेपे । दुग्ब-घृत, मधु के साथ सेवन करे । इसके साथ पिप्पली-वरण (बनना) भी 
मिलावे तो विशेष उपयुक्त होता है “श्रघद्िष्टा (२।७) “वरणः (६।८४) पिप्पली (६।१०६) 
इन सूक्तों के साथ ग्रभिमन्त्रितकर छीटे दं; धोये, स्नान के जलमे डाल गमक्रर स्नान कर 
लेपे । (कौ° ४।२) 


वृहच्चातनगण॒ (कौ० कं० ८ सु० २५) 


श्र° वे० (४।२०) (१७८) (२।१४; १८-३) २५; (४।३६; ३७) ५।२९ (८।३) । 
लघुचातन पूवं लिखे हृए ह । 


शत्रू-नाह्नम्‌ (२।१८) 
चातनः ! अभ्निः । देपदम्‌ । साम्नी वृहती । 
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म्रातव्यक्षय॑णमसिं आात॒व्यचातनंमे दाः स्वाहा ॥१ 
सपल षुयंणमसि सपन चात॑न॑मेदाः स्वाहा ॥२ 
अरायक्षय॑णमस्यरायचातनं मे दाः स्वाहां ॥३ 
पिशाचक्षयणमसि पिश्लाचचात॑नंमे दाः स्वाहा ॥४ 
सदान्वाक्षय॑णभसि सदान्वाचातनंमे दाः स्वाहां ॥५ 
पुहिनपर्णी (२।२५) 
चातनः । पुषिनपरणौ वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, ४ भुरिक्‌ । 
शंनोद वीपुशिपण्यंश' निक त्या अकः । 
उग्रािकण्वजन्म्म॑नी ताम॑भक्षि सहस्वतीम्‌ ॥१ 
सह॑मान यंपर॑थुमाप़श्चिपण्य ऽजायत । 
तयाहं दुर्णाम्नां शिरोवुशामि शङ्नेरिव ॥२ 
अराय॑मसक्पावांन यश्च॑स्फ़ातिं जिरींषति । 
ग॒भाद कण्वं" नाश्य प्रृश्चिपणि सह॑स्व च ॥३ 
गिरिमेनों आवेश्य कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तास्त्वं देवि पृक्चिपण्य ग्निरिवानुद्ह निदि ।॥ 
प्राच एनाच्‌ प्रणुद्‌ कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तमासियत्र गच्छन्ति तत्‌ कन्यादो अजीगमम्‌ ॥५ 


 “तान्त्सत्यौजा” (४।३६) तथा ““त्वयापूवम्‌” (४।३७) चातनगण॒ क्मेविधि में है (४।१) 
<ये श्रमावास्यायाम्‌'' (१।१६) मे वणित अमावास्या की श्रदधेरात्रि में मांसाहारी पिज्ञाचादिसे 
रक्षाके विषय मे श्रुतिः “निशितायां हि रक्षांसि प्रेरते सम्प्रेणन्यिवेनानि हन्ति“ तं 
सं० २।२।२।३ । भूतग्रहादि भैषज्याथे (शमी) जाटी या छकरा वृजभाषा वृक्ष के पत्ते व फली 
मिला-गृहंग्रहीत रोगी को खिलायै, बाधे, सोने के स्थान; चारपाईके चारोभ्रोर; चिडकं । 
इसकी विशेष सामिग्री (‹त्वयापूर्व” (४1६७) के साथ वणित है, वट-पीपल-पिलखुन-जामुन- 
गूलर-ढाक-श्ररोक-दछौकर (शमी) सेमर-वन्नाः भ्रजुंन-कत्था, रक्तचम्दन-इवेतचन्दन देवदाख- 
चीडवृक्ष-म्रक्वगन्ध-चित्रपर्णी-मांसपर्णी-मचछेछी-ग्रपामागे-ऊटकटेरो-कटेहरी-नदौ फन -लोहफेन 
लोह भस्म-भसागूगल धतूरा-पिप्पलो-श्रजग्यृद्धी-वच-सहदेवी-श्रादि-उन्माद नाशक द्रव्य! 
से होम करे, इन्हीं से युक्त जल से इनका लेप, स्नान, छीटे, मर्देन अदि करं । 
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सत्यौजा अग्निः ! (४।२३६) 
१-१० चातनः । सध्यौ जा अग्निः । अनुष्टुप्‌, € भुरिस्‌ । 
न्त्युस्योजश्र दहम्ि बंश्वानुरो वृषा | 
यो नों दुरस्याद्‌ दिप्साच्चाथोयोनो अरातियात्‌ ॥१ 


यो नो दिष्ददिण्सतोदिप्सतो यश्च दिप्सति । 
व श्वानुरस्य द योरग्नेरपिं दधामि तम्‌ ॥२ 

आगुर मुगयन्तेप्रतिक्रशेऽ्मावास्येऽ । 
करव्यादो अन्यान्‌ दिष्स॑तः सर्वास्तान्त्सहंसा सहे ॥३ 
स सहं पिशाचान्त्सह॑पेषा द्रबिणं ददे । 
सर्वौन्‌ दुरस्यतो्॑न्मि सं म॒ आद्रूति क्यताम्‌ ।॥४ 
येद्‌ ास्तेन्‌ हासन्त घरयेणमिमते जवम्‌ । 
नदीषु पर्व तषुये सं तेः पुशचभिविदे ॥५ 
तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघोगोमतामिव । 
श्वानः सिंहमिव दृष्वातेन विन्दन्तु न्यश्च नम्‌ ॥8 
न पिशचेः सं शक्नोमि न स्त॒ नेनेव॑नगमिः । 
पिशाचास्तस्मान्नस्यन्ति यमहं ्राममाविश्चे ।।७ 
यं ्राममाविश्चतं इदमपरं सहो मम । 
पिशुचास्तस्मानस्यन्ति न पुापययुप जानते ॥८ 
ये मा कोधयंन्ति कपिताहस्तिनं मशका इव । 

हं म॑न्य दुर्हितान्‌ जन अल्प॑शयुनिव ॥९ 

भितं निकर तिधत्तामश्वमिवाश्वाभिधान्यां । 

म॒खो यो मद्य" क्रष्यति सड पाशान्न युच्यते ॥१० 


|~ 


कमि नाज्ञनत्‌ (५१३७, 
१-१२ वादराथणिः । अजष्डुङ्खो १ अप्सरसः १-२,६.१० ओषधीश्ङ्धी ३-५ अप्सरसः, 
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७-१२ गन्धर्वाप्सरसः ! अनुष्टुप्‌, २ व्यवसानाषद्पदा त्रिष्टुप्‌, भ प्रस्तार पडक्तिः, ७ परोष्पिक, 
११ षट्द्य जगती, १२ निचुत्‌ । 


त्वयापूव मथर्वाणो ज॒घ्न्‌ रक्षांस्योषधे । 
त्वयां जघान क्यप स्त्वया कण्वा अगस्त्यः ९ 


स्वया वयम॑प्सरसों गन्धर्वाधातयामहे । 
अज॑गृद्खयज रक्षः सरवौनूगन्धेन नाशय ॥२ 
नदीं य॑न््वप्पुरसोध्ातरमवश्चसम्‌ । गुल्गुख पीक नलु चौर ` क्षगन्धिः प्रमन्दुनी । 
तत्‌ परेताप्सरसुः प्रति बुद्धा अभूतन चि 

यत्रां्त्था न्यग्रोधं महावृक्षाः शिखण्डिनः । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४ 

यत्रं वः प्र ह्वाहरिता अज्ञना उतयत्राघाटाः कक्‌ यंशः सु' वदन्ति । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ।५ 

एयमंगनोषधीनां वीरुधां वीर्याऽवती । अजशुङ्गयऽ्याटको तीश्णशङ्खी व्य॒ऽ्षतु ॥& 
आनृत्यतः रिखण्डिनौगन्धुवस्याप्सरापएतेः । निन मष्कायपियामिशेपः ॥७ 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः श॒तमष्टीरयस्मयींः । 

ताभिर्हविरदान्‌ ग्॑ूर्वान॑वकादान्‌ व्युऽपतु ॥८ 

भीमा इन्द्रस्यहे तयः शतमुष्टीर्दिरण्ययीः । 

ताभिर्हविरदायगंन्धर्वानंवकादान्‌ व्युऽषतु ॥९ 

अवकदान॑मिशौोचानप्सु ज्योतयमामकान्‌ । 

पिशाचान्त्सवीनोषधं प्रग्रणीहि सहस्वच ।१० 

शेक: कपिरिवेकः इमारः सवकेशाकः । 

प्रियोदश्चदवभत्वागंन्धवेः सचतु शियस्तमितोनशियामसि बरह्मणावीर्याऽवता ॥११ 
जायाद्‌ बो अप्सुरसौगन्धंवुः पतयोयुयम्‌ । 

अप॑घावताम्यामर्त्यान्‌ मासचध्वम्‌ ॥१२ 
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फुष्ठ २४४ में उल्लिखित मन्त्र “दिग्योगन्धर्वो काण्ड २ सूक्तं २९ मातूनामागसण मे 
होने से मातूतामागण के विहित समस्त कर्मो से, तथा गन्धव; राक्षस, अप्सरा, भूतग्रटः 
पिदाच; ब्रह्मराक्षस; यक्षादि समस्तके निवारण मे; तथा जह घी, मांस, मधु, हिरण्य, 
धूल, पाषाण विष्टा श्रादिय घोर वर्षा या शअनावृष्टिहौो या बन्दर, र्वान्‌ सर्पं ्रादिके 
हप मरे हष्टिगोचर हों या मूरति रोये, हसै; यक्ष के अरदुसुहनादि दोष हौ; मेढक रादि के 
समान व्यृगाल श्रादि के वदन दिखाई पड । वा श्राकाशमें धवासा छाया रहै, एेखी शाम्बरी 
मायां हो दिशायें स्तन्ध हो, उलूक दिनम नोक्त! खभी प्रकार के भयावह्‌ श्रनिष्टकारी 
अमाङ्खलिकर अपशकुन हौं इन सभी क्तौ शान्तिके लिये घी युक्त शान्ति प्रौषधियोंसे ( जो 
पूवं वणित है) होम करे 1 उपयुक्त ग्रहगृहीत के शिर पर दाभोंकी इण्डली रखकर उस पर 
नवीन मिह्रीकां कपाल रक्खं; उसी कपाल मे दक्षिणाग्नि मे अभिचार कममें ग्राह्य 
समिधाभ्रों पर चौरास्ता पर या प्रधान देवता के समक्न विखाकर रात्रि (निशा) मं हवन करे 
उस्तकपालकोमूजके छीके पर रख कर जंगल के श्रस्वत्य वक्त पर जहां गृद्ध, चोल, वाज 
श्रादि पक्षौ वैटते हो लटका दें । (कौ सू ४।२, 


ग्रहयाग में प्रधान होम कै उपरान्त इसी सूक्त से होम करं । शान्ति कल्प १६ 
यथालान्ति-कृच्या दूषणेः (२११); (४४०); (४।१७); (४।१८) (१६); (५।१४;३१); 
(1५); १०।१); चातनैः (१।८;८); (२१४१० २५); (२५); (*।२०;३६;३७); । ५।२९); 
(=३;2); मातृनामा (२२); (६१११); (1६); वास्तोष्पत्यैः (३।१२); (६।३;६६); (१२।१) 
से होम करें! यह पूवोक्त ३०. शान्तियों के तन्त्रभूत महाश्ान्तिमे है इस सूक्त तथा इस "2 
डन गणो से होम के उपरान्त पूवं श्रभिमन्तित शान्ति घट; प्रणीता जलसे कुशा; श्रपामागे 
से छीटिदं यथा 


चातनो मातृनामा च वास्तोष्पत्योऽथ पाप्महा न० क० २२ 

तथा च श्ररवमेध याग मे; ब्रह्मा; संवत्सरान्त में प्रयुज्यमान श्रव को; भ्रनुमन्त्रित 
करे 1 वै° ७।१ तथा वृहृदारण्यक (१।१।१) 

'"उषा वा अद्वस्य मेध्यस्य-- आदि 

यह मन्त्र ““दिव्योगन्धर्वो" (२।२ ) के सन्दभं में ञ्ननिवायं विनियोगहै) 


ग्रभिभूत रुग्ण को मूज को रस्सियों के पाद्य से ग्रन्थियोंको बांधलेश्रौर उपरोक्त 
गण को कार्यवाही के साथ “इमंमे प्ररने"* (६।१११) को पाठ कर खोलते जावं ) यह्‌ समस्त 
उन्मादो म सुगी (दहिस्ट्िया) ग्रादि कभेजव्याधियों म सफलग्रद है । “यते माता (५।६) भी 
इसी प्रकार है ये तीनों (्रथेसूक्त) कहे गये हँ कौ० ४।११ सीमन्तोन्नयन पुंसवन मे उेत- 
पीत सरसों ्रभिमन्त्ित कर गभिणी के बाधे । | 
सात्रगरणा 
` _ (सर्र) शवनस्पतिचृव्‌, २--१) भुवनस्पति सूक्तम्‌ । 


~ 


# द्राजनघास भाषामे 


श्रध्याय ४: २८१ 


१--५ मात्रुनामा । गन्वर्वाप्सरसः । त्रिष्टुप्‌ , १ विराइजगती, ४ च्रिपाहि राष्नाम्‌ 
गायत्री, ५ भुरिगनुष्ट्ष्‌ । ` 


दिव्यो गन्धर्वो युघनस्य यस्पतिरेक एवनमस्योऽविक्ष्वीञ्यः | 

तं त्वायौमि व्रहमणादिव्यदेव नम॑स्ते अस्तु दिवित स॒धस्थ॑म्‌ ॥१॥ 
द्वि स्पृष्टो यजतः छयत्वगवयाताहरसो देग्य॑स्य | 

मृडाद्‌ गन्धर्वो श्ुवनस्य यस्पतिरेकएव नमस्यः सुशेवाः ॥२॥ 


अनवद्याभिः सयु जग्म आभिरम्सुरास्वपि गन्धवं आसीत्‌ । 

सुमृद्रभासा सदनम आहुयतः सुच आचपरच्‌ यन्ति ॥३॥ 

अभरिय॒ दियुन्कष॑त्रिय या विश्वाव॑सं गन्धुवं सचंश्वे । 

ताभ्यो वो देवीनंम्‌ इत्‌ कृणोमि ॥४॥ 

याः क्लन्दास्तमिषीचयोऽक्षकांमा मनोगहः । 

ताभ्यो गन्धुवेप॑तीभ्यो ऽप्सराम्योऽकर' नम॑; ॥५॥ 
उन्मत्ततामोचनम्‌ (६।१११- १ मात्रगर) 

१--४ अथर्वा ! अग्निः । श्रनुष्टुप्‌ , १ परानुष्टुप्‌ च्रिष्टुष्‌ । 
इमंमे अग्न पुरुषं यशग्ध्ययं यो बद्धः सुयतो रारपीति । 
अतोऽथि ते कृणवद्‌ भागधेयं ' यदानुन्मदितोऽसंति ॥१॥ 
अशिष्ट निशंमय तुयदि त मन॒ उच्‌ तम्‌ । 
कृणोमि विद्धान्‌ मेषजंयथाजुन्मदितोऽसं सि ॥२॥ 
द्‌ वे नुसादन्म॑दितयन्म॑त्त'रक्ष॑सस्परि । | 


= (| क 


कृणोमि विद्धान्‌ मेषजं यदानुन्मदिनोऽसति ॥२॥ 
पुनस्त्वा दुरप्म्रसः पुनरिन्द्रः पुनभ॑गः। 
पुनस्त्वा दु विश्वे द्‌ बायथानुन्मदितोऽससि ॥४॥ 
गभंदोष निवारणम्‌ (८।६--१ मातुगणः) (गभधिनेनिरिष्टव्य । ) 


पिश्ाचक्षयरणम्‌ (४।२०-- १) मातुनामा (पुर्बात्लिखित) 
इतिमात्रगर 
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(७) यातुधान नाशनम्‌ (अ० कां० १ सु० ७) 
१-७ चातनः । अग्निः (जातवेदाः) ३ अग्नीन्द्रौ । अनुष्टुप्‌, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
सतुवानमग्न आ वंह यातुधानं किमीदिनम्‌ । 
स्वं हि दंव वन्दितो हन्ता दस्यो भूषिथ ॥१॥ 
आज्यस्य परमेष्ठिन्‌ जात वेदस्तन्‌. वचिन्‌ । 
अग्ने तुरस्य प्राशान यातुधानान्‌ षि पिय ॥२॥ 
वि र॑षन्तु यातुधानां अलिरिगोये किमीदिनः । 
अथ दम॑ग्ने नो हविरिदर प्रति ह॑तम्‌ ॥३॥ 
अग्निः पूव आरभतां प्रद्र चदतु बाहुमान्‌ । 
नीत सर्वो यातु मान॒यमुस्मीत्येत्य ॥४॥ 
पर्यांम तेवीयऽजातवेदः प्रणोनरूहि यातुधानान्‌ सृचक्षः । 
स्वया सव" परितप्ताः पुरस्तात आय॑न्तु ्रतुबाणा उप्‌ दम्‌ ॥५॥ 
आ रभस्व जातवेदोऽस्माका्थीय जिषे । 
दूतो नो अग्ने भृत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥६॥ 
त्वम॑ग्ने यातुधानादुपं बध्दाँ इहा बेह । 
अ्चेषामिन्दरो बज्र णापि शीर्षाणि व्रधतु ॥७॥ 
१-४ चातनः । ९२ बृहस्पतिः अग्िषोमोच; २-४ अग्निः (श्र० कां० १ सु० ठ) 
(जातवेदाः) । १-३ अनुष्टुप्‌ ° ४ वाहुंतगर्भा च्रिष्टुष । 
इदं हवियातुधानांच्‌ नदी फेनमिवा वहत्‌ 
य इदं ची पुमानकरिह स स्तुवतां जनः ॥१॥ 
अयं स्त॑वान आग॑मदिमं स्म प्रति हेत | 
वृहस्पत वशे रुब्ध्वा्ींषोमा वि बिभ्यतम्‌ ॥२॥ 
यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च | 
नि स्तुवानस्यं पातय परमश्युतावरम्‌ ॥२॥ 
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यत्रैषामग्न जनिमानि वेत्थ गुहां सताम्‌ सरणा जातवेदः । 
तां स्त्वं ब्रह्म॑णा वावृधानो जद्येऽषां शत तह ` मग्ने ॥४॥ 
ब्रह्मराक्षसादि शान्ति 


'आपद्टयति" (४।२०) इससे ब्रह्मग्रह श्रादि से उत्पन्नमय-निवारणा्थं चातनगण में 
वशित कायं कर-तथा “सदंपुष्पा" नाम की त्रिसन्ध्या मणि-श्रभिमन्वित कर धारण कराय । 
कौ० ४५1 तथा ४1१ इनके साथ ही “शंनो देवी पृरिनपर्णी (२।२५); “तान्त्सत्यौजाः' 
(८३६); भो है। चिसन्ध्यामणिधारण चे-भूलोक-मध्यलोक अन्तरिक्ष-तीनों लोकस्थित 
प्राणिजात साक्षाद्‌ दिखाई देने लगने से, जागरूकता सरव॑जञता भ्राजाने से ब्रह्मग्रह रादि स्पशे 
नहीं करते है । इसके शोभायमान पत्ते जैसे (गरुण पंल) कौ भाति कनिष्ठिका भ्र॑गुलि जेसी 
कृष्णमण्डलवाली सदेुष्पा नामक ग्रौषधि विशेष हँ सम्भवतया, मयूरपंख हो यह्‌ विचारणीय 
श्रनुसन्धाना्थं भी हैँ । इसी सूक्तं के उपस्थान करने से दिव्यदृष्टि प्राप्त होती है। 


इसमे मन्वरसाम्यं-ऋषियों का तपोबल-देवबल, भेषजबल पूरणंरूपेण प्रव्यथं-घ्रमोध 
लामेप्रद कहा है । 


(२०) पि्चाचक्षयणम्‌ (अ० कां० ४ सू० २०) 
१.९ मातुनामा । सातृनामा \ अनुष्टुप्‌ १ स्वराट्‌. € भुरिक्‌ । 
आ प॑द्यति प्रति प्यति परां परयति प्यति । 
दिव॑मन्त रिक्षमाद्भूमिं सव तद्‌ देवि प्यति ॥१॥ 
तिस्रो दिव॑स्तिसः पंथिवीः षट्‌ च माः प्रदिशुः प्रथक्‌ । 
त्वयाहं स्व मृतानि पदयांनि देव्योषधे ॥२॥ 
दिव्यस्यं सुपर्णस्य तस्यं हासि कनीनिका | 
सा भूमिमा रुरोदिथ वद्यं श्रान्ता बुधूरिव ॥२॥ 
तां मे सदधाक्षो दबो दर्धिणे हस्त आ दधत्‌ । 
तयाहं सम पश्यामि यश्वशदर उतायं ।।४॥ 
आविष्टरणुष्व रूपाणि मास्मानमप गूहथाः । 
अथो सहस्चचक्षो त्वं प्रतिं पश्याः किमीदिनः ॥५॥ 
दशयं मा यातुधानान्‌ दुशंयं यातुधन्यऽः । 
पिशुएचान्त्सकौन्‌ दशेति त्वा रंभ ओषषे ॥६॥ 
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कर्यपस्य॒ चक्षु रसिशुन्याश्च चतुरक्ष्ाः । 
वीपरे चय मिव सप॑न्त॒" मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥ 
उदप्रभं परिषाणाद्‌ यातुधानं किम दिनम्‌ । 
तेनाहं स पदयाम्युत शद्रमुतायम्‌ ॥८॥ 
यो अन्तरिक्षेण पतंति दिव" यशचातिसपंति। 
भूमि यो मन्य॑ते नाथु तं पिशाचं प्र द॑शेय ॥९॥ 
"देवा इमम्‌" (६।३०) से पौनसिर सवे पवालेने मँ मधु घृत, यव, हिरण्य, अभिमन्त्रित 
कर दे रौर इसीसे श्रभिमर्शन जप कर । कौ० ८७ । प्रथम हल प्रारस्ममें करं! 
(६।३०) पापशमनम्‌ 
१-३ उपरिवश्रवः \ हामी 1 जगती । २ त्रिष्टुप्‌, ३ चतुष्पाच्छकरुमत्यनु्डम्‌ । 


दवा इमं मधुना संयुत यव सर॑स्वत्यामधिमणाव॑चदकषुः । 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शुतत्र॑तः कीनालंजसन्‌ मुरुतः सुदानवः ॥१॥ 
यास्ते मदोऽवक्‌ शोविक शोयेनांमिदस्य पुरुषं कृणोषि । 
आरात्‌ तदन्या वनानि ब्रिस्वं शमिशतवस्शा विरोह ॥२॥ 
वहं त्पलाश सुभग वपं बदर ऋतावरि । 
मुतेव पुत्रेभ्यो खडकेशेभ्यः शमि ॥२॥ 
प्र°का० ६) सू० ३० 
 “यस्येदमारजः । (६।३३) इन तीनों ऋचाश्नोंसे कृषि कर्मारम्भमेक्षेत्र मे जायं दोनों 
जोतों को जुएमे बधि प्रीर दक्षिण वैल को प्रथम जुए मे लगाये इसे जपते जावे पुनः दूसरे 
को लायै । कर्ता प्रथम इसे जपता हुश्रा जोते प्रौर हारी (हलवाहक ) को हल दे । उनतीन 
बार जोती कुंडो (सीता) कै अन्तो को (छोर की) प्रोर अग्नि स्थापन करे-मोग (पुरोडाश) से 
इन्द्रदेव का तथा स्थालीपाकसे प्रहिविनी कुमारो काहोम करे बलों की पूजा कर कच्चा गोला 
फोड़ गोले का प्रसाद स्वको दे स्वयं भोलं। भ्रीर उसीमे कुंडी (सीता) मे दबादं। 


कौ० ३।६ । सवे कमफल लाभार्थं (६।३३) व “अथर्वाणम्‌ (७।२) श्रदिति चयौरदिति (७1६) 
से इन्द्रदेव का जप-उपस्थान हौम करं। कौ० ७।१० 1 


हलफटने या चुम्रा फटने के अशक्रुन शान्ि मे इसीसे शान्ति जलसे छीटं दे। 
कौ १३।१४। | 
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(३३) इन्द्रस्तवः । (६।३३) 
१-३ जाटिकायन; ! इन्द्रः । गायत्री, २ अनुष्टुप्‌ । (चातनगण) 


यस्य॒ दमारजो युजस्तुजे जना वन्‌ स्वरः । इन्द्रस्य रन्त्यं वृहत्‌ ॥१॥ 
नाध्र॑ष आद॑घरषते ्रषाणो शषितः शवः | 
पुरायथां व्यथिः श्रवः इन्द्रस्य नाध्रष्‌ शव ॥२॥ 
सनो; ददातु तांरयिमुरुं पिशङ्ग ॒संद्शम्‌ । 
इद्रः पतिस्त॒॒विष्टमो जनु ष्वा ॥२॥ 
त (ज्र का०६सू० ३३) 
““रक्षोघ्ने ष्टिः" 


घ्र श्रादिके उपर ग्रह पिशाच श्रादिके खोटी खरी-भावनाके जानने के लिये 
उपरोक्त श्रनुवाकसे सरसों की लकड़ी तथा दाभमय (शारपते कौ वालं) भ्रभिमन्त्रितिकर 
स्थापित करे! यदिप्रातः कालम लकडीश्रौर दाभोंमें कोई विकार दिखार्ददेतोग्रह हैः 
ेसा समभे । वैश्रवणदेव को नमस्कार कर इसी श्रनुवाकसे जल अभिमन्त्रित करके ग्रह 
गृहीत रोगी को पिलाये; छीर दे, स्नान कराये, रात्रि मे २ उल्मुक भ्रभिमन्त्रितकर परस्पर 
उन्है रगडा दे। | 

पटले उल्मुक, कील, कपाल, कृत्या प्रादि मेँ (का० २ । सूक्त रेण ऋचा ५ “प्रजानन्तः 
से प्राण प्रास्थापित करे। 

“ब्राह्यणाः स्वस्ति वाच्याथ प्राङ्मुखः संविशेत्‌ ततः । 
रक्षोहणम्‌ अनुवाकं जपेत्‌ कर्ताथ ऋत्विजः ॥। 
“त्रिर्यातुधानः (८३) सूक्त रक्षोहण अनुवाक में है, उसी विधि से उन्हीं सभी कर्मोका 
विनियोग करे । इसकी ऋचा १५ से १८ तक “यः पौरुषेयेण" से ४ ऋवाग्रो से गो-भेस ध्रादि 
के दूध का रक्त हो जावे, रक्त दुहन करे, दुर्गन्धियूक्त दूध हो जायः दूध दृहुने मे मारपीट कर, 
दूधन दुहते दे, सूख जावै श्रादि २ दोष निवारणाथेतिलतैलयाघीसे होम करे। 
` “तदग्ने चक्षुः” (८।३-२१) रक्षोहण अनुवाक से भ्रग्नि रहित स्थान में ग्रग्निका दशेन 
हो; ्रथवा श्रगिनि शब्द करे-इत्यादि श्रदुभुत वात के श्रिष्ट निवारणार्थं हवन करे । 

“परः सो अस्तु (८४) यह्‌ रक्षोहण अनुवाक है उसी भति विनियोग है। इसमे 
(तिसः परथिवी) विव मेँ व्याप्त ३ पृथिवी (द्लोक-मध्थलोक-ग्रधलोक (स्वर्ग-पृथिवी-नरक) 
की ऋ० वे २।२७-८ मे “तिखोभूमीर्घारयन त्रींरुत्‌ चून'* तथा (० वे ७।८७-५) ^तिस्रोद्यावो 
निहिताभ्रन्तरस्मिन्‌ तिखलो भूमीरूपराःषडिविघानाः'' सम्पुष्टि की है। प्र्थाति जो द्वेषकर्ता 
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दिनिया रत्रीमें मेरेमारनेया भ्रनिष्टकी इच्छा करे या रात्रिम मारनेकी चेष्टा करं 
उस पापो के यश, अन्न भौर कीतिनष्टहो जवं भ्रौरनरकका वासी हों। 


““इन्द्रसोमाः” (८४) का रक्षोहण भ्रनुवाक के साथ विनियोग करे | ्रव्रक्‌-संहिताया 
वृहहेवतानुक्रमणी । संवत्सरं तुमण्डूकान्‌ देन्द्रासोमपरं तुयत्‌ । ऋषिदंदशं राक्षोघ्नं पुत्ररोक 
परिप्लुतः । हतेपृत्ररतेकरुदधः सौ दासंदुःखितस्तदा । इति 


“सुविज्ञानं'' (२।४-२२) इन ३ सूक्तं का ““इन्द्रसोमाः (८।४-१) की बृहृहेवतानुक्रमणि 
की समानता होने से उदाहरण दियादहै। 


हत्वा पुत्रज्ञतपुवं वसिष्ठस्य महात्मनः! वसिष्ठं राक्सोसि त्वंवासिष्ठ रूपम्‌ आस्थितः । 
अहं वस्तिष्ठ इत्येवं जिघांसू राक्षसो ब्रवीत्‌ ! अथोत्तरा ऋचोहष्टा वस्तिष्ठनेतिनः भ्रुतत्‌ ।। 


““हुमपर भ्रसत्य भूत भ्रारोप कर्ता रक्षप्तकोहि सोम तुम नष्ट करो)" 
““इन्द्रो यातनाम्‌” (८।४-२१) यह भौ रक्षोहण प्रनुवाक है, उसी भांति विनियोग है । 
"“उलुकयातु"' (८।४-२२) मे ऋक्वसंहिता बृहहेवतानु कमणिका-- 
उलुकयात्‌ जह्य तान्‌ नानारूपान्‌ निज्ञाचरान्‌ । स्त्री पुरूषांह्च जह्य तान्‌ जिघांसून्‌ इन्दरमेजहि । 
(६।३२) यातुधानक्षयणम्‌ । (चातनगण) 


१-२, १-२ चातनः । ३ अथर्वा । १ अभ्रिनि, २ रुद्र, ३ मित्रावरुणौ! च्िष्दुप्‌, 
२ प्रस्तरापंक्तिः। 


अन्तदवि जंहुतास्व ३ 'तद्यातुधानक्षयणं धुतेन । 
॒राद्‌ रक्षांसि प्रतिदह त्वमग्न ननोंगृहाणा॑प तीतपासि ।॥१॥ 
~ 4 (१ [क ५ (५ 
श्रो वो्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीर्बोऽपिप्रृणातु यातुधानाः । 
वीरुद्बों विश्वतोबीर्यायमेन समजीगमत्‌ ॥२॥ 
अभ॑यं मित्रावद्णाविहस्तुनोऽविषातस्िणों युदतं प्रती चः । 
माज्ञातार' मा प्रतिष्टां विदन्त मिथो विध्नना उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥२॥ 


“रक्षोहणं वाजिनम्‌” (८।३) यह सारा ही ्रनुवाक चातनगणकमं विधिम है । तथापि 
इससे पिज्ञाचादि ग्रहग्रस्त से कहे । एतदनुत्राक विनियोजक सूत्रोक्त फल कामोऽहं रक्षसाम- 
पहन्तारं वलं, तत्धाधनम्‌ अन्नं व तदन्तम्‌ अग्निम्‌ घृतं सवतः क्षारयामि जुहोमि ॥\"* 


इसमें पूर्वोक्त “तान्त्सत्यौजा'' (त्वयापएर्वम्‌) (४३७) को समिधा-खदिर सरसों श्रादि 
को समिधा चील, गृद्धो के नोडों की समिधाये लं । कत्थ। लोह, ताम्रादि के विषम संख्या की 
कीले, श्रभिमन्वित कर गाड । तप्त शकंएा प्रभिमत्तितकर शधन कक्षादि मे चिडके। जौ के 
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सव्तरोंसे होम करं । तथा ग्रसाध्यग्रहवशीकरणा्थं-प्राक की वौदी (वीरण) की यासंमर 
कीरूई इदि (दईगुर) व धी पलाशके पत्तोंके पृष्ठपर लगाकर होम्‌ करं (सिन्दुर) ॥ 
गृहादि में पिाचादिदहैयानहींएको शद्धा के समाधानार्थं इसी श्रनुवाक से सरसों कौ लकड़ी 
पत्तों युक्त सुज का सरकण्डा अ्रभिमन्वितकर्‌ गृहक उपर रात्रि मेही रख दें प्रातः देखं । 
यदिसरसोंकी समिधाग्रौर रमय डरकण्डेमे विकार हौ तो उसकी उपस्थिति सम। 
ग्रोर उसी के निराकरणा्थं “वैश्चरवणदेव'' को नमस्कार कर, इस प्रनुवाक से अभिमन्वितिकर 
ग्रहगृहीत को जल पिलाये। आचमन कराये, छीटेदे रात्रि में पूर्वोक्त दो उल्मुको को 
द्रसिमन्त्रितकर परस्पर घिसै । कौ० ४।१ शान्ति जल असिमन््रणमे चातनगण मातुनामागण 
रक्चोहणगण से होम (ला० कण १६) मे बणितदहै। 


घृत कम्बल-नामकीय महाभिषेक से भभिवेकानन्तर-इस भ्रनुवाक को जपे । जपकाल में 
° स्वस्ति वाचन कर्ता ब्राह्मणगण-उससे ूर्वाभिमूख बेटे ्रौर ऋत्विजः कर्ता-रक्षोहण श्रनुवाक 
का जप्‌ करं) 


“रक्षोहणं वाजिनमा” (कां = सु० ३) इससे फली करण-सरसों की समिधा, कटिदार 
वृक्षों को समिधा-खदिर भ्रादि की छालसे होम करे, उपरोक्त सामिग्रो मे मिलाले, इन्हींसे 
भूप दे । इसौ श्रनुवाक से-पिशाच प्रादि से पीडित प्राणौ कौ सम्बोधित कर पटे । | 


दसी ्रनुवाक से-कत्था की- या लोहे-पा-ताबि की विषम संख्या को कीलं ग्रभिमन्वित 
कर गाड़ दे) शक्कर गर्मकर शायन स्थानके चारोंभ्रोर,शय्याके चारों भ्रोर्‌ चिडकदे 
जो-इन्द्र जौ के चूणंसे होम करे। व 


ग्रसाध्यग्रहहो तो उसको वरीभूत करनेके लिये-वीरणतूल-इङ्किडाज्य ग्रोर ठाकके 
उलटे पत्तों से होम करे। 


वुहच्चातन गण 
(र्रुनाक्चनम्‌) ८१३ 
१-२६ चातनः । श्रग्निः । त्रिष्टुप्‌, ७;१२;१४-१५.१७.२१ भुरिक्‌; २५ पञ्चपदा वुहती 
गर्भा जगती २२-२३ श्रनुष्टुष्‌ २६ गायत्री । 
रक्षोहण" वाजिनमा जिघमिं मित्रं प्थिष्टुपं यामि शमं । 
शिशानो अग्निः करतुभिः समिद्धः सनोदिवा सरिषः पातु नक्तम्‌ ॥१ 
अयोदष््ो अचिषां यातुधानावुपं स्प्रशजातवेद्‌ः समिद्धः । 
आजिह्वयामूरदेवान्‌ रभस्वकरव्यादों वृष्रापि धत्स्वासन्‌ ।।२ 
इमोम॑याविन्नुपं घेदिदषदिसखः शिशानोऽवर परं च । 
उतान्तरकेपरिं याह्यग्ने जम्भः संधे्यभियातुधानान्‌ ॥३ 
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अग्ने तच" यातधान॑स्य भिन्धि हिंखाशनिदहरसा हन्त्वेनम्‌ । 

पर पवीणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्‌ ्रविष्णुविचिनोत्वेनम्‌ ॥४ 
यत्रे दानीं पय॑सि जातवेदस्तिष्टन्तमश्न उत वा चरन्तम्‌ । 
उतान्तरिक्ेषतन्तं यात॒धान' तमस्ताविध्यशचवां शिशनः ॥५ 
यज्ञेरिषू : स॒ नसंमानो अग्ने वाचा शस्य अश्चनि भिदिहानः 
ताभिर्विध्य हृदये यातुश्रानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्राति मड ग्येषाम्‌ ।& 
उतारब्धान्त्स्पणहि जातवेदडतारेभार्णो ऋष्ट भिर्यातुधानन्‌ । 

अग्न पूर्बोनि जदिसोश्चुचान अमदः विड कास्तम दन्सवेनींः ॥७ 
इहम्र ब्र'हियतमः सो अग्नेयातुधानौयडइदं कृणोति । 

तमारंमस्व समिधांयविष्ठ नचक्षसुशरश्च पेरन्धयेनम्‌ ॥८ 

तीक्षणेनाग्न चक्षु षारक्षयङ्गप्राञ्च' वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः 

हिखं रकषांस्यमि शोष्चान मात्वा दभन्‌ यातुधाना चृचक्षः ॥९ 
नचक्षा रषः परिपश्य विकच तस्य त्रीणि प्रति शुणीदयग्रा । 

तस्याग्ने पष्टीर्र॑सा शणीहि त्र धामू यातुधानस्य वृश्च ॥१०[६। 
त्रियौतधानः प्रसिति तण्त्वतंयो अग्न अनृतेन हान्त । 

तम॒चिषा स्फजेयन्‌ जातवेदः समक्षमेनगर गते नियुङ्‌ग्धि ॥१९ 
यद॑ग्ने अचमिथनासपातोयद्‌ व्चस्तष्ट जनयन्त र भाः । 
मन्योर्मनसः क्षरव्या३ ' जाय॑त या तयाविध्य हदये यातुधानान्‌ ॥१२ 
परौराणीहि तप॑सा यातधानान्‌ पराग्न रक्षौ हरसा शुणीदि । 
पराचिषामूरदेवान्डुणीहिपरांसतपः शोशुचतः शृणीहि ॥१२ 

पराद्य दवा वरजिनं श णन्तु प्रत्यगन शपथा यन्तु सृष्टाः 
वाचास्तन' शरव ऋच्छन्तुभम्‌ न्‌ विश्वस्यं तुप्रसितियातुधानः ॥१४ 
यः पौरुषेयेण क्रविषां समङ्क्ते यो अश्व्ये नपह्यना यातुधानः । 

यो अध्न्यायामरति क्षीरमग्नं तेषां शीषाणि हरसापि इश ॥१५ 
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विषंगवां यातुधानां मरन्तामान्तामदितये दुरेवाः । 
परेणाच्‌ द्‌ वः सविता द॑दातु परामागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌ ॥१६ 
सु व॒त्सुरोण्‌ पय उछियां यास्तस्य माक्षीद यातुधानो तृचक्षः 
पौयूषमग्नेयतसस्तितप्सात्‌ तप्रत्यश्च' मचिषां विध्य॒ममंणि ॥१७ 
सनादग्ने सरगसि यातुधानान्‌ नत्वा रक्षं सिप्रतनासु जिग्युः | 
सहमूरान दह करव्यादोमा तँ हत्या स्त दैव्यायाः ॥१८ 
सं न। अग्ने अधरादुदुक्तस्त्वं पशथादुतरकषा पुरस्तात्‌ । 
ग्रति स्थे तें अजरासस्तपिष्ठा अवशं 'स॒ शोशुचतो दहन्तु ॥१९ 
पथात्‌ पुरस्तादधरादुतोततरात्‌ कृषिः काव्ये नुपरिपा््ने । 
सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्ने मती अमत्य स्तवं न॑; ॥२०[७] 

दग्न चक्षुः प्रतिधेदिर मेशफरुजो येन॒पदय॑सियातुधानान्‌ | 
अथव ब ज्योतिषुदेव्येन सस्यं धूवं न्तमचितु' न्योऽष ॥२१ 
पर त्वाग्न पर वयं विग्रं सहस्य धीमहि । 
धरषद्वणं दिवेदिं वेहन्तारं ' भङ्गराव॑तः ॥२२ 
विषेण भङ्गरावतः प्रतिस्म रक्षसो जहि । 
अग्नेतिम्मे नशोचिषा तपुरभ्राभिरर्चिं भिः ॥२३ 
वि ज्योतिषा वृहता भ्य ग्निराविविश्वानि कृण॒ते महित्वा । 
प्रदेबीसुगयाः संहते दुरेवाः शिशीत शृङ्ग रक्षोभ्यो विनिक्षे २४ 
ये त शङ्खे अजरे जातवेद स्तिग्महेती वद्मंशं सिते । 
ताभ्यां दुहादमभिदासन्तं किमी दिनं प्रत्यश्च म॒ चिषांजातवेदो षिनिशष्व ॥२५ 
अग्नो रक्षांसि सेषतिशुक्र शोँचिरम॑त्यः। 
छ्युचिः पावक इच्यः  ॥२६[८] 

रेष सूक्त मव्रषृष्ठमेहँ। ` _ 
इति बृहच्चातनगण ` 
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अथ रक्षोहण अनुवाक्‌ 


(१।७-१; ८१; १६-१; २८-१; २६-१;) २।१४-१; १८-१; २५-१;) (३१; २) (४।२०-२; 
२६; २७;) (५।२९) (६।३२; ३४) (८।३) ये मूर इस गणम हँ । 


“अग्निर्नः” (३।१) “अग्निर्नो दूतः" (३।२) इनसे शात्रू सेनाया पक्ष के सम्मोहन के 
लिये-व्याकुलचित्त, श्राव्य विषय मे कार्याकायं ज्ञानभ्नम कराने हेतु हाथ के समस्त कायं 
मायुध प्रादि फेकनेके कार्यो ते रहित, कुण्ठित करने हेतु नेत्रज्ञान, कमं रहित वनाने हेतु, 
पलायनपर वनाने हेतु दक्षिणाग्नि, सेना अ्रगनि, पूर्वोक्त स्थापित कर-पूवं वणित (शत्रुदमन) 


विधि से श्रप्वा देवी को ग्राहृतियांँ दे । २१ वार शकरा शुषं मे रख भ्रभिमन्वित कर विपक्षी- 
शत्रदल की ्रोर फेकं फटक दं । कौ०।२५॥ 


शन्न सेनासम्मोहनम्‌ (३।१) 


१-६ श्रथर्वा । सेना सम्मोहनम्‌ 1 १ अग्निः, २मस्तः, ३ इन्द्रः त्रिष्टुप्‌ २ विराट्‌ 
गर्भाभरिक्‌, ३-६ ग्रनुष्टुप्‌, ५ विराट्पुर उष्णिक्‌ । 


अगिन: शत्रून्‌ प्रत्येतु विदान्‌ परतिददं नभिश॑स्तिमरातिम्‌ । 
स सेनां! मोहय तुपरंषां निह॑स्तांशच कृणवञ्जातवंदाः ॥१ 
य॒यमुगरा म॑रुत इ दशे स्थामिप्रेतं मृणत्‌ सहष्वम्‌ । 
अमींमृणन्‌ बसंबोनाथिता इमे अश्रियं दृतः प्रत्येतु विदान्‌ ॥२ 
अमित्रसु नां मधवन्नस्मान्‌ छगरय॒तीममि । युवंतानिन्द्रबत्रहनमिशवदहतं प्रति ॥३ 
पतहर प्रवत हरिम्यां प्रतं बज्ञःप्रमुणननेतु शबर न्‌ । 
जटिप्रतीचो अन्‌चः पराचो विष्वकसत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ ।४ 
इन्द्र सेना मोहयामित्राणाम्‌ । अग्नेवात॑स्य धराज्या तान्‌ विष चौ विनाशय ॥५ 
इन्द्रः सेना मोदयतमरुतोधनन्तवोज॑सा । चक्ष पय॒ भरिराद॑ तं पनरेतुपराजिता ॥६ 
शत्रसेना सम्मोहनम्‌ । (३।२) 
१-६ अथर्वा । सेनासम्मोहनम्‌, १-२ श्रग्निः, ३-४ इन्द्रः, ५ दयौः, ६ मरुतः । चिष्टुप्‌ २-४ 
अनुष्टुप) ह 
अ॒मिर्नोतः प्रत्येतु विद्धान्‌ प्र॑तिदह्भिशस्तिमरातिम्‌ । 
स चित्तानि मोहयतु परेषां निहस्तांश्च कृणवञ्ञातवेदाः ॥१ 
अयमिर॑मूयहद यानि चित्तानि बोहदि । विवोंधमत्वोकंसः प्रबोधमतसवतः ॥२ ¦ 
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इनदरं चित्तानिमोहय॑नर्वाडाङत्याचर । अग्नेरबातिस्यध्राञ्यातान्‌ धिषु चो विनाशय ॥३ 
[> [4 (4 9 _ क = $ (| । ¢ ^~ 
व्याऽकरूत यणएषामि ताथों चित्तानि यद्यत । अथोयद्चेषांहदितदेषपरि निज हि ॥४ 
अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्खान्यष्व परंहि । 
@ = (~ ® ¢ ४५९ ~ „+ । ह~ 1 

ञमि प्रहिनिदंह हृत्सु शोकं ग्राद्यामित्रांस्तमसा बिध्यशात्र न्‌ ॥५ 

असौ या सेना मरुतः परेषाम॒स्मानेत्य स्योजस्‌ स्पधंमाना । 

तां विध्यत तम॒सापव्रतेनययेषाम॒न्योअन्यं न जानात्‌ ॥६& 

“प्रागनये' (६।३४) इन पांच शवाश्रों से राक्षप्तादि ग्रह पडा निवारणाथं होम करं 
साथ मे "प्रेतः" (७।११६-२) का भी विनियोग करे । कौ० ४।७। 
कात्रुनाज्ञनम्‌ । (६।३४) 


१-५ चातनः । श्ग्तिः । गायत्रो 


¢ (~ 


वरा्नय वाच॑मीरय इषुभायं धितीनाम्‌ । स्नः पष दति द्विषः ॥१ 


यो रक्षांसि निजुर्बत्यभिस्तिम्मेनंशोचिषां । सन॑ः पष दति द्विषः ॥२ 
यः पर॑स्याः पराबतंस्त्रोधन्वां तिरोच॑ते । सनं: पष दति द्विषः ॥३ 
यो विश्वाभिः विपश्यति युव॑नासं चप्यं ति । सनः पष्‌ दति दिषः ॥४ 
यो अस्यपारे रज॑सः शुक्रो अग्निरजायत । सनः प्‌ दति द्विष: ॥५ 
रोष पृक्त पूव च।तनगण, रक्षोघ्न, तथा तक्म नाशनगगमेहे, 
इति रक्षोहण अ्रनुवाक्‌ । 


रक्षोध्नेष्टिः समीक्षा 


अद्किरा महषि द्वारा प्रयुक्त कृत्या (राङ्क रसकल्पास्य सूत्र निर्माण) श्रासुरो कृत्या; 
स्वयं कृता “यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराघात्‌"” (शि० १०) मं स्यात । या भ्रन्य ईष्यालुद्रारा प्रयुक्त 
करत्या-के निवारणाथं । (८।५) "५ 


“रयं प्रतिसरः” (१०।१) “यां कल्पयन्ति” से भ्रमिमन्तित शान्ति जल से छीटेः स्नान 
होम करे । (कौ० ५।३) “यां कल्पयन्ति कृत्या दूषरैर्चातनेर्मातृनामभिः” इति 
(चा० क० १६) “कृत्या दूषण एव च । चातनोमातृनामा च । (न° क० २३) । तथा “` रौद्रीं 
रोगातस्य' (न° क० १७) कै भ्रनुसार उपरोक्त गणो मे वणित शान्ति करके तिलक (वृक्ष 
-निभितमणि) बन्धन करे । “श्रयं प्रतिसरः ` इति मन्त्रोक्तम्‌ । 
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रोद्र्याम्‌ । (न० क० १९) । “अयं प्रतिसरः इति प्रतिसरमुआवध्य'" इति द० ६।१) 
तिलक वृक्ष निमित मणिको ही प्रतिस्षर याखाक्कव्यमणि कहाहै। यह रोगोंके, शतरुभ्रों के 
भय, को दूर करनेवाली राक्षपसादिके भयसे, संग्राममे विजय देनेवाली तेज वचं से युक्त 
होती है । कृत्या प्रादिको दूर करनेमे समथंदहै। 


“अयं प्रतिसरः" (८५); “्रायमगन्‌'* (३।५); “श्रय॑मे वरणः (१०।३) “श्ररातीयोः'. 


(१०।६) सूक्तं के मन्त्रों मँ वशित दही, मधु मेँ बैठी (ग्रन्दर रक्खी) तिलक मणि को 
३ दिन रखकर, प्राणप्रतिष्ठा व पुजाकर, प्रभिमन्वित कर बधे । 


यह्‌ समस्त श्रमिलषित कार्यो को पूरो करती हृरई, समस्त विघ्नो को जो उपरोक्त कहे 
याजो कहनेमेभी नहीं ग्राप्तके (ज्ञात-ग्रज्ञात) सभीको दूरकर ब्रहम वचं, मेधा, सक्ति एवं 
पराक्रम बढनेमें समथं है। “अयं प्रतिसरः" (८।५) के दोनों सूक्त भ्रथं सूक्तमानेरहैँ। जो 
श्रभीष्ट प्रदहै। 


“उत्तमो असि" (८।५-११) इस सुक्त का पूवं सूक्तकी भांति विनियोगदहै। इस 
अपरिमित वीयं सामर्थ्यं वाली (स्रात्व्य) मणिको कवचकी भति रक्षाके लिये देवताग्रों 
ने पूवंकालमें धारण कियाथा। 


“य आत्मानमतिमात्र ˆ (८) ६-१३) से गभंवती स्त्री के केरिप्रदेश को पीडित करने वाले 
पिशाचादि के नाशकरने हैत्‌-उपरोक्त कमं करे। जो मातृनामा-चातनगणके कहे दै। 
सरसोंसे कील दं तथा लकवा श्रादि रोगमें आक (मदार) की लकड़ी के वक्कल को उपर 
से हटाकर चिक्कण पदाथं जो लकड़ी पर प्राकृतिक; उसे रोगीकीरीडको हृङ्धी से सटा- 
करबवांधेतोहड़ीटीकनीरोग हो जाती है; हृदयगतिरोधमें नागफनी के फूल को गोदुग्ध 
मधुकेसाथदंहूदय कौ दौबेल्यतादूुरहो जाती है। उपरोक्त सुक्तो (८।५;६) से श्रभिमन्त्रित 
करदं, 


'पयस्ताक्षा' (८।६-१६) से अकेली (पति रहित) सोईस्व्ीमे सम्भोग की कामना 
वाले; राक्षसोको दूर करे। 


““यस्तेगभेम्‌” (८।६-१८) से गभे को नष्ट करने वाले; उत्पन्न वाल को मारने बाले 
राक्षसो के विनाराथं “इवेतपीत सषपौ सम्पात्य ्रभिमनत्थ, वस्त्राञ्चलेन वध्नीयात्‌"" 
विनियोग किया जाताहै। 


दवेत-पीली सरसों श्रभिमन्त्रित कर गभिणी के वस्त्रकेठोकमे बाधदं। कोई राक्षस 
विशेष पुरुष गभे को स्वीमीवब्रनादेतेहैँ। वे भी इसौसे नष्टहोतेहँ। जोस्त्रीके रजका 
पान करके, रजोदरशनमे वाधाया प्रनियमितताया तञ्जन्य दोष गर्भाशय मे उत्पन्चकर 
पीडित करतेहै;ःजोसपयास्त्रोकेल्पमे निरामे ्रन्धेरे मे, एकान्त या श्ररण्यमे भयभीत 
करते हैँ उन सभी कराङमन करे। 


पूर्वोक्त समस्तः देवी, श्रासुरी, मानवी, स्वकृत, म्न्यकृत, कृत्या, भ्रभिचार कर्मं 
राक्षसादि उन्मादो से उत्पन्नमय, पीड़ा, विघ्नो के निवारणा्थं तथा शत्रृपराज्य राज 
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वशीकरणार्थ, समस्तश्रभीष्टसिद्धय्थ, ब्रह्मते, जल, एेश्वयं, सम्पदा तथा मेधा रप्ति के तु 
पूवं वणित “श्रायमगन्‌” (३।५) “श्रयं प्रतिस्तरः (८।५) "श्रयं मे वरणः" (१ ०।२ ) “श्रयातीयो 
[१०।९) इनमे वणित ्रयोदसौ, चतुदंशी, श्रमावस्या (पूिमा) तिथियों मे ३ दिन दही श्रौर 
मधु मे कत्था कौ लकड़ी को दबाये टेडी करके, तीनवट करे (तीनों को भान ले) स्वणेसे मढ़्कर । 
धारण करे। इस कांश्०्सू९्की ऋचा ३८५ “"एतमिध्मम्‌' से (खदिरकाष्ठ) ले । (तमिम्‌ 
देवता ऋषा २६ से दही, मधु में ३ दिन इवाये रक्वे। उसीको चन्दन लेपकर “श्ररातीयोः 
इन श्रथ सूक्तोंसेप्राण॒प्रतिष्ठापूजा होम कर ग्रभिमन्तित करे “ब्रह्मणा तेजसा” ( १०।६-३०) 
दूस ऋचासे शिरसे बिं । कौ० (३।२) एेसाही दारिल का मत है। तथावेण्सू २। ६) 
“श्ररातीयो रिति यूपं बरृश्च्यमानम्‌ श्रनुमन्त्रयते'' इति । तथा 'पाथिवीं भूमिकामस्य' 
(न° क० १७) भमि प्राप्ति कौ कामना वाले इसीसे पाथिवेष्टि में भी मणि वन्धन का विधान 
किया है 1 'श्ररात्ीयोरितिफलं पाथिव्याम्‌” इति (न° क० १६) 


इस प्रकार उपरोक्त विष्नों के शमन तथा प्रमीष्ट सिद्धि का विधान है 1 इन्हीं उपयुक्त 
उन्माद, कृत्या शाप, कूरष्टि, भ्रमिचार जनित विविध व्याधियों के ज्वरोके निराकरणा्थं 
पूर्वोक्त कृत्या प्रति हरणगण की वणित श्रौषधियों दाभ अपाम।गं सहदेवी, पृरिनपर्णी, ऊटकटेरा 
(माषा) भृद्धराज, हरिद्रा इन्द्र वारुणी नीलिका शान्ति जलके घटम डालकर निम्न सूक्त 
से अभिमन्त्रित करे (४१७) ईशानात्वां'” (४।१८) समं ज्योतिः" (४।१६) उतो श्रस्य वन्धुकृत्‌" 
से कृत्या प्रति हरणगण के साथ महाशान्ति करे यह्‌ मूर्च्छा; भ्रान्तिक; स्प्लूरसि; हृदय रोग 
हिस्टिया, श्रपस्मार-मृगी (कुष्ठादिक्षेत्रिय व्याधि, सूखारोग, श्रत्यन्तभूख या प्यास, दुष्वप्न, 
छेदन-भेदन, मारण-उच्चाटन कच्चे मिदि के पाच्रमे को गई श्ररिनि म नीले स्वरूप उत्पन्न कर 
देने वाली श्रन्न या मक्ष्य, पेय, चोस्यपदार्थो मे, पान भ्रादि में प्रयुक्त, श्रस्थि, मज्जा, रक्त, चमं 
रस, त्वचा, रूप, गन्ध में प्रयुक्त, मन्त्रौषधि रूपसे श्रनिष्ट करने वाली वालको माता से 
पुंथक कर देने वाली, स्तन पानन करने देने वालो, रुलाने वाली तनद्रावाली, भ्रनगेल श्रलाप 
स्वरूपिणि, कुक्कुट, वाज, कब्रुतर, वान को अमिमन्त्रितकर समास्थल, चूतस्थल, युद्धभूमि 
म प्रयुक्त भूमिमे गाडी हई प्राक्राश मे (ऊपर घर श्आदि के) प्रयुक्त, दो्भाग्यकरिणी-समस्त 
कृत्यादि व्याधियां निञ्चय ही शमन होती हैँ। “जामिम्‌ भ्रजामि प्रमणीहिशत्रून्‌ (ऋण 
क० ४।४्‌) | । + 


गन्धवे, राक्षस, ग्रप् रा-भूतग्रहु, पिशाच, कृत्या, शाप, आक्रोश, कूरहष्टि श्रभिचार 
ग्रादि की पीड़ाके निवारणाथं निम्न ऋचाभ्रों से पूवे विधि से घृतयुक्तं सवेषिधिनजो पूर्वोक्त, 
से ग्रह गृहीत के शिर पर भिद्टिका कपाल रखकर चौँरास्तापर विठाकरया देव-घट भ्रादि 
की स॒ल्चिघ मे विठाकर होम करे होमान्त, सहदेवी, पृरिनपर्णी, चित्रपर्णी, शमीपत्र, श्रपामार्गं 
श्रादिको कटु तेलया गोघृतमें मिला नित्यलेप करं, पिप्पलोको पूवं बिधिसे च्य 
प्रन्नवन्द करा, गाजर-गृञ्जन का, कृष्माण्ड का सेवन करे, कृष्माण्ड का सेवन करे; कृष्माण्ड 
यादूधका खोवारिरसे बंधवादे। कौ १३।२। श्रमिमन्त्रित जलसेचछीटेदं, भ्राचमन 
स्तान कराये । पितृमेध की पूर्वोक्त ऋचाघ्रों से प्रवेशक भ्रात्माका मिह्िके पात्र मे 
म्रभिमन्व्रित जल कुश्चा, दव, पुष्प, डाल, कुशाभों मे प्रावाहन कर ले। यज्ञान्त उपे मूजके 
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छीके पर रख या तिपाई पर रख रात्रि में पक्षियोंके बैष्नेके वृक्षसे जङद्धलर्मेसटकादेया 
उसे जलधारामें नाभि से ऊपर जल में जाकर प्रवाहित कर दे । कौ० (४।२) 


ऋचा “इमं मे अग्ने" (६।१११) ये ४ चाये मातूनामागणमें भी हँ मातुनामागण मे 
निर्दिष्ट समस्त कर्मो मे उपयोग का विघानहै) तथाच ते० संर ३।४, ,४) “गन्धर्वाप्सरसो 
वाएतम्‌ उन्मादयंति य उन्माद्यति" इतिहि तंत्तिरीयकम्‌ । यह्‌ गन्धरवादि का उपलक्षण हे । 


पाशमोचन 


“परिवित्ति, परिवेतु-(माता-पिता-भ्राता तथा पुत्र) मेँ सेब्डेको मारनेया रणन्ति 
(गभपात करने वाली-हत्यारी) “गर्भो-्र.ण इमौ-समौ"' प्रथवा “कल्प प्रबचनाध्यायीन्र.णः 
भर्थात्‌ साङ्खवेदाघ्यायी-र ण-्र्थात्‌ साद्धा वेदाध्ययन मे प्रमाद करने वाले, र.णाध्नि-दोपां 
पापों के कारण उन्न पापों से पीडित, उपरोक्त श्रात्मार््रो के श्रङ्घ प्रद्धः ्रवयवां मे बेघेपाप 
रज्जु पाशों से दुःखियो द्वारा उत््रान्त-पाशवन्धको के पाशो के उन्मोचनाथं तथा तदुग्रहगरहीत 
के कल्याणां -““माज्येष्ठम्‌” (६।११२) “्रितेदेवाः (६।११३) की र ऋचाभ्रों से उपरोक्त 
चट मे (१८३-४४), ४५।४६; ६८) तथा (१८।४, ५२, ५३; ५४, ५७, ४८) से आवाहित कर 
प्राणप्रतिष्ठा पृजाकर श्रभिमन्वित करे उनकी पर्वो (पावो, ग्रन्थयो) को मूज के पाशो से 
बधि, छीटे दँ भौर स्नान करायै ओर पुनः जल में प्रविष्ट हौं ओौर उनपाश प्रादि को बहा दें 
इस प्रकार माता-पिता, पुत्रादि ३; उनके पूर्वोक्त ३, पुरुषा, तथा सूणध्नि दोष जनित पापों 
के पाशो से जल, सूर्य, प्रग्नि के प्रति ज्ञात, अज्ञात पारो के पाश जिनमें देवताच्नां के पाश्चा एक 
३-ऋषिपाश; सूर्यादि के = पाशो को १२ स्थानों मे स्थापित करे, उसी क्रम से प्रथम देवकृत, 
पुनः ३ ऋषिकरृत पुनः = सूर्यादिजनितसभीको फक दे । इस प्रकार श्रवतक के पापबन्धनी से 
मृक्ति करं । 


उपपातकेषु सर्वेषु पातकेथु महत्सुच । प्रविय रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ॥। 
“कृत्यापरिहरणगणः' | 


"ये पुरस्तात्‌” (४।४०) तथा ईशानात्वा" (४१७) तथा दृष्या दूषिरसि' ` (२।११) 
आदि कत्याप्रतिह॒रणगण के कार्यो में “तथा स्त्री, सद्र, राज, ब्राह्मण कापालिक, ब्मन्त्यज, 
शाकिनी, डाकिनी श्रादि द्वारा किये गये समस्त प्रकारके श्रभिचारकर्मोसे स्वयं की रल्ला, 
तथा श्रभिचार करने-कराने वालेके स्वयंकेही विनाश कार्यो मे समन्तक-ग्रमन्त्रक, जरत्‌ 
शस्तरादि भेदो के प्रभिचारों वाल-काटने, व वस्त्रादि चुराकर विनाशकारी अभिचार करने 
भोगादिके रूपमे खिलाने, रक्त, मांस श्रादिके रूपमे गाइने, विविध भ्रन्न, सिन्दररभ्रादि 
युक्त पदार्थो से ्रलङ्कृत प्रतिकृति के चतुष्पाथपर रखने ग्रादिसभोसे रक्षाथं राज्यश्री, | 
बरह्मवचे, सक्राम किये गये, किये जानेवाले शास्त्र सम्मतकार्यो के साफल्याथे 'वाहंस्पति"* 
नामकी नक्षत्र कल्प € मे वशित महाश।न्तिमे, होम करं शान्तिजलमसे दभं मुष्ठिसे गुल्फो 
(ग्रन्थियों) पर छीटे दे । “तिलक” नामक वृक्ष विशेष को मणि अभिमन्वित कर बरिं। 
कौ० ५।३ न० क° २३ । थज्ञ को (सक्तो) के अन्तमं यह्‌ प्रयोगकर (क०व० ९२) 


टिप्पणी :- कृत्या कहाँ कहँ प्रयुक्त होती हँ या को जातौ है ्रघ्यायरमेहै। 
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“मीषास्मादृवातात्पवते” (ते० ब्रा० ८।८।१) इत्यादि “श्य्यन्त प्रसिद्ध नियमन शक्ति 
युक्त' परं ब्रह्यप्राप्य संतप्ता भवन्तु ' महयं वज उद्यतम्‌” एनान्‌ रक्ता कर्मर प्रतीचीनं 
हन्मि” कर्ता-कृत्यापरिहरणगण के प्रारम्भ मे तथा श्रन्तमें इस भांति तारस्वर से सम्बोधित 
करे । चास्ति जल के कला में पूर्वोक्त समस्त सामग्री तथा दभः ग्मपामा्ग, सहदेवी पृदिनपणीं 
दामी प्-शमीफल शान्ति घटमेलं। (भ्रन्वे० का० १ सू० रमं प्र०२भ्रनु ५} 

(२९) रक्षोघ्नम्‌ । (ग्र० कां०५ सू० २६ मं०२ प्रपाठक १२ जनु ६) 

१-१५ चातन: । जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः । त्रिष्टुप्‌, त्रिपदावि सण्नामगायत्री ५ पुरोऽ 
तिजगती, विराडजगती, १२-१५ ्रनुष्टुप्‌ (१२ भुरिक्‌ ९-४ चतुष्पदापरावृहती ककुम्मती । ) 


परस्ताद्‌ युक्तो वंह जातव दोऽने विद्धि क्रियमाण यथेदम्‌ । 
लवं भिषग्‌ मेपजस्यांसिकृतौ स्वयागामश्च' पुरूपं सनेम ॥१॥ 
तथा तद॑ग्ने कृणु जातवेदो विशवंभिद्‌' वैः स॒ह सं "विदानः । 

यो नो दिदेव यत॒मो ज॒घास॒ यथासो अस्य परिधिष्पताति ॥२॥ 
यथासो अस्य प॑रिथिष्पर्ताति तथा तदग्ने कृणु जातवेदः । 
विश्ंमिद्‌ वैः सुह सं बिद्ानः ॥२॥ 

अक्ष्यौ ' नििष्यः हृदय" निविभ्य जिहंनिवन्द प्रदतो मृणीहि । 
पिशाचो अस्य य॑तमो ज॒घा साम्ने यविष्ठ प्रतितं शु णीहि ॥४॥ 
यद॑स्य हतं विहत" यत्‌ परमृतमात्मनों जग्धं य॑तमत्‌पिंशावेः। 
तद्भ्ने विद्धान्‌ पुनराभर स्वं शरीरि मांसमसमेरयामः ॥५॥ 
अगमि सुपंक्येशबलु बिप॑क्वो यो मां पिशुचो अशने ददम्भ । 
तदात्मन प्रजयां पिशाचा बियांतयन्तामगदो ३ ' यमस्तु ॥६॥ 
्षीरे मा मन्येय॑त॒मो दद्म्भाकृषटपच्ये अशने घान्य॒ ३ यः। 
तदात्मना ग्रजयां पिशए्चावि यातयन्तामग दो ३ ' यमस्तु ॥७॥ 
अपां मापाने यतुमो दुदम्मं क्याद्‌ यातूनांशय॑नु शयानम्‌ । 
तदात्मना प्रजयां पिशाचावि यतयन्ता मगदोर _ यम॑स्न्‌ ॥८॥ 
दिवां भा नक्त यत॒मो ददम्भं कृष्यात्यातृनां शयन्‌ शयानम्‌ । 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वियतयन्तामगदो २ ` यमस्तु ॥९॥ 
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करव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं म॑नोहनं जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रो बाजी वजेण हन्तु च्छिनत्त सोमः शिरं अस्य धृष्णुः ॥१०॥ 
सनाद॑म्ने मृणसि यातुधानान्‌ नखा रक्षां सिप्रतनासु जिग्युः | 
सुहमंरानच दह कव्या दोमा ते ह त्यत्‌ द्न्वावाः ॥१९१॥ 
समाहर जातवेदो यद्धृतं यत्‌ पराभृतम्‌ । 

गात्रोण्यस्य वर्धन्तां श॒रा प्यायतामयम्‌ ॥१२॥ 

सोम॑स्ये व जातवेदो अ श्ुराप्यायतासयम्‌ । 

अग्ने विरख्छिन मेध्यंमयक्ष्मं रण जीवतु ॥१३॥ 

एतास्तं अग्ने स॒मिध॑ः पिशाच जम्भनीः | 

तास्त्वं ज्ञषस्वप्रति चना गृहाण जातवेदः ॥१४॥। 

तार घीरम्ने समिधः प्रति गृह्णा चषा । 

जहतु क्रव्याद्‌ सपं यो अस्य सांस जिहीषति ॥९५। । 


(२४) कृत्यापरिहुरणस्‌ । 
(अ०्कांभसरू १४) 


१-१३ शुक्रः । वनस्पति करत्यापरिहुरणम्‌ । श्रनुष्टुप्‌, ३: #` १२ भुरिक्‌, ८ त्रिपदाविराद्‌ 
१० निचुद्‌ वृहती, ११ तरिपदासाम्नी त्रिष्टृप्‌; १३ स्वराट्‌ । छन्दांसि कृत्यादूषण परिहरणे 
विनियोगः! 


सपणेस्स्वान्वविन्दत्‌ छकरस्त्वा खन्नसा 

दिप्सौषधो खं दिप्सन्तुभव छत्याक़ृतं जर्दि ।॥१। 
अव॑ जहि यातुधानानव कृत्याकरत जाह । 

अथौ यो अस्मान्‌ दिप्सति तमु त्वं जद्योषधे ॥२॥ 
रिस्य॑स्येव परीशासं परिद्रत्य पर त्वचः । 

कल्यां दरत्याद्रतें देवा निष्कभिवुप्रति श्वत ॥२॥ 
पुन॑ः कत्यांकृत्याकृतेहस्तगृ्य परा णय । 
सुमश्षम॑स्मा आेंहि यथां कृत्याकृत' ह॑नत्‌ +४॥ 


प्रध्याच ४: २९७ 


कृत्याः सन्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते । 

सुखो रथं इव वतां कृत्या कृत्य॒करत॒ पुनः ॥५॥ 

यदि चली यदिवा पुमान्‌ कृत्यां चकारं पाप्मने । 

तामु तस्मे नयामस्यशच॑मिवाश्वामिधान्यं ॥६॥ 

यदि वासि द्‌ वकृतायदि वा पुरूषः कृता | 

ता त्वा पुनणंयामुसीन्द्रण सुयुजा वयम्‌ ॥७॥ 

अग्नं पतनाषाट्‌ पृतनाः सहस्व । 

पुनः कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहरणेन हरामसि ॥८॥ 
कृतव्यथनि विध्यतं यश्चकार्‌ तमिज्ज॑हि । 

न तामचक्रुे वयं वधाय सं रिं्ीमहि ॥९॥ 

पुत्र इव पितरं ' गच्छ स्वज शवाभिरिष्ठि तो दश्च | 
वन्पामववक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्या कृतु" पुन॑ः ॥१०॥ 
उद्‌ णवं वारण्यऽमिस्कन्द' मगीव॑ं । कत्या कर्तारम्रच्छत ॥११॥ 
इष्वा ऋजींयः पततुघ्याबाए्थिवी तं प्रति । 

सात मृगमिव गृह्णातु कृत्या कृत्या इत" पुन॑ः ॥१२॥ 
आ्ररबेत्‌ प्रतिङलमनकूलं मिवौदकम्‌ । 

सुखो रथ इव वतेतां कृत्या ढृत्या कृत एनः ॥१२॥ 


३१) त्यापरिहरणम्‌ | 
(भ्र०कां५। सु० ३१ प्र० १२ ्रनु० ६) 


९-१२ शुक्र । कत्यादूषणम्‌ । अ्रनुष्टूप्‌ ११ बृहतीगर्भा ग्रनुष्टुप्‌ १२ पथ्या बहती । 
उपयुक्त कमणि विनियोगः ] 


याते चक्रुरामे पात्र यां च॒क्कुमिभरधान्ये 

आमे मसि कृत्यां या च्॒रःपुनः प्रति हरामि ताम्‌ ।॥१॥ 
यां ते चकुः कृकवाकवजे वा यां इरीरियिं। 
अवयां ते कृत्यां यां च॒क्रुः पनः परति इमि ताम्‌ ॥२॥ 





अच्याप्र द: २६ 


यां ते चक्रुरेकशषे पशुनाघंभयादति । 

गदभ कृत्यां यां चुक्रः पनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥३॥ 
यां ते च॒क्ररमलायां वर्गं वां नराच्याम्‌ । 

क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥४। 
यां ते' चक्र गहपत्ये पूवश्रावृत दुधितः | 

लारयां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥५॥ 
यां ते च॒करः सुभायां यां चक्रुरंधिदेवने । 

अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥६॥ 
यां ते च॒क्रुः सेनायां यां चक्रुरिष्वायुधे । 

द्दुमौ कृत्यां यां च॒क्रपुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥७॥ 
यां ते कृत्यां कूपं ऽवदधुः इमंशाने वां निचुरण्बुः \ 
सनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥८॥ 
यां ते चक्‌ः पुरुषास्थ अग्नौ संकसुके च याम्‌ । 
म्रोकं नि दहं कन्याद्‌' पनुः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥९॥ 
अपथ ना जभारेणां तां पथेतः प्र दहिण्मसि । 

अधींरो मर्याधीरेभ्य॒ः सं जभाराचित्या ॥१०॥ 
यश्चकार न शशाक कत शृश्रपादमङकरिम । 

चकार भ्रद्रमस्मभ्यमभ॒गो भगवद्धयः ॥११॥ 
कृत्याकृतं बटगिनं म॒रिनं चपथ य्यम्‌ । 

इन्द्रस्तं हन्तं महतावधेनाभिषिभ्यत्वस्तयां ॥१२॥ 


१) कत्यादूषणप्‌ 
(म्रन्कां१० सू १ मं० १ प्र° २२ श्रनु° १) 
१-३२ प्रत्यङ्िरसः। कृत्यादूषणम्‌ । श्रनष्ट्प्‌; १ महाब्रहूती; २ विराण्नामगायत्नी 
£ पथ्यापङक्ति १२ पडक्तिः, १३ उरोबृहती; १५ चतुष्पदाविराडजगती; १७,२०,२४ प्रस्तार 
पडक्ति (२० विराट), १६ १८ त्रिष्टुप्‌; १€ चतुष्पदा जगती; २२ एकावसाना हिपदार्ची 
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उष्णिक्‌; २२ त्रिपदाथुरिक्‌ विषमा गायत्री; २८ तरिषदागायत्री, २९ मध्ये ज्योतिष्मती जगतो 
३२ दयनुष्टुब्यर्भा पञ्चपदाति जगती । छन्दांसि उपर्यक्ते कर्मरि विनियोगः । 


यां करपयन्ति वहतो वधूमिव विश्वरूपां दस्तद्तां चिकित्सवः । 
साराद्‌ तप जुदाम एनाम्‌ ॥१॥ 

शुप्‌ ण्वतीं नस्वतीं कणिनीं कृत्याकृता संभ्रता विश्वस्पा । 
सारा द्‌ त्वपं जुदाम एनाम्‌॥२॥ 

शुद्रकृता राजता स्लीकरता ब्रह्मभिः कृता । 

जाया पत्या नुत्तव कृर्तार' बन्ध्वृच्छतु ॥३॥ 

अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अद्‌ दुषम्‌ । 

यांक्षेत्र च॒क्रूर्या गोषु यां वां तु परेषु ॥४॥ 

अधमस्त्वपकृतं शपथः शपथीयते | 

्रस्यक्‌ प्रतिप्रहिण्सोयथां कृत्याकृतः हनत्‌ ॥५॥ 

प्रतीचीन आङ्गिरसोऽष्यक्षो नः प्रोषितः 

प्रतीचोः कृत्या आकृत्यामून्‌ कृत्याकृतो जदि ॥६॥ 
पस्त्वावाच पर्‌ हीति प्रति ल दाय्यऽम्‌ । 

तं कृत्येऽभिनिवतस्व मास्मानिच्छो अनागसः ॥७। 

यस्तु परू षि संदधौ रथस्येवभ धिया 

त गच्छ तत्र्‌ तेऽयनमज्ञातस्त ऽयं जन॑ः ॥<८॥ 

ये त्वा कृत्वारेभिरे विद्रा अभिचारिणः। 

श्वी, दं कृत्यादूषणं प्रतिवत्मं पुनः सुर॑तेन॑ त्वास्षपयामसि ॥९॥ 
यद्‌ दुभेगां प्रस्॑पितां मृतव॑त्सर्पेयिम । 

अपतुसव्‌ मत्‌ प्प द्रविण मोपं तिष्ठत्‌ ॥१०॥ 

यत्‌ तेपितभ्यो ददतो य॒ज्ञे वा नामं जगृहुः 
सदश्यार.'त्‌ सवं स्मात्‌ पपादिमा युख्न्तु त्वौषुधीः ॥११॥ 
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द्‌ व नसात्‌ पिव्यान्नामग्राहात्‌ सं द्‌ श्याष्दमिनिष्कृतात्‌ । 

युश्वन्तं स्वा वीरुधो वीर्येऽण बह्यण ऋग्भिः पयस ऋषीणाम्‌ ॥१२॥ 
यथा वातदच्यावयंतिमृभ्यां र णुमन्तरिकषाच्चाभ्रम्‌ । 

एवा मत्‌ सवं" दुम तं ब्रहमलुत्तमपायति ॥{३॥ 

अपं क्राम नान॑दती बिनद्धा गद्‌ भीवं। 

कतृन्‌ न्॑षस्व॒ तो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्याऽ्वता ॥१४। 

अयं पन्थाः कृत्येति ता नयामोऽमि प्रहितां प्रतिं तवा परहिण्मः । 
तेनाभि याहि मञ्जत्यन॑स्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा इुरूटिनीं ॥१५॥ 
परांकतु ज्योतिरषथं ते अर्वाग्‌ न्यत्रास्मद्यना कृणुष्व । 

परेणहि नवति नव्या अति दुर्गाः स्त्रोत्यामा ्षणिष्टाः पर हि ॥१६॥ 
वातं इव वृक्षान्‌ नि मणीहि पादयमा गामश्च' पुरुषगुच्छिष एषाम्‌ । 
कतन्‌ निब्रत्य॒ तः कस्ये ऽप्रजास्त्वाय वोधय ॥१७॥ 

यां ते वृहिषियां स्म॑शनि कषेत्रे कृत्यां वलगं वांनिच रग्नुः । 

अग्नौ वां त्वा गार्हपत्ये ऽभिचे रः पाक' सन्त' धीर॑ंतरा अनागसम्‌ ॥१८॥ 
उपाहतमलं बुद्ध' निखात वेरं ' त्सांयन्व विदाम्‌ कतरम्‌ । 

तदेतु यत॒ आभृत" तत्रश्च इवविवतेतां हन्त दृ्युाढरृतः प्रजाम्‌ ॥१९॥ 
स्वायसा असय; सन्तिनो गुहेविदमतिं कृत्ये यतिधापरं पि । 

उत्तिष्ठैव परहीतोऽ ज्ञातं किमिच्छसि ॥२०॥ 

ओरीवास्ते कृत्य पादौ चापिकरस्यामि निद्र । 

इन्द्राग्नी अस्मान्‌ रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥२१॥ 

सोमो राजांधिपा सरंडिता चभुतस्य नुः पतयो मृडयन्तु ॥२२॥ 

म वाशूरवाव॑स्यतां पापकृते छृत्याकृतें । दुष्कृते विधुतं देषह तिम्‌ ॥२३॥ 
यद्यु यथं द्विपदी चतुष्पदी कृत्यु कृता संभृता विश्वरूपा । 

सेतो! टापंदी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छने ॥२४॥ ` 
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भम्य१ क्ताक्ता स्वश्रकृता सबं भरन्ती दुरितं परेहि । 
जानीहि कृत्य कर्तारं दुहितेव॑पितर' स्वम्‌ ॥२५॥ 
परेदिकृत्य मा तिष्ठो विद्धस्येपदं न॑य | 
मृणः स स्रगुस्त्वं न खा निक मर्हति ॥२६॥ 
त हन्तिूर्वासिनं' प्रत्या दायाप॑र इष्वा | 
उत पूव स्य निध्नतो नि हन्त्यप॑रः प्रतिं ॥२७॥ 
एतद्वि श्रण॒ म्‌ वचोऽहि यत॑ एयथं । यस्त्वां चकार तं प्रति ॥२८॥ 
अनाग इत्या वेभीमा कत्य मा नो गामश्च' पुरुषं वधीः । 
यत्र यत्रासि निदिता ततस्त्वोत्थांपयामसि परणार्लथीयसीमव २९) 
यदिस्थ तमसाघरता जारेनाभिहिता इव | 
सर्वौः सु ल्प्य तः कृत्याः पुन॑ः कर्त्रे प्र दिण्मसि ॥२०॥ 
कृत्या कृतो बट गिनों ऽभिनिष्कारिण॑ः प्रजाम्‌ । 
मृणीदि शत्य भोच्छिपो भून्‌ ङत्याकृतो नदि ॥३१॥ 
यथा षयो मुच्यत तमंसस्परिरात्रिं जहात्युषसंथ क तून । 
एवाहं सवं दुभ तं क्र कृत्याकृता कृतं दृस्तीवरज दुरित जहामि ॥३२॥ 
अथकत्यागण | 
(२।११) (५८०; १७,१८,१९)(५।१४; ३१(८।५)(१०।१) (७६५) 
रनुनानस्‌ । (४1४०) 


१८ युकः । ब्रह्म, १ म्नग्निः, २ यमः, ३ वरुणः, ४ सोमः, ५ भुमिः, ६ वायुः, ७ सूर्यः, 
८ दिशः । २ जगती, ८ पुरोऽतिशक्वरी पादयुग्जगती । त्रिष्टुप्‌ छन्दांसि कृत्यादूषण परिहरणे 
विनियोगः । 


ये पुरस्ताञ्ुह्य ति जातवेदः प्राच्यां दिशो, ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ | 
अभ्निमुत्वा तेपराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिस्रेणं हन्मि ॥१। 
ये दक्षिणतोजुह्ृति जातवेदो दक्षिणाया दिसोऽऽभिदासन्स्यस्मान्‌ । 
य॒ममुत्वाते प्रश्नो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥ 
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ये पश्चाञ्जह्वति जातवेदः प्रतीच्यां दिशोऽऽभिदासन्त्यस्माच्‌ | 
वरुणमत्वा ते पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥ 
य उत्तरता जुह्वति जातवेद उदीच्यादिशोऽऽमिदासन्त्यस्मान्‌ | 
साममुत्वा त पराश व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥४।॥ 

२९ धस्ताज्ञुहति जातवेदो धुवायां दिशोऽऽभिदासरं न्तयस्मान्‌ । 
भूमिमृतवा तेपरांओ व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥ 
यर न्तरकषाजुह्ति जातवेदो व्यध्वायादिशोऽऽभिदासन्स्यस्मान्‌ । 
वायुमुत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनाच्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥६॥ 
यउपारष्टाज्ुहवति ज तिवेद छ्वाया दिशोऽऽभिदासन्त्य स्मान्‌ । 
छयमृत्वा त परश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥७॥ 

य दुशामन्त द्‌ शेभ्याजुदह्धति जातवेदः सवाभ्योदिग्म्योऽऽभिदासान्त्यस्मान्‌ । 
जह्वा ते परांश व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥८॥ 
अपामागः । (४ १७) 

१-८ शुक्रः । ्रपामार्गो वनस्पतीः । भ्रनुष्ुप्‌ छन्द उपरक्त कर्मणि विनियोगः । 
ईशानां त्वामेषजन्‌ाञ्ेष आरभामहे । 
चक्र सुदसवीय सवस्मा ओषधे त्वा ॥१ 
सत्यजितं शपथयावनीं सहमानां पुनः सरम्‌ । 
सवाः समहयोषधीरितो नः पारयादिति ॥२॥ 
याशुशापशपनेन याधंमूर॑मादपे । 
या रस॑स्य॒ हरणाय जातमार मेतोकम॑त्त सा ॥२॥ 
यां ते चक्रुरामेपा३ यां चक्‌ नोरलोहिते । 
अमेमुसे कृत्यायांचक्‌ स्तयंकृत्याकृतोजहि ॥४॥ 
दौष्वं प्न्य 'दौरजोविस्यरकषोअम्बऽमराय्यऽः । 
दुर्णाम्नीः सरवादर्वाचस्ता अस्मन्नंशयामसि ॥५॥ 
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क्षुधामारं तष्णामारमगोतांमनपत्यताम्‌ । अपा॑माग त्वयांवयं सव तद प॑सृऽमहे ॥६॥ 
त्ष्णामारं क्षु धामारमथोंअक्षपराजयम्‌ । 
अपामा त्वयं व॒यं सव तदप मृज्महे ।।७। 
अपामागं ओष॑धीनां सर्वीसामेकदद्व शी । 
तेनते मृज्म आस्थितमथ्‌ त्वमगदथर ॥८॥ 
 अपामागंः । (४।१८) 
१-ठ शुक्रः । अपामार्गो वनस्पती: । भ्रनुष्टूप्‌, ६ बृहतीगर्भा । छन्दांसि उपर्युक्त कर्मणि 
विनियोगः । 
समं ज्योतिः य णाह्ारा्रीसमावती । 
कृणोमि सुत्यम्‌तयेऽरसाः सन्तु कृत्वरीः ॥१ ॥ 
यो देवाः कृत्यां कृत्वाहरादविदुषोगुहम्‌ । 
वत्सोधारूरिवमातर तप्रत्यगुप पताम ॥२॥ 
अमा कत्वा पाप्मान यस्तेनान्यं जिघांसति । 
 अदमानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फएटकरिक्रति ॥२॥ 
सह सधामन्‌ विश्चिखान्‌ विग्रीवां दाययात्वम्‌ । 
प्रतिस्म च॒क्र षे कल्यां श्रियां प्रियावते हर ॥४॥ 
अनयाहमोषध्यासगः कृत्या अदृदुषम्‌ । 
यां क्षेत्रे चक्र या गोषुयां वा त पृरुषेषु ॥५॥ 
यश्चकार नशशाक्कतु शभ्रपादमङ्करिम्‌ । 
चकारं मद्रमस्मम्यमुत्मन तपन'तु सः ॥६॥ 
अरपामार्गोऽपं मष्टकेत्रियं शपथश्च यः । 
अपाहयातुधानोरप सबा अराय्यऽः ॥७॥ 
अपमृज्य यातधानानप सवां अराय्यऽः 
अपामाग त्वया वयं सव तदप मृञ्महे ।॥८॥ 
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अपामागंः (४।१६) 
१-८ शुक्रः । प्रपामार्गो वनस्पतिः । श्रनुष्टुप्‌, २ पथ्यापङ्क्तिः । कृयादि दूषणपरिहरशे 
विनियोग । 


उतो अस्यवन्धुकृदुतो असिनु जामि । 

डतो कृत्याकृतः प्रनांनडमिवारिन्धि वार्षिकम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मणेनपयुक्तासिकण्वेन नाष देन । 
सेनेवेषिसविषीमती न तत्र॑मयमस्तियत्र्राप्नोप्योषये ॥२॥ 
अग्र मृष्योष॑धोनां ज्योतिषेवाभिदीषयन्‌ । 
उतत्रातासि पाकस्याथों हन्तासि रक्षसः ॥३॥ 
यददोद्‌ बा असुरास्त्वयामरे निरङ्वेत । 
ततस्त्वमध्योषधेऽ्पामार्गो अजायथाः ॥४॥ 
विभिन्दतीशतश्चखा विभिन्दन्‌ नाम॑ते पिता । 
प्रत्यग्‌ विभिन्वितवं तं यो अस्माँ अभिदासति ॥५॥ 
अस॒दभूम्याः समभवत्‌ तदयामेतिम हद्‌ व्यर्च॑ः । 

तद्धे ततो विधृपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारं स्च्छतु ॥६॥ 
प्रत्यङ्‌ हिसंबभूविथ प्रतीचीनं एटुस्त्वम्‌ । 

सवान्‌ मच्छपथों श्रधिवरीयो यावया वधम्‌ ॥७॥ 
शतेनम॒ा परिपाहिस॒हसरेणाभिरशषमा । 

इन्द्रस्ते वीरुधां पतइग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥८॥ 

“श्रतीचीन फलः" (७।६७) कृत्यागण के समस्त कार्यो में तथा “इदंयत्कृष्णः”* (७।६६) 
मं वणितदोष निवारण मे तथा विवाहुमें क्वारी कन्या के स्नानान्त ग्र्कतथा वस्त्रोसे 
भ्रपामागे मञ्जरी के लेपमे, कुण्ठित बुद्धि को कुशाग्रवनाने दन्तविकार, मुखविकार, केन्सरा- 
दिशमन कार्यो मे, समस्त विषोंको शरीरसे निकालने मे, दन्तधावन, फक्को, समिधादान, 
लेपादिमे ले । निरन्तर बहुने वाले या विषैले, विनामूख के उल्टे फोडों में लेपे । कालावेकर 


श्रहष्ट ` श्रादि फोड़ पर भ्रभिमन्वित कर लेपे । कौ° १०।२। शअ्रपामागं की विशेष व्याख्या- 
भ्रौषधि वंके प्रकरणम प्रन्थमेहै। 
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ुरितनाशनम्‌ । [७।६५ (६७) ] 
९-२ युकः । श्रपापागवीरत्‌ । अनुष्टुप्‌ । अपामा उपस्थाने, रचने, उत्पाटन, उपयुक्त 
समस्त दूषण निवारण भैषज्पे विनियोग । 
्रतीचीनफटो हित्वमपांमार्गरुरोहिथ । 
सवान्‌ मच्छपथां अधिवरीयो यावया इतः ॥१॥ 
यद्दुष्कृतं यच्छमं॑' यद्‌ वाचिरिम पाप्य | 
स्वयुातद्‌ विश्वतोमखापांमागपिं मन्महे ॥२॥ 
स्याबदता इनिना बण्डेनयत्‌ स॒हासिम | 
अपामागु त्वयं वयं सवः तदप॑ मन्महे ॥२॥ 
इति कृत्यागणाः 
भ्रपामागेभेषज के गुण पूर्वोल्लिखित है । कख श्रागे भी प्रनुभूत प्रयोग मिलैगे। 


अभयं चावा"“ (६।४०) इन तीन ऋवाभ्रों से प्रामादि के अभय कराने हतु उस ग्राम 
को पत्येक दिशाग्रो, सीमाग्रों मेः सप्त ऋषियों का जप-उपस्थान होम करः । इसी के साथ 
“श्येनोऽस्ति'” (६।४८) है कौ० ७।१० । इसी से सेना तथा स्वपक्षीय दल के ्रभयाथं मनोवंल 
बद्ध हतु; प्रतिदिशो में -सप्त ऋषियों का जप होम उपस्थान करं। कौ० २।७। इसीसे 
“श्रभिजित”” श्चावणी कर्म-उपाकमं मे श्राज्य हीम करे । कौ० १४।३ । सप्त क्रषि-- 


विहवाभिन्रो जामदानिभरद्राजोऽय गोतमः ` 
अत्रिवंसिष्ठः क्यपः (आहव० पर १) 


भ्रथ्वा ६।४० ऋषिः; द्यावापृथिवी सोम, सविता, इन्द्रः भ्रन्तरिक्ष, सप्तत्रषथः सविता 

देवते । जगती चिष्टुप्‌ छन्द अ्रभयार्थे विनियोगः | 

अभयं चावाघ्रथिवी इहास्तु नोऽम॑य सोम॑ः सविता न॑ः कृणोतु । 

अभयं नोऽस्तुबं १ ' न्तरिक्ं सप्तच्छपीणां यं हविषाभय नो अस्तु ॥१॥ 

अस्मे ग्रामाय प्रदिशथतंस ऊ सुभूत स्वस्ति सवितानः कृणोतु । 

अशत्विन्द्रो अभयं नः कृणोतन्यत् राज्ञाममि यांतु मन्युः ॥२॥ 

अनमित्रं नो अधराद॑नमि्रं न॑ उत्तरात्‌ । 

इदरानमित्रं नः पशवादनमिवं प्रस्छरषि ॥२॥ 
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मनसेचेतसे धिये" (६।४१) इन तीन ऋचाश्रों से गोदान (मुण्डन) कन इन््रज। स 
यक्त मिष्ठान्न-शान्ति जल प्रोक्षणान्त ्रमिमन्वित कर ब्रह्मचारी कुमार को दीर्घायुके लिये 
लिलायं । साय मे “यथा द्यौः" (२।१५) भी है । कौ० ७।५ 


(६।४१) दीर्घायुः प्राप्तिः । 


९२ ह्या । १ चन्द्रमाः, २ सरस्वती, ३ देव्या ऋषयः । १ भुरिक्‌, २ श्रनुष्टुप्‌ 
३ त्रिष्टुप्‌ | 


मनस चेत॑से धिय आद्भूुतय उत्‌ चित्ते । 

मत्य श्रुताय चक्षसे विधेम हविषां बयम्‌ ॥१॥ 

अपानाय व्यानायं प्राणाय भूरिं धायसे । 

सरस्वत्या उरुव्यचें विधेम हविषां वयम्‌ ॥२॥ 

मा नौं हासिपुकषयो देव्या ये तनुपाये नस्तन्वऽस्तन्‌जाः । 
अमत्य मर्या" अमिन॑ः सचध्वमायुर्त् प्रतरं जीवसे नः ॥२॥ 


“अव्रज्या ` (६।४२्‌) कौ तीन ऋनाश्रों से स्त्री पुरुष के पारस्परिक कोध शान्तिके 
लिये रुष्ट पृरुषयास्त्री जो भी हो- को देखकर पत्थर (ढेला) भ्रभिमन्त्ित कर हाथमे लै। 
“सखाया विव” ऋचा २ को जपे पत्थरया ठेलेको पृथ्वी पर पकदे। "अमितिष्ठामि 
तीसरी ऋचा को जपकर उस पत्थर या डेलेपर शूक दे । श्रौर कुपित पुरुष यास्त्रीकी दायां 
मे इन्ही तीन ऋचाभ्रों को जपकर धनुष को श्रमिमन्वित कर ताने-सीधा करे । कौ० ५ १२। 


(६।४२) परस्परचित्तेकीकरणम्‌ 
१-२ शरुग्वाङ्गिराः (परस्परचित्तेकीकरणकामः) । मन्युः 1 १.२ भुरिक्‌, ३ अनुष्टुप्‌ । 

अव्‌ ज्यामिव धन्वनो मन्युं त॑नोमि ते हृदः । 

यथा संमनसो मूत्वासखांयावि व सर्चांबहै ॥१। 

सखायाविव सचावहा अवं म॒न्युं तनोमि ते । 

धस्त अदमनो मन्युञचपास्यामसि यो गुरुः ॥२॥ 

अमि तिष्ठामिते म॒न्युं पाष्ण्यु प्रप्देनच। 

यथावृश्ोन वादिषौ ममं चित्तमुपायंसि ॥३॥ 


यज्ञादि दोक्षा में यजमानः के कोधकीशान्तिमें भी इसे जपं (वे० ३।२) श्रयं दभंऽ” 
(६।४२) से सभी प्रकारके क्रोधके शमनाथं दाभकी जडको पूवंदिननिमन्ित कर श्रौषधियों 
की भाति दूसरे दिन जपकर खोदे । श्रभिमन्तित कर बाध कौ० ४। १२ 
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(६।४२ ) मन्युशमनम्‌ । 


१-३ भुग्वद्धिराः (परस्परचित्तंकोकरणकामः) । कोधशान्ति देवता मन्युशमनम्‌ 
अनुष्टुप्‌ । देवत छन्द, क्रोध निवारणे विनियोग । 


अय दर्मो विमन्युकः स्वाय॒ चारणाय च। 
मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥१॥ 
अयं यो भूरिमूलः समुद्रम॑वतिष्ठति । 
दुभ एथिव्या उस्थितो मन्युशम॑न उच्यते ॥२॥ 
विते हनव्यांशरणि वि त॒ युख्यां' नयामसि । 
यथा वशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ।॥२॥ 
इति श्रीभूतोन्मादकृत्यापरिहरणनाम चतुर्थेऽध्याये द्वितीयो खण्ड | 


अथ वास्तुगण (संप्रोक्षणगण) कमेविधि समीक्षा 
वास्तुगणः--“प्राशानामाशशापाल"” (१।३१); “'दिग्योगन्धर्वो" (२।२) ““इहैवध्र वा" 
(३।१२) “दिवेस्वाहा” (५।९) ^ भ्ररमवमं"“ (५।१०) /तेऽवदन'' (५।१७) ` पातं नः (६।६) 
-एहयातु,' (६।७३) “यमोमृत्यु ` (६।९३) “श्रावृषायस्व” (६।१०१) “रति धन्वान्य (७।४२) 
श्रजं विश्न दरसुनिः' (७।६२) “यौते मातो" (८1६) “सत्य बृहत्‌" (१२।१) “यज्‌ षियन्ञे” 
(५।२६) “इहैवत्त'' (६।७३-३) “इन्द्रावरुणा” (७।६०) उपरोक्त वास्तुगण या वास्तोष्पत्तिगण 
तथा सम्प्रोक्षणगण के प्रतीक है। 
शिलेष्टकादि विन्यासं मन्त्रैः म्राच्ये सुराशरेत्‌ । 
नन्दे ? नन्दय वासिष्ठ ? वसुभिः भ्रजयासह ॥१६॥ 
जये १ भागंवदायदे  इरुमद्रांमिंमम । 
€ ५ 99 =, ० 
सवेवीज समायुक्तं ? सवौषेषते ॥१७॥ 
भद्र { काश्यपदायाद्‌ ! प्रजानां जयमावह | 
पूणऽद्गेरसदायदे ! पूणकांम इरुष्वमाम्‌ ॥१८॥ 
रुचिरे ? नन्दने ? नन्दे वासिष्ठं १ रम्यतामिह । 
प्रजापतिषुते ? देवि ? चतुरे १ महीमये ॥१९॥ 
सुभगे १ सुवते ? भद्रं ?.गृहे काश्यपि ? रम्यताम्‌ । 
पूजिते ? परमाचाय्यगन्धमाव्येरलङ्छृते ? ॥२०॥ 
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भवभूतिकरे ? देवि? गृहेमागंवि ? रम्यताम्‌ | 

अच्यड्ग्ये १ चाक्षते ? पूर्णे ? यनेरङ्ि रसासुते ॥२१॥ 

इष्टके ? त्वप्रयच्छेष्टं प्रतिष्ठां कारयाम्यहम्‌ । 
 देशस्वामि पुरस्वामि गृहस्वामि परग्रहे ॥२२॥ 


मयुष्यधन हस्स्यश्च पशुब्द्धिररीभव ? | 
गृदप्रवेशेऽपितथा शिलान्यासं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 


इनसे गृह निर्माण, गृहभूमि शोधन, शिलान्यास, गृहप्रवेश, गृहसमृद्धि, पद्युसमृद्धि, 
वंशवृद्धि-घन-घान्य समृद्धि, चिरस्वास्थ्य, नेर ज्युता (नीरोगता ) सभी प्रकारके उत्पातों 
का रमन, धौीवान-घयेवानों का वास प्रादिको कामनासे नूतन गृह के या प्राचीन गृह के 
भवेश भ्रथवा विदेश यात्रा से स्वगृह प्रवेश कार्यो को निम्नप्रकारकरे। ग्राम वान या यज्ञकुण्ड 
मंडप, देवालय, ग्रहनिर्माण से पूरव प्राम को देवे, दिशा, भूमि, मास, नक्षत्र, शुद्धि, लाभ-व्यय 
लग्न. भ्रंश, ग्रहुवल, दारञुद्धि, प्रामानुकरलता, गृह जातक, वं स्वामी, काकिणी, भ्रायादि, 
क्षेत्रफल आयादिका नाम-गृहरालो, गृहनाम, प्रंशश्रहण वास्तुचक्र, मांसफल, बुषभचक्र, 
शिलान्यास, रेष का मुखादि योग, कुम चकर, स्तम्भवक्र, श्मग्निचक्र गृहाहुतिक्रम, गृहप्रवेश, 
कलशचक्र, वामाकलक्षण, लग्नशुद्धि गृह ्रायुष्य, ल्यश्लोधन (ग्रथात्‌ भूमिनिर्माणया ग्राम 
चसन श्रादिके स्थानम हौ, भूसा, राख, कपाल, लोह श्रादि तो नीचे नहीं दबे हैँ यदि हौ 
तो निकलिया शान्तिकरे। भुभिरजश्रादिका योग्य विद्वान ज्योतिषौस विचार करना 
भावभ्यक हं घरज्रकेतु भ्रादि श्रदधुतदुशेन भ्रादिमें दिग्देवता का वहूभांतिसे, चर से, प्रति 


५ 


ऋचा से सप्त ऋषियों का हौम-नप उपस्थान करे । कौ° १३-३५ । इसी भांति 


उपरोक्त “श्राशानामाशापाल'" (१।३१) से ग्राम-नगर, देश, घर की दीवार, सीमादि 
के निर्माण मेँ “श्रश्रामस्त्वा'' इस तीसरी क्छवाको छोड अन्य ऋचाभ्रोंसे शिला पाषा 
मदि प्रभिमन्तित कर गाडे पुरोडाश (भोगादि) लगाये । इन्द्रादि ४्देवोंक्े ४ स्थुण गाड । 
1‡ >< 1‡>८ [द घन हाथका गडा खोदे, उसे “विमृग्वरीं'" ऋ भुमिसूक्त से पूजन कर ले । 
नवीन कलशो मे शान्ति श्रौषधियां, शान्तवृक्ष को टहनि्यां डाले, सौभाग्यवती स्त्रियों से 
उत्तर कोश्रोरसे जल मगवाकर पूरं भरदे, ४ शराव (मिरी के सकोरो) मे दध, जल, पुष्प, 
अक्षत, सुपाड़ोडाल चारोंकोनोंपररखदे। यह प्रथम दिन मुहूतं के सायं करे, महृत्तं के 
दिन प्रातः उषाकाल में जब तारागण भो कुछ हों, इन्है देखे कि जलहैया मुख गया, गड्ढे में 
दरारंहौंतोश्रुभहै सान्ति करं। उपरोक्त वास्तुगण की ऋचाभ्रों से नूतन निर्माण मूमि 
(वास्तु भूमि) के संस्कार के लियेहलसे जोतेयाखोदे। चारोभ्रोर दिशाग्रों के उपरोक्त 
»जलपुणं पाके पास वाले गड्ढों मे ऊँचे, पुष्ट, लेख, स्वस्तिक श्रादि से यक्त ४स्शररा 
(शिला) श्रभिमन्वित करे । ""इहैवध्य.वा'' (३।१२) की २ प्रथम ऋषचाश्रों से भूमि को हृदकरे । 
"ऋतेन स्थुणाम"” (६) छंटी ऋचा से धृतयुक्त उचे बांस या शिला को गाडे । ग्रह प्रवेश कालम 
शपूण॑नारी' (ठ) ऋचा भ्रभिमन्त्ित जल पूणं पात्रके साथ सपत्नीक प्रवेश करे । कौ° (१। ७) 
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इससे निमितशाला, पुत्र, पौत्र, गुण, बल, वीरय, स्वास्थ्य, गो-बाहन-धन-धान्य विद्वानों 
दया, धमं, सत्य, श्रहिसापरक प्रारियों के प्रक्षय-चिरनिवास की श्राश्रयदाताहो। जिसमें 
वहृ-धृत, दुग्ध देने वाली गौश्नों का वास होता है । नित्य होम, पजा-जप उपस्थान श्रादि 
माङ्गलिक कायं होते रहते हैँ । जिसे ग्रपमृत्यु-ग्रकालमृत्यु, निरन्तर दीघंकालीन राजरोग 
व्याधियों का प्रवेश नहीं हो सकता, जिसमें चौर, कृत्या, श्रभिचारिक कर्म-यातुधानादि परास्त 
हो जाते हँ । रत्नादि बहुभोगो, सुगन्धित, पृष्ट, वी्यं-बल वधेक पदार्थो से पूणं रहती है । 
जहा निरन्तर दानादि कमं होते रहत है । रत्न-स्वरौ-धान्यादि म्रतुल भ्रक्षयसूप से रहते हैँ । 
जिसमे सविता, प्रजापति, वायु, इन्द्र, बृहस्पति का निरन्तर वास रहता है; इसमे राग द्वेष, 
दम्भ, छदुम भ्रादि का प्रवेश नहींहो सकता ठेसी वास्तु देव की पत्नी स्वरूपशाला उपरोक्त 
होतीदै। वंश (स्थूण यापाषाण ) मध्यमे गाड़े। जो समस्त विध्नं का शमन करने वाला 
हीताहै। रक्नोघ्न अ्रनुवाक से रक्षाकायं (कील = गाड, सषप, शकंरा, श्रपामागं मञ्जरी, 
पष्प, तुलसी पत्र, सुपाड़ी, रत्न, दक्षिणा, इब, दाभ, रख चारोगड्ढों मे नीचे स्तम्भोंके 
गाड दे। 


भरवेकाल- गृह प्रवेश के समय कुमार, सुन्दर वस्त्र माला चन्दन से युक्त प्रवेश करे, 
जलकुम्भ, घी, गौ, शहद, दही, दुग्ध से पूणं पात्रों सहित प्रवेश करे । सौभाग्यवती स्त्री जल से 
चारोंभओोर शाला के घार देती, मंगलगान करतो हदं भ्ये तब प्रवेश करे तदनन्तर 
होमादि करे । 


अहमवम' (५।१०) से ६ पत्थर श्रमिमन्त्ित कर, प्राणप्रतिष्ठा, पजाकर घर-ग्राम, 
नगरके ठकोणोंमे १।१ गाड, एक मध्यमे गाड़, १ शाला के ऊपर दवाय । इस कार्यं में 
योम दिशाम्‌" इस जऽवीक्छचासे पूवे दिशगासे छग्रों को गाङ । (कौ० ७।२) । “ तेऽवदन” 
(५।१७) से गौ आदिके चोरों अभिचार (हृत्यादि कमं कर्ता आतताइया) के निरोधके लिये 
नियन्तितकर जपे, होम करे, “यजूषि यज्ञं  (५।२६) से प्रथम दोषो गायः (६।१) से 
दवितीय, पुनः दोनों से ही तृतीया कृत्ति घी-म धु से भ्राहुति दे) (कौ० ३।६) 

“"एहयातु ` (६।७३) भ्रारि वास्तुगण से गणदेवताग्रों का सांमनस्या्थं होम करे! 
“गणदेवता'” (्रग्निवेसुभिः सोमो रद्रैरिन््रो मरुद्धवेरुणः भ्रादित्ये वृहस्पति विद्वेदेवैः) 
इति ते सं० ६।२।२।१ से भ्रष्टवसु-गणदेवताभ्रों का निदेश है । ““इहैवस्त” (६ ।७३-३) ऋचा 
से जलधार (६।५८३) से दे रौर इस तीसरी (६।७२-३) ऋचापर पणं करे। यह प्वेशकाल में 
शाला की परिक्रमा के समय जलधार से प्रयोजन है । 


(अतिधन्वन'” (७४२) भ्रादि २ ऋचा्रोंस्े नव गृह निर्माणसे पूवे भूभिके नीचे 
उपरोक्त “शल्योधन'' कर्म भें हट, भस्म, कपाल, लोहा, भूसा श्रादि से उत्पन्न श्रचिन्त्य 
भावी म्रनिष्टके निवारणार्थं गृह निर्मासा स्थान मे सूयं “श्येनदेवता'” के निमित्त होम करे । 
कौ ° (५।७) इससे चोर आदि का चुराकर लाया गड़ाधन, अथवा वसु आदि पितरों का हाथ 
से लाया गडा (लुप्त) या घुप्तप्रेत घन, भी प्राप्त होता है। तथा उस धन के चोरी श्रादि का 
पराप्त; कर्ताको सारांश चोरीकरगाडा किसी ने; भिलजाय किसी अन्य को जिसकी नोरी 
इई थी उसका शापादिजनित अ्रनिष्टकारी फल नहो उसकी भी शान्ति होती है। 
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दुर देशान्तर के चिरवा्तसे प्रामयाघर पुरातनके प्रवेशकाल में, अथवा जीणेगृह्‌ 
प्रवेशकाल मे भी “ऊर्जं विध्रदु" (७६२) सूक्त प्रथम ९ ऋवाश्रों कौ जपतां हुभरा समिघार्ये 
ले, धरमेभ्रा; वाम हाथमे उन्है धारण करे श्रौर सीधे (दक्षिण) हाथसे छपरीकातुणोंकाः 
स्पशं करता हा द ऋचाभ्रोंको जपता हूभ्रा घरमे प्रवेश कर पनः ६ ऋचाश्रो से श्राह्ताग्नि 
ग्रहाग्नि) मं चढ़ायें । (कौ< ३।७) होम करे, इसमे अग्नि स्थापन विधि शआआवरयक नहीं है । 


वतमान सभी को पारस्परिक प्रीति, पुष्टि, स्वास्थ्य, सौभाग्य श्नादिके निमित्तभी 
इन्हीं उपरोक्त ६ ऋचाघ्रो से होम करे, ६ समिधादान करे । (कौ० ५।६) 


“इन्द्रा वरुणा  (७।६०) ““वृहस्पतिनंः”* (७१५३) “उभा जिग्यथुः' (७।४५) से श्रपने 
पुरातन ग्रामया धर के प्रवेशकमं मे होमादिके साथ भोग्य पदार्थोसे प्राहुति दे पसाद सभी 
गोष्टीकेरूपमेंले। (वें० ४१) (कौ० ५।६) | 


“योते मातो" (२८।६) तथा “'सस्यं बृहत्‌" (१२।१) से वास्तुगण मँ वणित वस्तु कमं 
नवनिर्माण, गृहप्रवेश, ग्राम, पुर, नगर निर्माण भ्रादिमें शान्ति होम करे । कौ० ५।७ 


“उपमिता” (६।३) से स्वगं कामी नवीन क्षाला निर्माण कर होमादिसे शान्ति 
करने के उपरान्त दाता; प्रतिगृहीता से उद्घाटन करा; दान दे । कौ० ८।७ 


““विहेष' 


१-्रभ्नि पुराण वास्तु अध्याय २५४७ कुशा, शरकण्ड, दूर्वा, पुष्पादि से युक्त प्राची दिशा ` 
मं खात (गड्ढा) शिलान्यासादिसे प्रारम्भ कर वास्तु पूजा कर । 


२-गृह (शाला) के पूवेभागमें | वट उत्तर मे प्लक्ष (पिलखन) दक्षिण में गूलर पर्चिम 
में भ्रदवत्थके वृक्ष शुभ है-एवं श्ालाके वामभागमें वाटिका होना शुभप्रद है । शिलान्यास 
भौर गृहप्रवेश की समान विधिहै। 
विक्ञेष अनुभरत :- निवास हतु शाला निर्माण में पच कोणादि का होना नेष्ट होताहै 
अ्रागे की चौडाईनेष्ट है पोल की चौड़ाई श्रेष्ठ होती है, प्रथम सामने काद्वार प्रारम्भ करना 
भो अ्रशुभदहै। | 

कड़ी मकान में डालने से पूवं राज, इन्द्र, यम तीनोंको लक्ष्यकर प्रारम्भ करे; तीन 
संख्या कौ कड़ीसे गणना प्रारम्भ करे, प्रथम ३ कड़ीवाला भ्रक राज की, चौथी इन्द्रकी 


५वींयमको समभेदसी क्रमसे ६वींराज वीं इन्द्रल्वींयमको, एेसेही गणना करे 
इनमें प्रथम दोष्वेष्ठहैंयमको नेष्ट समकर त्याग दे, बढ़ाये या घटाये। 


वास्तुशान्ति प्रकरण (नवज्ञाला निमणि) 


पूर्वोक्त वास्तुप्रकरणा मेँ वणित विध्नोंके निराकरणार्थं तथा नूतन या पुरातन गृह के 
सुखदवास से एवं वास्तुशान्ति भ्रनिवायं तथा श्रेयस्कर है जो इसकी प्राविधि “'वास्तुगणः' 
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(संम्ध्रोक्षणगण) कमं विधिमेंदी गरईहै। सर्वप्रथम गुरु इष्टदेव की मानसिक उपासना करे, 
म्राचमन, प्राणायामकर स्वस्तिवाचन, दीपस्थापनकर संकल्प करे। 


मुमि सम्प्रोक्षण 
विखग्बरीं एथिवीमा वंदामिक्षमांभूमि जह्॑णा वा ब्रधानाम्‌ | 
ऊजं पुष्टं िश्चतीमननमागं तं त्वामिनिपीदिम भूमे ॥१२।१।२९) 


भूमि मे हलादि चला। समतल कर, नीम रादि खोदे, “इहैव वां" (३.१२) 
म्रागे देखे । 


कभी भी किसी प्रकारके भरुभिखननमें या हल श्रादि चलाने से उत्पन्न राष्टरीयदेवी 
भूमि के भ्राघातजन्य ्रपराध तथा भ्रगिनत जीवहिसा से उत्पन्न पापो; से रक्ना्थं तथा निष्पाप 
होने के लिये, तथा घृत, तेल, मधु, रन्न प्रादि के सहसा वृद्धि या सहसा क्षय ग्र्थात्‌ भण्डारों 
से श्रहस्यहो जानेया भण्डारोंमें श्रभाव होते हुए अ्रक्षय (श्रपार ) भण्डारद्रौपदीचीरकी 
भाति कौ श्रद्धुत घटनाये घटित होने से उत्पन्न भावी भङ्कुकर परिणाम से रक्षार्थं 
प्रथवं काण्ड ६ सूक्त ११४ तीनों ही ््वाश्रोसे समभाग घौ, तेल, मघु तथा श्राज्यसे 
होम करे-इसी विनियोग का कौशिकसुत्र १३।४० निर्देद्य करता है । सब यज्ञम 
इन्हीं तीनों से पूर्णाहति दे । कौ० ८।८, एवं भ्रग्निष्टोम कै तृतीय सवन मेँ श्रादित्य होम करें। 
वं० ३।१२ । म्रग्निष्टोम में प्रायदिचत होम का भी इन्हीं से प्राविघान है। वै० ३।१३ 


“वास्तुकं मे खननादि दोषपरिहारार्थं" 


जाटिकायनः । विवस्वान्‌ । जगतीदन्द, भेषजरउत्पाटन ग्रहुनिर्माणादिषु भूखननादिः; 
शरद्ुहुशं नादि जनित दूषण परिहरणे विनियोगः । 


यद्‌ याचन्‌ निखनन्तो अग्र कार्षीवणा अन्नुविदो न बिया । 
व वस्वतेराज॑नि त्जु होम्यर्थयज्ञिय' मधुमदस्तु नोनम्‌ ॥१॥ 


उपरोक्त समतल भूमि को हद्‌ करे “इहैवध्र्‌वां"' (३।१२) की ऋ० १व २। वांसपर 
घी चुपड़, भ्रनुमन्वित करे श्रौर ““इहैवघ्र वां" (३।१२) की ऋषा ६ “ऋतेन स्थुणामु'“ से 
गाड दं इसीसे गड्डा खोदे । 


इससे नवनि्मितशाला, चिरस्थाई, श्रग्निदाह्‌, विषली दु॑टना, श्रन्य उत्पात रोगश्रादि 
व्याधियांन्षि रहित, कल्याणकारी, सुन्दर, स्वस्थ, ्रियभाषी, सौभांग्यशाली, दी घायु, पृत्र- 
पौत्रादि, घन-घान्य, पञ्ु, भोग्य पदार्थो से परिपूणं प्षञ्जनों के वांस, रत्पायु-जपमृत्यु, वैधव्य, 
वन्ध्यात्वादि दुर्गुण से रहित होती है । उपरोक्त की ऋचा ५ “मानस्यपत्नि” शालावास्तु 
पति को पत्निके रूपमे देवों द्वारा उत्पादित दहै) | | 
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चा द६ैसे वासया वातुस्तम्भ गाड़; लम्बे स्थाई बाँस या स्तम्भ समस्त वाह्याभ्यान्तर 
जीवों को पीडित करनेवाले समस्त विघ्नो को दूर करने में ऋषिबल, मंत्रबल तथा देववल् 
से पणं समथे है । इसे प्राण प्रतिष्ठा-पूजाकर गाङ । 


इस शाला मं इष्टापृतं श्रौतस्मातं समस्त कमं निरन्तर हौं श्रौर उनमें विघ्न करने 
वाले समस्त वाघक तथा चोर, वधिक, ्नगिनिश्रादि सभी परास्त हां इस कारण शान्ति 
प्रावर्यक कहौ है । 


उपरोक्त वस्तुप्रकरणके शल्य शोधन आदि के समस्त दोष शमना नवनिमणि से 
पूवे ही 'अतिधन्वनः' (४।४२) से इनेनदेवता के लिथे आज्याहुति दे, वलिदानकर रान्ति करें 
इसीसे प्रस्तावनामें लिखित धनलाभ भी सम्भव होताहै। इससे निच्ति (दौमग्यि), 
पिज्ञाचिनी (दरिद्रता) इाराघरमे या गृह मं निवास करने वालों के विविध विचित्र रोगादि 
शान्त हगे, चोरों या पूवंजों का गडा, भूला हुभ्रा धन प्राप्त होगा | 


(अश्मवर्म (५।१०) से प्राम, गृह, शहर, राज्यादि के स्वस्त्ययना्ं ९ पाषाण 
्रभिमन्त्रितः प्राणप्रतिष्ठा पूजाकर चारों कोणो मे एक एक, एक मध्ये तथा एक शालां 
या गामके उपरके भागमे गाङ उपर वाते एक को ऊपर रखदे । “योमा दिशाम्‌" 
(५।१०।७) से एक से दुसरे को पूजा, प्रतिष्ठा, वलिदान करे कीलं भी गाड] 


“अश्मवमं'' (५।१०) ब्रह्माऋषिः । वास्तोष्पति देवता । यव मध्या निचृद्गायत्री छन्दः 
शाला निर्माणे, प्रामवासे, पत्तनादि स्थापने, निमणि, पाषाण, श्रनुमन्वणो, स्थापने, 
रक्षोहणो च विनियोगः । 


निरि 
& 


अस्म्‌ व॒म॑मेऽसि 


न 


मा प्राच्यादिशोऽायुरंमिदासात्‌ । एतत्सक्रच्छात्‌ ॥१॥ 
अस्मृवममेऽसि योमा द्षिणाया दिशो ऽपायुरमि दासात्‌ । एतत्सऋच्छात्‌ ॥२॥ 
अस्मवममेऽसि योमां प्रतीच्यां दिशोऽघृु रमिदासात्‌ । एतत्सछच्छात्‌ ॥३॥ 
अर्मवममेऽसि पोमोदींच्या दिशोऽवायु रमिदासाव्‌ । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥४॥ 
अदमवृममेऽसि योमा धुबायां दिथोऽवाुरंभिदासात्‌ । एतत्सक्च्छात्‌ ॥५॥ 
अदम॒वममेऽसियोमोर््वायां दिशोऽषायुरभिदांसात्‌ । एतत्स्रच्छात्‌ ॥६॥ ` 
अह्मवममेऽसियोमां दिशागन्तद्‌ केभ्यो घायुर॑मिदासा्‌ । एतत्सछच्छात्‌ ।॥७॥ 
बृहतामनुउपं हथेमात्रिशना प्राणापानौ । घर्याच्चशुरन्तरिशषच्छरोतर पथिभ्यः 
शरीरम्‌ । सरस्वत्या वाचञप ह्यामहेमनो युजा ॥८॥ 
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राला निर्माण से पूवं प्राम-नगर-देश परिखा, परिधि के पत्थर गाड़कर पुनः निम्नसे 
दुम्रकेतु, अद्भुतञ्ञनितानिष्टफलदायक घटनाश्रों के घटित होने शआ्रादि; अ्रनिष्टसे रक्नाथं; 
पाषाणो को गाड़ श्रौर पूजाकर सभीपर पृथक्‌ २ बलिदान करै । 


“आलानाम (१।३१) से इन्द्र, धनद, आदि दिक्पालोंको दूध-भात पत्र-पुष्प श्रुप- 
चन्दनादि से पुजा करे । 
आश्चानामाशापलेम्य॑श्तुम्यो अम्रतेभ्यः । 
इदभृतस्याध्यश्ष स्यो विधेमंहविषां व॒यम्‌ ॥१॥ 
य आज्ञानामा्ापालाश्रत्वारस्थनं देवा; | 
ते नोनि त्याः पाशेभ्योमुज्तांह॑सो अंहसः ॥२॥ 
अक्तामस्त्वा हविषायजुम्यश्लोणस्त्वाधुतेन॑जुहोमि । 
य आशशञानामाशापारस्तुरीयो द्‌ वः सन॑ः सुभूतमेह वृत्‌ ॥२॥ 
स्वस्तिमात्र उतपित्रेनो अस्तुस्वस्तिगोम्यो जगते पर्पेम्यः 
विश्वं सुभतंसुविदत्रं' नो अस्तु ज्योग ब इेम धरयम्‌ ।।४। 
इनसे ४ स्थुणा (पाषाण) गाड, उपरोक्त कमं करें। चासो कोरोमे ४ राराब 
(सकोरों में) चावल-जौ, इन्दरजौ, रोली, पुष्प डाल, जलभरकर र खद । भ्रौर इसीसे शान्ति 
हेतु ची दे । “पृथिव्यै श्रोत्राय” (६।१०) संलग्न देख इसीसे श्रभिमन्तित गृहस्वामी सदम्पति 
तथा सकुटुम्ब मन्त्रोक्त इन्द्रियों का स्पशं करं प्रथम गृहस्वामिनी सौभाग्यवत्तियों कुमारो को 
साथनले पूर्वोक्त शान्तिजलसे पूणं कलश को शिरपर रख मङ्गल गीतों के साथ प्रवेश करे। 
शालाकौ परिक्रिमाकरे श्रौर “एहयातु" (६।७२) की ऋचासे जल की धार प्रारम्भकर 
“इहेवास्तमाप” (६।७३-३) पर जलधार परां करे । तथा उत्तरतन्तर की जेदी को कुराकण्डिका 
श्रभ्नि स्थापनादि तथा नवग्रहादि होम करके इसी सूक्तसे तथा “यज्‌ षियज्ञे' (५।२६) 
"दोषोगाय' (६।१); “ऊर्जविश्रत' (८।६२); “यौते माता" (८६) “सत्यं बृहत्‌" (१२।१) 
से वास्तुगण देवताश्रोंका होम करं। यह्‌ भुखलन-भूचालादि भौमग्रह जनित उत्पातोंकी 
शान्तिमेंभी है। विवरण सत्यं वृहत्‌ (१२।१) मे देखं । 
यदि पुरातन गृह-ग्राम-नगर, पत्तन होतो “इन्द्रा वरुणाः" (७।६०) “वुहुस्पतिनंः'' 
(७।५३); तथा “उजं विभ्रतु” (७।६२) से ही होम करे। 


वास्तुगणाः (२।१२-१) 
(५।९-१,५) (५।१०-१) (७।४१-१) (७६०-१)  नवशाला निर्माणम्‌ (श्र० वे° 
कां३े सू १२) | 
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(३।१२) १-६ ब्रह्मा । शाला, वास्तोष्यति;। त्रिष्टुप्‌ २ विराड जगती।३ वृहूतो 
६ शक्वरी गर्भां जगती, ७ आर्षी श्रनुष्टुप्‌, = भुरिक्‌ € अ्रनुष्ट्प्‌ । पूवंक्तकर्मषु विनियोग 


हेवधरवां नि मिनोमिशाला क्षेमे तिष्ठाति षतमधमणा | 

ता त्वा शाल सव वीराः सुवीरा अरिष्ट वीराप्‌ सं चरम्‌ ॥१॥ 

हेवप्रवाप्रति तिष्ठ शुरेऽश्ंवती गोम॑ती सनर्तावती । 

उजं स्वती धृतवती पयंस्वत्युच्छर यस्व महते सोमंगाय ॥२। 
धृरुण्यऽसिशले बृहच्छन्दाः पूर्तिधान्या 

आत्वां वत्सो गम दा कुमार आधे नवः सायमास्पन्द॑मानाः ॥३॥ 
इमांशारां सविता वायुरिन्दो बृहस्पतिनिं भिनोतुप्रजानन्‌ । 

रकष न्तरा मरुतो घुतेनभगो नो राजग निकुपिं तनोतु ॥४॥ 
मानस्य पत्नि शरणा स्योना दवी द्‌ वेमिर्निभितास्यगर | 

तण वसाना सुमनां असुस्त्मथास्मम्य॑' सहवीरं रयि दः ॥१॥ 
ऋते न॒ स्थृणामधिरोह वंशोग्रो विराजनपं बृङक्ष्वशत्र च्‌ । 
मातारषनुपस॒त्तारो गहाणां शेशतें जोविम शरदः सव वीराः ॥६॥ 
एमां कुमारस्तरुण आवत्सो जगता सह । 

एमां परिसुतः कुम्भआ दध्नः कृरररयुः ॥७॥ 
पृण नारि प्रर कुम्भम्‌ तं घृतस्य धारांममृतेनसंमूंताम्‌ | 

इमां पातनखरतेना समङग्धीषटापूतंम्‌ मिरक्षात्येनाम्‌ ॥८॥ 

इमा आपः प्रभरास्ययक्ष्माय्॑ष्मनाश॑नीः । 
गृहानुपप्रसीदाम्यम्‌तेन सहाग्निना ॥९॥ 

सरस्वान्‌ (७।४१) (वास्तुगण) 
१-२ प्रस्कन्धः । सरस्वान्‌ । १ भुरिक्‌, २ त्रिष्टुप्‌ 
यस्य व्र॒तं शवौ यन्ति सव यस्य॑ त्रतडपतिष्ठन्त॒ आप॑ः | 
यस्यं व्रते पृष्ट्पतिनि बिषटस्तं सर॑स्व न्तमनसे हवामहे ॥१॥ 
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आप्रस्यञ्चं दुं दाश्च 'स' सुरस न्त॑पुष्टपतिरयिष्टाम्‌ । 
रायस्योपं श्रवस्युं वसाना इह हृवेमु सद॑नं रयीणाम्‌ ॥२॥ 
सुपणः (वास्तुगण) [७।४२ ] 
९२ प्रस्कण्वः । स्येन । १ जगती, २ त्रिष्टुप्‌ उपयुंक्तकमेषु विनियोगः 
अतिधन्वान्यत्य॒ पस्ततदंश्य नो नचक्षां अवसानदश; । 
तरन्‌ विशवान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्यां शिव। ज॑गम्यात्‌ ॥१॥ 
इय नो नुचक्षां दिव्यः सुपर्णः सहस्र॑पाच्छतयोंनिर्गयोधाः | 
स नो नि य्॑छाद्‌ वसुयत्‌ पराृतम॒स्मा कमस्तपिदष स्वधावत्‌ ॥२॥ 
ग्रथवं परिशिष्ट में निर्दिष्ट (३४।५) द्वितीय वास्तुगण भ्र° वे० (१।३१-१) (३।१ २-१) ` 
(५।९-१ से ५), (५।१०-१७) (६।१०-१) (७।४१-१) (७।६०- ) (१२।१-१) (२।२-१) (६।२३-१) 


। परन्तु कौर सकं ०८।२३ भे (३।१२-१) (६।७३-१) (६।९३-१) (१२।१९-१) है । इन 
निम्न सक्तो के श्रतिरिक्त ग्रन्य पूवं लिखे जा चुकेटै। 


सप्रोक्षरणम्‌ (६।१०) 


शान्तातिः। ९ पृथिवी, श्रोत्रं, वनस्पतिः, श्रग्निः। ९ प्राणः, अन्तरिक्ष, वयः, वायुः 
३ दयौः, चक्षुः; नक्षत्राणि, सूयः, ्वेपदम्‌, १ साम्नी तिष्टुप्‌, २ प्राजापत्या बृहती ३ साम्नी 
बृहती । 


प्रथिव्े श्रोत्राय बनुस्पतिभ्योऽनयेऽधथिपतयः स्वाहां ॥१। 

राणा यान्तरिक्षाय्‌ वयोभ्यो बायवेऽधिपतय स्वाहां ॥२॥ 

दिवे चश्चुषृ नक्षत्रेभ्यः शर्यायाधिपतये स्वाह। ॥३ ॥ 
साननस्यम्‌ (६।७३) 


भ्रथत्रां। सांमनस्यम्‌, वरुणसोमाग्नि ब्रहस्पति वसवः ' २ वास्तोष्पत्तिः। १,३ युरिक्‌ 
२ त्रिष्टुप्‌ | | 


एदयतु वर्णुः सोमो अन्निषस्पतिर्बसुभिरेहयात्‌ । ` 
अस्यध्रियुपसं यात सर्व उग्रस्य च ततुः संम॑नसः सजाता; ॥१॥ 
य व॒ः शुष्मो हद॑येषवन्तराङृतिर्यागो मनसि प्रविष्टा | 
तान्त्सावथामिहविषा युतेन्‌ मयि सजाता रमरि अस्तु ॥२॥ 
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इदेवस्त्‌ माप युताध्यस्मत्‌ पुषाप्रस्तादप॑थं वः कृणोत । 
वास्तोष्पतिरतं बो जो हवीतुमयिं सजाता रमति अस्तु ॥३॥ 


ये दोनों वास्तुगण हौ वास्तु श्ान्तिगिण कहे गये हैँ पूर्वं वस्तुगण क।शिकसूत्रोक्त हु 
द्वितीय वास्तुगण, श्रथवेपरिशिष्ट निर्दिष्ट है। 


वास्तुशान्तिगिण 


नवनिर्माण मे “यजुंषियज्ञे” (५।२६) ऋ० !२-ब्रह्मा । ऋषिः । वास्तोष्पतिः 
१ अ्रग्निः; २ सविता, ३, ११ इन्द्र; ४ निषिद्‌; ५ मरुतः; ६ अदितिः; ७ विष्युः; 5 त्वष्टा; 
& भगः; १० सोमः; १२ अ्रश्विनौ; वृहस्पतिः । देवते, द्विपदार्षी (१६५) उष्िक्‌, २,४,६.७,८, 
१०,११ द्विपदा प्राजापत्या वृहती । ३ त्रिपदा विराड्‌ गायत्रीः € त्रिपदा पिपीलिकमध्या पुर्‌ 
उष्णिक्‌ । (१-११ एकावसाना) 


६२ परातिशाक्वरी चतुष्पदा गायत्री । छन्दांसि नवशालायां घृत होमे प्रोक्षणो च 
विनियोग । 


यज्‌ पि य्॒ञेसुमिधुः स्वाहाग्निः प्रवि ्वानिहवों युनक्त ॥१॥। 

युनक्त द वः संविताप्र॑जानन्नस्मिन्य्ञेमंहिषः स्वाहां ॥२॥ 

इद्र उक्थामदान्यस्मिन्यज्प्बद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहां ॥३॥ 

रषा यज्ञे निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्नी मिहतं ह युक्ताः ॥४॥ 
छन्दान्सि यजञेमरुतः स्वाहांमातेवं पुत्र पिष्त्‌ ह युक्ताः ॥५॥ 
एयमंगन्वरहिषा प्रोध्णीमिय ज्ञ त॑न्वानादि तिः स्वाह ॥६॥ 
विष्णुयुनकु बहुधा तपांस्यस्म न्यज्ञ सयुजः स्वाह ॥७॥ 

तवष्टा युनक्त बहुधानुरूपा अस्मिन्य्ञे सुयुजः स्वाद ॥८॥ 
भगोयुनक्रवाश्िषो न्व स्मा अस्मिन्य्ञ्विदवान्युनक्तुसयुजः स्वाहा ॥९॥ 
सोमोुनक्तु बहुधा पयांस्य स्मिन्॒ज्ेषुयुजः स्वाह ॥१०॥ 

इन्द्रोयुनक्तु बहुधा वीर्याण्य॒स्मिन्यन्ने सुधुजः स्वाहां ॥११॥ 

अश्विना ब्रह्मणा यातम्‌रवाशच। वषटकृरेणं यज्ञं वर्यन्तौ । 
वृह॑स्पत ब्रह्मणा याधर्वाड यज्ञो अयंस्वऽरिदं यज॑मानायस्वाहां ॥१२॥ 


 “दोषोगाय (६।१) भ्रथर्वा । सविता । उष्णिक्‌, { तरिपदापिपौलिकमध्यासाम्नी 
-जगती । २,३ पिपीलिकमध्यापुर उष्णिक्‌ । छन्दासि शालायां होमे विनीयोग । 
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हद्गायदुमद्धेहि । आथेण स्तुदि द्‌ वं संवितांरम्‌ ॥१॥ 


दोषो ग 
तहि योभन्तः सिन्धै। सुनुः । सत्यस्य युवानमद्रोषवाचं सुदोव॑म्‌ ॥२॥ 
सधांनोद्‌वः सविता सांविषद्तानिभूरि। उभेुष्टती सगातपे ॥२॥ 


"ऊरजविश्रत्‌”' (७६०) ऋ १७ ब्रह्मा, गृहाः । वास्तोष्पति । भ्नुष्टूप्‌ १ परानुष्ट्प्‌ 
चिष्टुप्‌ । छन्दासि शाला होमे विनियोग । 


उज़॒विशरद्रमुवनिः घुम्‌ धा अघोरेण चक्षु षामित्रियेण । 
युहानाम सुमना बन्दमानोरमध्व माविभीतयत्‌ ॥१॥ 
इमे गृहामयोयवऊजस्वन्तः पयस्वन्तः । 
र्णावमिनतिषठन्तस्तेनो, जानन्त्वायतः ॥२॥ 
येषामध्येति प्रवसन्येषु" सौमनसो बहुः । 
गृहाजुप ह्यामह ते नो जानन्त्वायतः ॥२॥, 
उपहतामूरिधनाः सखांयः स्वादुसं'दः | 
अक्षष्या अतुप्यास्त॒ गृहामास्मद्िंमीतन ॥४॥ 
उपहूताइहगाव्‌ उपहूता अजावय; । 
अथो अन्नस्यकीलाङ्‌ उपहूतो गहेषु' नः ॥१॥ 
सुनता वन्तः सुभमगाईरा वन्तो हसामदाः। 
अतुष्या अक्षुध्यास्तगृहा मास्मदिभीतन ॥६॥ 
इहेवस्त मातुंगात्‌ विश्वां रूपाणि पुष्यत । ` 
एेष्यामिमद्रणां सहमभूयां सो भवतामय ॥७॥ 
“योतेमाता"' (८।६) पुत्रेष्टि मे देखे । 
वास्तुशान्तिगण 
ठन शृह-नगर-ग्राम-पत्तन, परशिाला में पुनः प्रवेश अथवा दोर्घकालीन विदेरा यात्रा 
से श्रागमन कालीन प्रवेश्य मे होम कर ष 


-वृहस्पतिनः'' (७।५३) श्रद्गिराः। इन्द्रा बृहस्पति । देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द उप्यक्त 
वास्तुहोमे विनियोगः व ^ क 
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इहस्पतिन्‌ : परिपातु परथादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 


इद्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखाः सलिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥१॥ 


संज्ञानं" (७।५४) श्रथर्वा । सांमनस्यं, प्रदिवनौ देवते । ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ २ जगती- 
खन्दान्सि, सामनस्ये-वास्तुहोमे विनियोग । 


संज्ञानं नः स्वेभिः सं ज्ञानमरनेमिः | 
सुज्ञानमश्विनायुवमिहास्मासुनि य॑च्छतम्‌ ॥१। 

सं जानामह मनसा संचिकितामायुष्महिमनंसा दैव्येन । 
माघोषुग उतस्थु बहुलेविनि्हत मेषु: पप्तदिन््रस्याहम्याग॑ति ॥२। 


इन्द्रावरुणा ` (७।६०) कौरुपयिः। ऋषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । जगती २ त्रिष्टुं 
छन्दांसि जोणंगृह प्रवेशे वास्तुहोमे विनियोगः । 


इन्द्रा वरुणा सुतपाविमंसतं सोमं' पित' मधं ' घृतवतो । 
युवोरथों अध्वरो द्‌ बवींतय प्रतिस्वसंरुप॑यातुपीतये ॥१॥ 

इन्द्रा वरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोर्॑स्य वृषृणा वृषेथाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिपिक्तमासवास्मिन्‌ र्हिषिमादयेथाम्‌ ॥२॥ 


“वाजसनेयश्ुति (० ब्रा० २.४, २.२०) वामयुवयोरर्थाय इदम्‌ अन्धः अन्न सोम- 
लक्षणं परिषिक्तम्‌ । 


इनसे होम करं श्रौर यथा स्थान, ग्रत, घृत, दुग्ध, दधि, मधु, मिष्ठान, वस्व, प्राभूषण, 
लक्ष्मी, ग, श्रव प्रादि एवं पूज्य इष्ट को प्रवेशकाल में स्थापना करं । 


'“उपभिताम्‌'” (&।३) भृण्वक्किराः । ऋषिः । शाला देवता । ६ पथ्यापक्ति ७ परोष्णिक्‌ 
१५ व्यवसाना पञ्चपदातिकरी, १७ प्रस्तारपेक्तिः, २५, २६ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती 
२६ साम्नो त्रिष्टुप्‌, २७, ३० प्रतिष्ठानाम गायत्री, त्रिष्टुप्‌ छन्दांसि नवशाला (गृहम्‌) निभिते- 
होमान्ते, स्वगंकामो (दाता) उद्धास्य प्रतिग्रहीत्रे समपंणे, परतिग्रहीतु स्वीकरुकंणे, च 
विनीयोगः। 


उपमितांप्रतिमितामथो परिमितांमृत । 

शालाया विशववाराया न्‌ द्वानिति चृतामसि ॥१॥ 
यत्ते नद्धं विश्ववार पाशोग्रन्थिश्यः कृतः । 
बरहस्पतिरिवाहं वृरंबाच। विसं सयामि तत्‌ ॥२॥ 


ध्याय ४: ३१९ 


आय॑याम्‌ सं ववहं्न्थींश्चकार ते दृढान्‌ । 

पर पिविदंचसत वनद्रेण विचु'तामसि ॥३॥ 

व शानां! त नहनानांप्राणाहस्य त्रण॑स्य च | 

पश्चाणां विश्ववारे ते नद्धानिविच्‌ तामसि ॥४॥ 

सु द्‌ शानां पदानां परिष्वज्गस्यस्य च । 

इदं मानस्य पन्यां नद्धानि वि चु'तामसि ॥५॥ 

यानि त॒ ऽन्तः शिक्याऽ न्याव धूरण्याऽयुकमू | 

ग्रत तान चतामसिशबासानस्यपत्नीनरद्वितातन्वेऽमव ॥६। 
हविर्धानमग्निशाट पत्नीनां सद॑न ' सदः । सदो द बान।मसि दे विषे ॥७। 
अक्षु मोपशं वित॑तं सदखाक्षं षिंषवति । 

अवनद्धममिहित' वहयगा विच'तामसि ॥८॥ 


यस्त्वाशालेग्रतिगृह्णातियेन चाक्षिभिता स्वस्‌ | 
उभौमानस्यपसिनि तौजीव॑तां जरदष्टी ॥९॥ 
अञ्रुतरेनमा गच्छताद्‌ दटानद्धापरिष्कृता । 
यस्यास्ते विच्‌ तामस्यङ्गमङ्ग' परुष्परुः ॥१०॥ 
यस्त्वाशठे निमि माय संजभार वनस्पतीन्‌ | 
प्रजाये चक्रे त्वा शे परम ठी प्रजापतिः ॥११॥ 
९१ 14; 
नमस्तस्मं नमोदात्रेशालापतये चङ्कण्मः | 
नमोऽग्नये व्रचरतु पुरुषाय चत नम॑ः ॥१२॥ 
गोभ्यो अश्वेभ्योनमो यच्छालायां विजायते । 
विजावति प्रजावति वित पाशांचृतामसि ॥१३॥ 
ज ग्निम॒न्तर्छादयसि पुरुषान्पुश्चभिः सुह । 
विजावति प्रजावति वितं पाशांधृतामसि ॥१४॥ ` 
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अन्तरा चा चण्रायुवां चयद्य चेस्तेनशा्ं प्रतिगृह्णामि त इमाम्‌ । 
यदुन्तरिश्च रजसोविमान्‌' तत्करण्व ऽहमदरं' शेव धिभ्य॑ः ॥ 

तेनशाठां प्रतिगृह्णामि तस्मे ॥१५॥ 

अजस्वती पयस्वती परथिव्यां निमिता मिता। 

विश्वान विभ्रती शार मादिसीः प्रिगृहतः ॥१६॥ 

तृण राता पलदान्वसाना राघ्रौवशाला जग॑तो निवेशनो । 
मिताप्रथिव्यां तिष्टसिहस्तिनीव पदरतीं ॥१७॥ 

इट्स्य त॒ विच्‌ तुम्यपिनद्धमपोण्‌ वन्‌ | 

वरुणेन समुञ्धितांमित्रः प्रातर्व्यऽञ्चत्‌ ॥१८॥ 

रमणा निमितां कबिभिनिमितां मिताम्‌ । 

इन्द्राग्नी रक्षतां शाखामम्रतौसोम्यं सद॑ः ॥१९॥ 

कलयेऽधिकूलाय्‌' कोश कोशः सश्ु्जितः । 

तन्रमर्तो विजायत यस्माद्विश्व" प्रजायंते ॥२०॥ 

या दविपक्षा चतुष्यक्षा षटपक्षा यानिमीयतें । 

अष्टपक्षां दशंपकषांशाला मानस्य पतींमभिग इवाशये ॥२१॥ 

प्रतीचीं तवाप्रतीचीनः शासु ्रेम्यहितीम्‌ । 

अभ्निद्य १ न्तराप॑थतंस्यं प्रथमा दाः ॥२२॥ 

इमा आपः प्रभराम्ययक्ष्मा य॑क्ष्मनाशनीः । 

गृहायुपप्रसीदाम्यस॒तेन सहाभिना ॥२३॥ 

मा नः पाश प्रति एचोगररुमरि टघूर्नव । 

वुधूमिषे त्वाशञाङे यत्रकामं भरामसि ॥२४॥ 

प्राच्या दुश्षः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां द वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥२५॥ 
द्तणायाद्ज्चः शाङया नमो महिम्ने स्वाहां द वेभ्यः स्वहिऽभ्यः ॥२६॥ 
प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्यः स्वाहेऽम्यः ॥२७॥ 
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उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्यः स्वाहेऽम्यः ॥२८. 
भरवायां दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्यः स्वाेऽभ्यः ॥२९॥ 
ऊर्ध्वायां दिशः शलखांया नमों महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्यः स्वारेऽभ्यः ॥२३०॥ 
दिशोदिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्यः स्वाहैऽभ्यः ॥२१॥ 


इति श्री कमजव्यापि निरोध ग्रन्थस्य 
चतुर्थोऽध्याय । 
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कमज श्राधिन्याधि निरोध 


प्म अध्याय 


राजयक्ष्म-नाशन विधिः 
कारेसू ११ मे ८ ऋचायें ह, जिनमे प्रथम्तऋषवेदकोही हँ शेष ४ निम्न उन्हींमे 
प्रयुक्त है । 
दीर्घायुष्य प्राप्ति विनियोगः 
म्र वितं प्राणापानावनु डवाहविवत्रनम्‌ । 
व्य १ न्ये यन्तुमुत्यव यानाहुरित॑रान्छृतम्‌ ॥५॥ 
इहेवस्त भ्राणापानौमापंगातमितोयुकम्‌ । शरोरमस्याङ्गानि जरसे वहत पुनः ।।६॥ 
जराय त्वापरिददामि जराय निधुबामित्वा । 
जरा त्वामिद्रानेष् व्य १ न्येयन्तुमृत्यव यानाहुरितराच्छतम्‌ ॥७॥ 
अमित्वा जरिमाहितगामुक्षणंमिन्रञ्जवां । यस्तवामुत्यरम्यध॑न्त जायमानं सुपाश्चयां । 
तं ते स॒त्यस्य हस्ताम्यारदयुशच दुवुहस्पतिः ॥८॥ 


कां० ४ सू० १२ ऋ० ७ शंतातिः 1 षिः । चन्द्रमाः, विर्वेदेवाः । १ देवाः, २.२ वातः, 
४ मरुतः, ६.७ हस्तः । देवते । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । कतुमध्ये व्याधितस्ययजमानस्य भैषज्ये 
श्रायुष्कामाय वृहच्छान्तिप्राप्तय्थे, जपे, होमे, श्रवसेचने, भ्रवमाजेने, स्नाने, पाने, 
पुरोडाज्ञादि-श्रभिमन्वणे-मक्षणे च विनियोगः] 


उत देवा अवहित देवा उन्नयथापुन॑ः । इतागशकरुषं देवदेवं जीवय॑था पन॑; ॥१॥ 
दवाविनो वातौ वातु आसिन्धोराप॑रावतंः । 

दक्षं ते अन्य ञवातु व्यश न्यो वातु यद्रप॑ः ॥२॥ 

आ वात वाहिभेषुजं वरिवात वाहियद्रयः । त्वंहि विंश्वमेषजद्‌ वानां दूत्य॑से ॥३॥ 
वरायन्तामिमं द बवाक्ाय॑न्तांमरूतों गणाः । 

त्रायन्तां विश्वाभूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥४॥ 

आत्वागम शंतातिभिरथो अरिष्टताविभिः । 

दक्षं त उग्रमामारिि" परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥५॥ 

अयं म॒हस्तो भगवानयंम भग॑वत्तरः । 

अयं मे विश्वमैषजोऽयं शिवाभिमशंनः ॥६॥ 

हस्ताभ्यां दशक्राखाम्यांजिह्वावाचः पुरोगवी । 

अनाम यित्वुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभिमृश्ामसि ॥७॥ 
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इससे हाथों से रोगी को उपनयन तथा मेघाजननमे बाल एवं कुमारोका भीश्रङ्ख 
स्पश कर भ्रभिमरोन करे । 


का० ५ सू० ३० ऋ० १७, उन्मोचन ऋषिः । (म्रायुष्कामः) भ्रायुष्यमू । देवते, अनुष्टुप्‌ 
१ पथ्यापङ्क्तिः € भुरिक्‌, १२ चतुष्पदा विराट्‌ जगती, १४ विराट्‌ प्रस्तार पंक्तिः १७ त्यवसाना- 
षट्पदा जगती छन्दांसि । प्रायुष्काममाणावकस्य, वालस्य रुग्णस्य च ऋषिः हस्तेनाभिमक्ेनार्थे, 
भेषज्ये, ग्रहो लिङ्कगण कार्ये च विनियोगः। 


ावतस्त आववः परावतस्त आवतः | 

इहेवमवमादगामापूव ननुंगाः प्रितनघबध्नामिते दटम्‌ ॥१॥ 

यत्‌ तवाभिच्‌ रूः परुषः स्वोयदरेणौ जनः 

उन्मोचनुा प्र भोच॒ने उमे बचा बदामि ते ॥२॥ 

यददुद्रेथ शेयिषे लिये प्स अचित्या। 

उन्सोचन प्रमोचनो उमे वाचा वदामिते ।॥२॥ 

यदेनसो सुत कृताच्छे प्पेरितृङृताच्चयत्‌ । उन्मोचनप्रमोचने उभेवाचाव॑दामिते ॥४॥ 
यत्‌ तेमातायत्‌तेपिता जामिर्भातां चस्तज॑तः । 

प्रत्यक्‌ सेवस्वभेषजं जरदष्टिं कृणोमि सा ॥१५॥ 

इहे धिपरुषुसवेण मनसासह । दृतौ यमस्यमालुंगाअधि जीवप्राईहि ॥६॥ 

अनुहृतः पनुरेहि विदवानुदय नपृथः । आरोहणसाक्रमण जीवतो जीवतोयनम्‌ ॥७। 
मा विभनं मरिष्यसि ज॒रदष्टि कृणोमित्वा | 

निरवोचमहं यक्ष्ममङ्घेभ्यो अङ्ज्वरं तव ॥८॥ 

अङ्गम्‌ दो अंज्गज्वरो यशं ते हृदयामयः । 

यक्ष्म॑स्य नइवप्रापत्तद्‌ वाचा साद्‌ प्ररस्तुराच्‌ ॥९॥ 

ऋषों बोधप्रतीवोधावस्वप्नोयश् जागविः । 

तौतेभ्राणस्य गौप्तारौ दिवानक्तं च जागृताम्‌ ॥१०॥ | 
अयम॒म्निरुपसदय इदस्य उदेतते । उदेहिमुत्योग॑भ्भीरात्‌ कृष्णाच्चित्‌ तम सुर्परि ॥११॥ 
नमों य॒माय॒ नमो अस्तुमृत्यवं नम॑; दितृभ्य॑उत ये नय॑न्ति । | 
उत्पारणस्य यो वेद्‌ तमूभ्रिपुरो दध स्मा अर्ष्टतातये ॥१२॥ 
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एतु प्राण पेतु मन ेतु चक्षरथो बलम्‌ । 
 शरीरमस्यसं विदां तत्पद्धयांप्रतितिष्ठत्‌ ॥१३॥ 
प्राणिनाग्न चक्षुषासंततंजमां समीरय तन्वा३ ` सं वदन । 

वेत्थामृतस्य॒ मा नुगन्मा दभूमि गृहो युवत्‌ ॥१४॥ 
मां ते प्राणडप दसन्मो अपानोपिधायि ते । 
यं ्त्वाधिपतिमु त्योरुदायच्छतुररिममि : ॥१५॥। 
इयमन्तवंदतिजिह्या बद्धमा पनिष्पद्‌ा | 
त्वयायक्ष्म निरवो चं शुतंरोषीञतक्मन'ः ॥१६॥ 
अयं ठोकः प्रियतमो द बानामपरानितः। यस्मे त्वमिहमत्यवेंदिष्टःपुरुष जज्ञिषे । 
सचत्वा नु हयाभसिमा प्रा जरसो मृथाः ॥१७॥ 

ऋ० १३०१४,१५ से पुनः प्राण, मन, दप इन्दरिधा, बल, जोव भ्रादि का प्राह्लान, शरीर, 


वस्त्र, अस्थि, भस्म भ्रादिमें होताहै। कां०६ सू० ५३ ऋ० १,२,३ से पुनः रारीरके 
क्षतिग्रस्त, शक्ति, प्राण, बल, प्रात्मा श्रादि को पुनरागमन करे । । 


का० ७ सु° १३० ४्से यत्रतत्र भटक्रा हुआ मन पुनः पववत स्वस्थरूप सेमेवा 
इडा, सरस्वती युक्त स्थापित होताहै। कां० १९ सू० ४० से पूर्ववत्‌ ज्ञान म्रादि को जागृति, 
चेतन्यता प्रदान करे । (अनुभूत) | | 


का० ७ सु° १० से समस्त ५ नष्ट पूवं शक्ति, नष्डवन, हुत वस्तु जात कौ पुनः उपलब्धि 
होती है। कां०३सू० ११ ऋ० २,३,४,६ से पूवैवतु-प्रपगत प्राण, आत्मा, जीव, बल, ग्रोज, 
रक्त, इन्द्रियों कौ स्थापना करे। 


 का०रे सु° ११ ऋण ठ ब्रह्मा, भरण्वारङ्खारांश्च-ऋुषयः। इन्द्रानी, प्रायुष्यं यक्ष्म 
नाशनम्‌ । देवते । त्रिष्टुप्‌ । ४ शक्वरीगर्भा जगतो, ५,६ ्रनुष्टुप्‌, ७ उष्णिक्‌ बृहतीगर्भा 
पथ्यापंक्तिः; ८ तयवसाना षट्पदाः ब्हतोगर्मां जगती छन्दासि भ्रं हसोन्मूलने; वालग्रहू 
रोगोपमने, निरन्तर स्त्रसंग जनित यक्ष्म नारने, क्रतुमध्ये व्याधित यजमानस्य भेषज्याथं, 
पूनः प्राण श्रादि स्थापने भेषज्ये, स्तवने, भ्रवसेचने, मार्जने, आचमने उपस्थाने, होमे च 
विनियोगः । 


गण्डमाला 


निश्चय ही रोगो कौ उत्पत्ति मिथ्या श्राहार व्यवहार से होती है-यह्‌ क्रिया स्थुलकाय 
(पिण्डदेह्‌) से सम्बन्धित है। इसकी भ्रौषधि, शल्य श्रादि सभो प्रकार की योग्यतम 
चिक्ित्साभ्रों के उपरन्त भी व्याधिन टलेतो उसे सूक्ष्म शरीर से सम्बन्धित कर्मज 
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(पापजन्य) व्याधि ही समभे। सूक्ष्मशरीर की सारो क्रियाये, मन अन्तःकरण बुद्धकेटारा 
होती दहं । ये तीनों पापपुण्य-तेरणा प्रादि सभी सक्षम शरीर को करते है । शुभादयुभ फल भो 
सक्ष्मशरोर निङ्चय ही भोगता है । परन्तु सूकेमको व्यथाको दूर करनेके सभी वाह्य 
(स्थूल के) उपचार व्यथं पड़ते हैँ । सूक्ष्म कौ भेषज्य ब्राध्यास्मिक्‌ (्राथवंणी, प्राद्जिरसी, 
देवी) के प्रतिरिक्त भ्रन्य कुछ हो ही नहीं सकती । 


इन रोगों का मूल कारण पाप हीहै। प्र०वे० ६।९६ “मत्र ३ मे स्पष्ट है \ 
यच्चक्षुषा मनसायच्चवाचोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः" 

भर्थात्‌ नेत्र, वाणी, मन श्रादि इन्द्रियों से जाग्रत भ्रौर स्वप्नावस्था में कयि गयेजो 
भी पाप है, उनसे उतपन्न रोगों से सोम “स्वधा” शक्ति हारा रक्षाकरं । स्थुलदेह से स्वपनमें 
 पापादि क्रिया जडवत होने से नहीं होती सुक्ष्मकी ही क्रिया स्वप्न मे होतीहै। कां०र 
मु० १० म०१से८ में क्षेत्रिय, नै'ति-नामिशंस ह, वरुण पारा-यक्ष्म, दुति, प्रवद्य, ग्राही 
मरौर ्ररातिये दस प्रकारके पापों से उत्पन्न रोगो भषज्य.सृक्ष्मशरीर की ही होने से, 
रोगोंकाकारणपापहैजो सूक्ष्मशरीर सम्बन्धो है । "यही इसकी भषज्य वाचिक मानसिक 
ज्ञान, तप-प्रादिहीकहीहैँ। जो आगे विधिवत वशित है । 


उत्पत्ति 


गण्डमाला श्रपस्मार्‌, जलोदर, भ्रान्विक रोग (प्लूरसी) पक्नाघात (लकवा) अ्रादि-श्रादि 
जो इन निम्न मं्रोंमें निष्ट ह ये सभी तथा शीषं के सभीरोगोंका कारणा श्राकाशसे 
गिरने वाला विषेला जल है । जल के देवता वश्णाकेशाप से यह दूषित होता है । यह्‌ दूषित 
जल शरोर मे जहां जहां भौ गिरकर, कर सग्रह होता है सवे प्रथम वहीं यह रोगरूप बन 
जाताहै। शरीरम भ्राकाश मस्तिष्क है । वहीं सवं प्रथम यह उत्पन्न होकर आगे रक्त वाह्कि 
नाड़ी भ्रौर प्राण के सहारे पोल स्थानों मे हड़ी के सहारे एकत्रित होता हे । इससे निम्नांङ्कुति 
केप्षाथही नामि प्रदेश की ग्रन्थि छाती (कच) नितम्ब, हृदय, उदर के पास की पोली जगह, 
कुण्डके दोनों कर्णो से सम्बन्धित नाडयो के समीपकोदहडी से चलकर गलधौँट, जिह्वा, 
मस्तिष्क, कपाल की प्रागे की पोल, मूलाधार चक्र की पोल विश्चेष प्रभावित होते है। 


इषित होनेका कारण ` 
इस मस्तिष्क जल के दूषित होने के मूलभूत कारण वरुणा देव के शाप से वाह्य भ्राघात, 
मानसिक, वौद्धिक, दुर्बलता, क्षीणता ही है । यंह शप किसी भौ भयङ्कर पाप,देवके रुष्ट 
होने पर दही होताहै)। 
रोग का प्रभाव 


यह रोग सूक्ष्मशरीर को ही प्रभावित करता है, बाद मे उसे स्थुल देह प्रभावित होता 
है । यदि इसका सवप्रथम स्थुल देह पर प्रभाव हृभ्रा होता तो स्थल देह को सारी क्रियर्ये 


म्रवाधगतिसे कभी भी नहीं चल सकती तत्काल बन्द हो जातीहै। परन्तु यहु जब सुक्ष्म देहमे 
पूणं विकसित हो जाता है तब स्थुल पर प्रभाव पडता है । 
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इसका कारण शरीर परभी कोई प्रभाव नहींहोता क्योकि वह ग्रात्मा से सम्बन्धित, 
पर मन, बुद्धि, उच्यसे परेद, जोन गलता, न सडता, न जलता, न मरताहीहै। 

सुक्ष्म का कोई उपचार वाह्य चिकित्सामे निर्दिष्ट नहीं,जोभी उपचारहै स्थूल का 
हीहै। इससे वाह्य चिकित्सा विवश है। 


उपचार 


निम्न सक्तो म पूणेतया दिया गयाहै जो शौनकीय शाखा से सम्बन्धित है तथापि इसी 
के कां ठ।७में प्रौषधियोके पापसेही बचानेकोप्राथंनाहै। “मंत्र ७ व १९. “दुरितात्‌ 
पारयामसि" मंत्र & “'तीक्ष्ण श्वुङ्यः दुरितं व्युषन्तु मंत्र १३ “सहल्रपरण्योमूत्योम्‌ जचन्त्वंहसः'' 
कां० ६।१२४ के तीनों मंत्र कां० १ सू० १०के ठ मंत्र। 

कां € सू० ९६ के तीनों म्र २ “मुञ्च तुमाज्ञपथ्याइदथो वरुण्यादुत । अथो यमस्य 
पडवीश्चादिि्चस्मा हेवाकिल्विषात्‌ ।। 


ममे दुवे चन, वाणीजन्यपाप, वरुणदोष से उत्पन्न जलके रोगसेजो यमपाशरूप 
असाध्य रोगरहै, उनसे सभी देवोंके विषयमे होने वाले पपोंसे रक्षाकरं! कां० ४।१३ 
मंत्र ५,६,७ हस्त, वाणी, हृष्टि मात्र से ही उपचारका निदंश कियारै यहु निदवयही 
विशवास योग्य है। 


कां०९।८; कां ३।११ कां० २।३३ तथा निम्न काण्डांके रोग व उनमें दिये उपचारगए 
के श्रतिरिक्त कां० ६।१२७ म॑०२में वणित “चोपदूु” जिसे सायणाचायेजोने ४ भ्रड्गुलका 
ढाकं तथा श्रन्य कद्ध ने चीड कहा है म्रथवा कां० ठसू० ७ को भेषज भ्रथवाकां०८्सु०रमें 
वणित “तद्रू भेषज एकाकी ही कोई भो वणित हैँ । जिनको सामथ्यं १०१ मृत्युश्रों तथा 
ऋति प्रादि पाशो से ऋषिबल, देवबल, मंत्रबलसे पणं समथंकहीहै। 


वेदोक्त भषज्यः-(१) शंख. (२) गृहगोधिका (३) लवणम्‌. (४) गोमूत्र (५) दन्तमल 
(६) स्तुक (७) वाणापरणी (दाभ) । (८) वोणातन्त्रौ खण्ड (8) वाद्यखण्ड (१०) शंखखण्ड 
(११) पृदिनपर्णी (१२) कालीन (१३) सू्येकिरण स्नान व किरण तप्त जलपान 
(१४) स्वणं जल । | | 


मूल पाठटः-ग्रथवं संहिता कां० ६ सू° ८३ "श्रपचित। प्र वे° कां०७ सु० ८० 
“श्रासुखसः” ऋग्वेद ३।५।१ श्रञ्जन्ति त्वामध्वरे । त° सं ६।२।३-१ इणुसमस्वुवंत्त 
अग्निम्‌ अनीकं सोम शल्यम्‌” । श्र ° सं° ७८१ “विद्यवेते"' तथा श्र° सं० जज शश्रपचितो 
लोहिनीनाम्‌'* । ते सं° २।३-५-२ “यज्जायाभ्योविन्दनु'" तं ० श्रु° २।३।५।२। 


कौशिक सुत्र क० ४ सुत्रठ में इस गण्डमाला के पांच मेद ओर उपचार-इस गण्डमाला 
के ५मेदकहेहैँ। (१) काली (२) उवेत (३) चितक्रबरी (४) सारण लाल तथा (५) जधिके 
लाल । (भ्र वे० कां० ६ सू०८३ ऋ° २). 


इसको जड़ धमनियों मे होती है । इनमे फोडं वाली; गलने वाली प्रौर सड़ने वाली 
ये तीन भेद हैँ । यह्‌ प्राणी के गण्डस्थानः; वस्ति; स्थानोंमेभोदहोतीदहै। इनमेसे एक कुच 
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लाल, मिध्चित दवेत; दूसरी अत्यन्त दवेत; तीसरी कृष्ण वणं की कही हैँ । इनमें प्रथम 
दो लोहरी होती हैँ । ये वात, पित्त, लेष्म दोषों से भ्रनेक वणं की हँ । इनमे (१) प्रसूतिका 
(पूयस्राव ); चिरपाका अ्रवस्था की। (२) रामायणी-जिसमेसे प्राण वायुकासंचार होता 
है-वह नाडी, उसका प्रधान मागे-बहने का मागे, ब्रणरूप ्र्थात्‌ एक स्थान से इस मागं से श्रन्थ 
स्थानी मे भी फेलने वाली । (३) ग्लो मूत्र स्थान से; मूत्र सेक से, गिरने वाली । (४) गलुन्त 
हाथ पर आदि को सन्धियों में उत्पन्न । (५) गडसी विनाशिनी; समस्त व्रणरूप हो जाने वाली 
होती है। 

इनमें प्रण कऽ ६ सू० ८३ मे वणित (श्रपचित) के० ७ सू० ८० में वशित (श्रासुस्राप्स) 
ह । इनमें प्रथम (भ्रपचित) साधारण द्वितीय (दोषजन्य) तृतीय (ग्रसाध्य) पाप-शाप, कृत्या 
दवी, श्रासुरी दोषों से उत्पन्न कही गई है । 


(१) आसुखसः (७।८७-१) लगातार पूय श्रादि से बहुने वाली । (२) व्यभिचारिणीस्वी 
के दोष से उत्पन्न (३) गोप्य सन्धियों (४) गोप्य स्थानों में पीव, की भाति बहने वाली इनमें 
पथम रसहीन होती है, पश्चातु बढ़कर पककर लार की भाति विविध स्थानों से विविध प्रकार 
से रट फूट कर बहने वाली; तथा गले के किसी भी भागमें होने वाली, मुख श्रादि पर होने 
वाली; विशेष कर गुप्त स्थानों में फली रहती है भ्रथवा उरूश्रादि की सन्धियों; कमर: 

श्रत, पेडूवाली सभी क्षार वस्तुश्रो के विना प्रयोगके ही बहती है | | 


 अर°वे° कां० ७८० (१) (कीकसा) श्रस्थियों मे फैलने वाली (२) (तलीद्यम) श्रस्थियों 
के समीप मांस को पकंडकर बेठनेवालीयामांसको खाने वाली (३) (ककुदि) दुःस्साध्य 
राजयक्ष्मा, ग्रीवा भ्रादिकौ शरीरगत सववेधातु शोषक (४) (जायान्य) निरन्तर स्क्री सम्भोग 
जनित । तत्तरीय संहिता २।३-५।२। यह अहिसक के शरीर को सुखाती है शरीरगतः; समस्त 
धातु शोषण करती है । तंत्तरीय श्रुतिः (२।३-५-२) यज्जायाभ्यौ विन्दत्‌ तज्नयेन्यस्य'" | 
इसके ्रतिरिक्त प्रायपुवे पापजन्य; सपे, गौ, सती, विप्रादि शापजन्य तथा विषजन्य होती है। 
अ० वे० कां० ७।७६-२ “गले, कन्धों श्रौर गुप्त स्थानों मे होने वाली । श्र० कार ७।७६-४-हड़ी, 
तलवे, पीठ श्रौर स्त्री दोषजन्य । कौशिक (४।७) | 


उपचार 


(१) शंख पीसकर इवान की लार में मिला लेपे । (२) जोक या चिपकली चिपटायं । 
(३) संध नमक को बुरकें (४) गोमूत्र से धोये, सेके (५) दांतों के मल को जेषे । (६) स्तुक 
दृस्साध्यको वाण की भ्राकृतिके वृक्ष (वाणपर्णी) अयवादाभकी नोकसे छेदे, काली उन 
तप्त जल मे डालकर सेकं उसे ही लपेटे (७) तांत या शंखपीसकर बाधे । (८) मत्र गृहसूत्रोक्त 
भेषज्य करं । 


प्रमाणोपचार 


इस रोगके ५भेदहैँकां६सु० ८३ ऋ०२ के श्रनुसार-काली, वेत, चितकथरी 
साधारणं लाल भोर भ्रधिक लाल 1 | | 
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इसको जड़ धमनियों मे होती है--इनमे फोडों वाली, गलने वाली, सडने वाली 
इन भेदो को होती है । (म्र वे० ६, ८३-२) 

(आसुल्नसः) श्र° ७. ७६-१- गले मै, कन्धों मे, गुप्त स्थान मे पूवं पापजन्य. सती, 
विप्र-वरुण सपंशापजन्य, विष जन्य होतो है । | 

(७-७६-४) हड़ी, तलवे श्रौर पीठ की, स्त्री सङ्कसे होती है । 


उपचार अ० वे० कौ० सू० (४-७) 

।। अपचितः ।। (६-८२) । आसुख्रसः । (७-८०) इन दो सूक्तोंसे 

(१) शंख को पीसकर, याशुनककोलार को अभिमन्त्रित करलेष करे । 

(२) जलूका (जोख), या गृहगोधिका (छिपकली) को-इन्हीं तीन ऋवचाभ्रों से भ्रभि- 
मन्त्रित कर खून मोक्ष करने के लिये चिपटा दें। | 

(३) सेधा नमक पौसे, श्रभिमन्त्रित कर गण्डमाला पर बुरको दे । 

ग्लो रितः प्रपतिष्यति सग॑न्तो न॑शिष्यति । 

(४) ६-८३-३ को श्रध ऋचासेगोमूत्रको श्रभिमन्तित कर गण्डको सेके, श्रौर उस 
पर पानी कौ भांति मूत्र धारा छोड 

(५) दति के मेल को भ्रभिन्तित करलेप कर दें। 


(६) “अपच्चितास्‌"" ७.७८ को प्रथम दो वाश्रं से गण्डमाला (म्रपचितं) गले से 
मूत्राय पयन्त कख भ्रादि सन्धियों में्रातोंमेंमूत्रव मूत्राश्यव गुदा वाली लाल, तथा 
(कृष्णा माता)लोहित वर्णं घे कृष्ण हई रोगों की जननी दुःसाध्यये सभी (मूनेदंवस्य*) माननीय 
देव ्रथर्वां ऋषि की सवं कारण भूत सामथ्यं के, बलसे, वाणकी ग्राङ़ृति के वृक्ष, “बाणापर्णी 
भ्रञ्जन्ति त्वाम्‌ ्रघ्वरेदेवयन्तः'' (ऋ० वे० ३.८.१) में वणित की जड (दाभ) केवारासे 
भ्रथवा (तं० सं० ६-२.३.६) श्रसुरपुर भेदन समथं स्द्रकेदार से त इषं समस्कुवंत।श्रग्निम्‌ 
्रनीक" सोमंशल्यं विष्णु तेजनम्‌ । तेन्रुवन्‌ क इमाम्‌ भ्रसिष्यतोति रुद्र ““हत्यश्रृवन्‌” रुद्रो वै 
ऋ.रः । सो श्रस्थतु'' इति । इस उक्ति से पाप देवता से उत्पन्न गण्डमाला को रुदर के उपसक्त 
रर-- रुदर याग, अभिषेक श्रादि से प्रथम-ग्रपचित (साधास्ण) द्वितीय (दोष जन्य) तृतीय 
(्रसाध्य,) पाप-शाप, कृत्या, देवी, भ्रासुरी दोषों से उत्पन्न । सभी की चिकित्सा कर उपरोक्त 
धनुष केशर से गण्डमाला का भेद करे । 


(उसको चिकित्सा गमं जल मे काली ऊन उ{लकर रभिमन्त्रित कर पुनः जपकर ऊषा- 
कालमेही रोगीकोछीटेदे, उसे धोये- यह्‌ बसि की नुकोली,या दाम की नुकीली शर 
जेसो नोक से बधे, ग्रौर काली उनके गमं जल ही सेक करे । (कौ० ४.८) 


"आसुन्नसः ` अ० कां० ७.८० (लगातार पूयश्नादि से लवर वाली) व्यभिचारिणी 
खली के दोष से उत्पन्न गोप्य सन्धियों; गोप्य स्थानों मे फीवकी भांति बह्ने वाली यह्‌ प्रथम 
रसहीन होती है, बाद में बद्कर-पककर लाव को भाति विविध स्थानों विविध प्रकार फूट 


% मुनिदेव--प्रगस्त्य वक्ष-सम्पादक 


ध्ष्याय. ५: ३३१ 


पट बहने वाली तथा गले के किसी भौ भाग वाली, मुखादि पर होने वाली विशेष कर गुप्त 
स्थानों में. फली रहती है, याञरूप्रादि की सन्धियो, कमर, श्राति पेद. वाली सभीक्षार 
वस्तुश्नों के बिना प्रयोगके भी बहने वाली मन्त्र सामर्थ्यसेही नष्ट होती है। 

कोशिक सत्र मे गण्डमाला कौ चिकित्सा 

यह्‌ प्राणौ के गण्ड स्थान, वस्ति स्थानमेभीहोतीहै, इनमें से एक कुच लाल मिधित 
श्वेत, दूसरी श्रत्यन्त श्वेत; तीसरी कृष्ण वणे की होती हैँ । पहिली दो लोहरी होती रहैँ। ये 
वात पित्त-श्लेष्य दोषों से श्रनेक वर्णकीहो जाती है। 

“असुतिका कां ६ सू० ८२ ऋचा ३-(१) अ्रसूतिका (पुयस्राकचिर परिपाकावस्था 
कौ) (२) रामायणी-- (जिसमे प्राण वायू कासंचार हयो वहु नाड़ी उसका प्रधान मागं-बहुने 
का माग--त्रणरूप वाली एक स्थान से ्रन्य स्थानां मे फलने वाली) ग्लौ (मूत्र स्थान से, मूतर 
सेक से, गिरने वाली) गलुन्त (हाथ पर भ्रादि की सन्धियों में उत्पन्न (गड) को विनािनी) 
समस्तत्रणरूप हो जाने वाली ये समी गण्डमालाये-- मन्त्र, देव, मुनि के प्रभाव से उषरोक्त 
भांतिसे नष्टहोकरशररीरको स्वस्थता प्राप्त होतीदहै। 

नोट सम्भवतः इन गण्डमालाभ्रों के प्राचीन स्वूप से भ्रपरिचित भ्राधुनिक जगत 
(पाश्चात्य) केन्सर के नामसेपुकारतादहै,वे मौ इसमे भरकाशनलें। श्रोर लोके कल्याणमें 
समथं विधि से प्राणियों के घन, प्राण कौ रक्षाकरं । वेद भ्रावाहून करतादहै। 

॑ कौशिक स्त्र कां० ३१।९ 
दुष्टगण्ड विरिष्टभेषज्य 

ग्रस्य कां ६।५३ सूक्तस्य बृहच्छुक ऋषिः । १ दयौः, पृथ्वी, शुक्रः, सोमः श्रग्निः, वायुः, 
सविता; २ वेदवानरः; ३ त्वष्टा देवते । त्रिष्टुप्‌ १ जगतीछन्दांसि दृष्टगण्ड विरिष्ट भंषज्ये 
सभिमन्त्रणे-जपे-हयमे विनियोगः। 

इससे तेल अभिमन्त्रित कर व्याधि स्थान पर मले, चुपडं । श्रथवा रनः रानंः दुष्क 
गोमय से ब्रण को धिसें-जब रुषिर दिखाईदे तबतेल या घी, उपरोक्त अभिमन्त्रित कर 
मले-लगायें । इसीसे व्रण को श्रभिमन्त्रित पवित्र रज,रसपिकीबामोकौ रजसे करे। 

इसीसे प्राण इन्द्रियों को उनके नष्ट, गुण बल तथा शक्ति के साथ प्राह्वान भ्रनुमन्त्रण 
करते हैं । 


दौश् म इद्‌ एथिवी चप्रचतसौशुक्रौ बृहन्दशषिणया पिपतु । 
 अनुस्वधा चिकितां सोमो अग्निर्वायुनः पातु सविता भगश्च ॥१॥ 

पन॑ प्राणः पुनरात्मा नु रेतु पुनशष्ुः पुनरखन पेतु । 

वौ श्वानसे नो अद॑न्धस्तन्‌ पा अन्तसतिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥२॥ 

सं वच॑सा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन । 

तष्टं नो अत्र वरीयः ृणोतचुं नो मष्ट तन्वौरे_ यद्विरिषम्‌ ॥२॥ 


"ब्रध्याय ५: ३३२ 


जिस व्रण कामुखही न दिखाई दे या उलट श्रधोमुख का श्रज्ञात हो, उसको मानुष 
मूत्र, गोमूत्र श्रभिमन्त्रित कर सेक दे, उसीका फाया बधिं। ब्रणको भ्रभिमन्त्ित करं । दन्त 
मल श्रभिमन्त्रित कर बपि-लगाये। कौ० ४।७(३१।११) 
ग्रस्य ६।५७ सूक्तस्य । शान्तातिः षिः रुद्रः(दिबता/१-२ अनुष्टुप्‌ इपथ्या बृहती छन्दासि मूखहीन 
भ्रधोमुखी दुष्ट त्रण भेषज्ये श्ननुमन्त्रणे विनियोगः । 
इदमिद्धा उंभेषजमिदं शरस्य भेषजम्‌ । येनेषुमेकते जनांश॒तशस्यामपुन्र वत्‌ ॥१॥ 
जालषिणामिषिश्चत जालषेणोपसिश्चत । जालाषमुगरमेषजं तेन नोगरड जीवसे ॥२॥ 
शंच॑ नोमयथनोमा च नुः किंचनाममत्‌ । 
ध्षमारपो बिश्वं' नो अस्तुमेषजं सवं नो अस्तु मेषजम्‌ ॥३॥ 
जिस दृष्ट ब्रणसे खून हौ न निकले,जलन पीडा हो पत्तोके रसया फाग को अभि- 
मन्त्ित्त कर ब्रण को धोयें बाघे । दुष्क गुच्छो के जोभ्राज्नादि पर एल प्राकेर फल नहीं माते 
उसी नये कोंपल पट श्राति है-त्रथवा पीपल की दाढ़ी उपरोक्त मन्त्र से भ्रमिमन्तित कर 
बिना रक्त के विषेले व्रण से लेपं । | 


कौशिक सूक्त कां० ४।७।३१ 
जलोदर भेषज्य 


पापगृहीत जलोदर ब्राह्मण शाप निवारण भैषज्य कमं मे सोमलता को शुष्कगोमय 
की श्रग्नि मे रखकर धूपदं। दही शहद मिलाकर पिलायं । दूध मदट्‌ठा मिलाकर पिलायें । 
दही^दूघ-शहद मिलाकर पलाये । सभी को इस सूक्त ६/९६ से भ्रभिमन्वित कर लं । 


ग्रस्य ६।६६ सूक्तस्य भरग्वद्जिराः- ऋषिः वनस्पतिः ३ सोमः देवते श्रनृष्ट्प्‌ ३ चरिपाद्वि- 
रान्नामगायत्री छन्दां सि-्रहंसोन्मूल ने शाप पाप जनित रिष्ट जलोदरादि भंषञ्ये विनियोगः 
| 1 © 1 
या ओषधयः सोमराज्ञीव ह्यः शतविचक्षणाः । 
बृहस्पति प्रसुतास्ता नोधशवन्तवंहसः ॥१॥ 
मथ्नन्तु मा शुषथ्यारे दथोवरुण्याऽदुत । 
अथोंय मस्य पडवींशादि.शेस्मादेवा किखिषात्‌ ॥२॥ 
यचध्ु पामन॑सा यच्च॑ बाचोपांरिम जाग्रतो यस्स्व्‌ पन्त; । 
सोमस्तानि स्वधया नः पनात्‌ ॥३॥ 
सवं रोग हर योग 


शावन्ता, कुनप्विना, वण्डन, ज्वरेणापामार्गादिरोगेषु, ससर्गेषु सवं दोषान्मुच्यते । 
कौ ४६।४६ व 


धरल्याथ ५ २३३ 


मस्य ७/६५ सूक्तस्य शुक्रः/ऋषिः/अपामागे वीरत्‌/देवता/प्रनुष्टुप्‌ दुरित विनाशने 
होमे विनियोगः 


कान, गञ्जे, एेचाताने, कोतनार वाले, दाति पर दांत वाले, श्रङ्खहीन, भ्रधिकं श्रङ्क- 
कुनखी प्रादि-श्रादि समस्त दूषणो से उत्पन्न विध्न की शान्ति हतु श्रपामागे को समिधाश्रोंसे 
होम करं । इसमे पजा कर अपामागं को पुष्य नक्षत्र मे लाये, उसका दूध स्व्णतापी जल के 
साथ नित्य सेवन करने से रक्तविकार, विषजन्य दोष, प्लूरसी बुद्धि की मन्दता, स्मरण राक्ति 
की क्षीणता, कृत्या दोष, अभिचार जनित दोष, यातुधानादि से उत्पन्न दोष निवारण होते है । 


इसी को जल मे क्वाथ करे १/१६ भाग जल शेष रहै तब उसी में पलो सरसों का 
तेल छोड दे, पानी जल जाने पर तेल की ४५४ बृहदेः कानमे डाले तो वधिरपन, भ्रादि 
शीषंण्य रोग रलेष्या र।त्यन्धापन, नाक के रोग दुर हए हैँ । भ्रनुभूत । 


प्रतीचीनं फलोहि त्वमपांमागं रुणेहिथ । 
सबान्मच्छपथँ अधि वरीयो यावया इतः ॥१। 
यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं यद्वा चेरिम पापया । 
स्वया तद्विश्तोमुखापामार्गापं मृज्महे ।॥२॥ 
इयावदता नखिनां वण्डेन यत्पहासिम । 


अ्पामाग्‌ खयां वुयं सवुः तदपं स्ज्महे ॥२॥ 
इससे होम करे :-- 
सप, विच्छ, वरं, गदहा, इवान, स्यार श्रादि के कटे रोगी के इसका लेप करे- ज्यो- 
ज्यों विष से वहकालाहो उसे लकड़ी से सृखते ही हटा दे । पुनः लेप करे । सभी विष को 
इुरकरताहै। विषेले फोड़ की जलन मी दूर होती है। 


अपस्मार; विस्मय, हद्रोग, कामलक, रोहिणकादिरोग भैषज्य अस्य १/२२ सूक्तस्य 
ब्रह्मा ऋषिःसूर्यो, हरिमा हृद्रोगश्च देवते ग्नुष्टुप छन्द उपयुक्त कामलादि रोग निवारण 
भेषज्ये अभिमन्त्रण विनियोगः । (कौ० २६/१६, १७) 


अन्य युद॑यतां हृदयोतो हरिमा च॑ते । 

गोरोहितस्य वेन तेनं तवा परिदभ्मसि ॥१॥ 
८  (\ ॐ ¢ ९] 1 ~ 

परे तारोहितु ब्णदीर्ायुत्वाय'दध्मसि । 

यथायमरपा अस॒दथो अहरितो भुव॑त्‌ ॥२॥ 

यारोहिषीदेवत्या३. गावोयाउत रोणी; । 

रुप॑रूप' वयोवयस्ताभिषटबापरि दध्मसि ॥२॥ 


ध्याय; ३३४ 


कौशिक सूच कण्डिका ४१ पुत्र ठ, €; १४, १५ तथा कण्डिका ४२ में श्रथर्वा श्राद्धधिरस 
महषियों कौ तपश्चर्या के फलस्वरूप भ्रथववेद की ऋचाभ्रो, सक्तो के सृक्ष्म त्वो के श्रनुभूत 
य उपाजन मागं मेश्राने वाली वे बाधाये, जो घोर शारीरिक, मार्नासक, बौद्धिक, व्यक्ति- 
गत या सामूहिक प्रयास करने परभी,लाभकी श्रपेक्षा हानि को रहै, जिसे भाषा में सोया 
हुआ भाग्य कहा जाता है, उसके उठने कौ विधि का नाम द्रव्योत्थापन है । 


१. श्रथ कौ कामना वाले जब कोई उद्यम-द्रव्य, हाथी-घोड़ा, पशु, रत्न-धन-घान्यादि 
का व्यापार करं तब शुभ-दिन, तिथि, नक्षत्र, लग्न-गृहु श्रादिद्युभ बेला मे भ्रथवंवेद के 
श्रपांसूक्त'' १।४;१५;६,३३; “क्रमशः” “श्रम्वयो यन्ति”; “शंभमयोभूः'' हिरण्यवर्णाः; (३।१३) 
“यदद,” (६।१६) पुनन्तुमा (६।२३) संस्र्‌.षीसे मन्त्रों व वर्णा में निदिष्ट'' मरुद्गण काक्षीर- 
श्राज्य श्रादिसेहोम करे, काशादि, विधु-वक, वेतस भ्रादिको जलपात्र में डालकर अ्रभि- 
मन्तित करे, जल के बीच मुह्‌ नीचे को करके ढाले, उन उपयुक्त घास, दाभ रादि की 
टहनियों की पूजा कर अ्रभिर्मान्त्रित कर जलम बहादं। श्रपनेशिर पर रक्खी शान्ति- 
भौषधियों को पोटली तथा कल्पित घट के ऊपर (गोलादि)कोभी श्रभिमन्त्रित कर जल में 
डाल दं। मनुष्य के केश पुरानी जूतीकोबांसके उपर बांध दं, घास श्रादिसे युक्त कच्चे 
घडे को भ्रभिमत्त्रित कर जलसेद्धीटे देकर तीन पाद के (रस्सियों के) दछीके या तिपारई्‌ पर 

खकर जलमें डालदं। इन सब श्रभिवषेण कमंमें प्राण प्रतिष्ठा, पुजा, अरभिमन्तित 
घटके जलसे स्नान दछीटे भ्रादि करे। इसमे “अथं को उठने के निमित्त संकल्पका 
विनियोग करं। 


कौ. ५।५* (न° क० १७) श्रादित्यां श्रौ तेजो धनायुष्कामस्य'' इति भ्रादित्यनाम्नी 
शान्ति--उपयुक्तं फल प्राप्ति हेतु करं! इसा सूक्त से वास्तु कर्मं मे “वास्तुभूमि" 
(१४८ १४५८ १४ घन हाथ) खोदकर पजा कर जल से परं करे । यहां छन्दोग्यउपनिषत्त्वात्‌ 
सुख साधन भूतवित्रिधान्नादयुप भोग्य पदाथ जनकत्वेन च सुख हेतुत्वम्‌ । तथा “स्वात्मनो 
निरति शायानन्द ब्रह्मत्व साक्षात्कारायेत्यथं ।' 


२. दुकानके रूपमे क्रय-विक्रयभ्रादि के लाभान्वित होने के लिए “इन्द्रम्‌ अह्‌ 
वणिजम्‌” (३।१५) इस सूक्त से विक्री या क्रयकरने की यात्रा से पूवं हथियार (वचर) वस्व 
तुला, बाट, गज भ्रादि की सुपाडी, पुष्प, दूब, घोड़े, गौ, हाथो, रत्न श्रादि को पूजा अ्रतिष्ठा 
अभिमन्त्रण कर उठायें, श्रौर इसके लिए इन्द्रको प्रार्थना व उपस्थान होम करे । 


३. प्रतुल-म्रभीष्ट धन-घान्य कीति-प्रतिष्ठा पद प्राप्ति के निमित्त “श्रयं ते योनिः” 
(३।२०) “्रानोभर'" (५।७) “धीती वा (७।१) सूक्तं से ग्रथ को उठाते हए, भ्रथत्थापन 
के मागं मेश्राने वाली प्रत्यक्ष, श्मप्रत्यक्ष बाघाभ्रोंको दूर करनेके लिएुजप करे। तथाहोम 
म्रादि करं । कौ० ५।५ उपयंक्त वणित अ्र्थोत्थापन विघ्नशमनाथं, सभी कमं तथा होम, जप, 
के क्रम मे ““युनन्तुमा के साथ "हिमवतः" प्रसवन्ति" (६।२४) “वायोः पूतः पवित्रेण" 
(६।५१) विनियोग करं । यहां “रिवो मे सप्त ऋषीत्‌ उपतिष्ठस्वमामेनाङः नाभिम्‌ भ्रतिगा 
इति तं ° सं° (३,२,५.२) सप्त ऋषियों को भ्राराघना करे, स्नान भ्राचमन, प्रोक्षण होम भ्रादि 
से पापों का प्रतारण कर पविच्रहो, भाग्योदयका अ्रधिकारप्राप्त करे। 
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४. द्रव्य श्रादिके नष्ट होनेमे, चोरी जनेमे, द्यूत भ्रादिमें हारे जाने मे आदि-श्रादि 
प्रकारसे द्रव्य हानि होने मे, उस प्राये हृए अज्ञात विध्न शान्ति 'ध्यौड्चमे"" (६।५३) पुन- 
मेत्विन्द्रियम्‌ । (७1६8) 


नं० से नं० ४ तके के समस्त प्र्थोत्थापन विध्न शमन कार्यो मे उपर्युक्त सभी 
कर्मो के माध्यम मेँ शशं च नो मयर्चनः” [६।५७३) “्रनङ्‌द्धचस्त्वं प्रथमम्‌” (६।५९) 
मह्यम्‌ श्रापा (६।६१); वेर्वानरो ररिमभिः' (६।६२) का भी विनियोग करे । 


५. प्रवास-परदेश से द्रव्य प्राप्ति के लिए “भद्रादधि" (७७६) से होम करे, इसीका 
निरन्तर जप उपस्थान करें । विक्रीके लिएले जाने वाले वस्त्रादि कौ इसी ऋचा (७६) 
से पूजे प्रभिमन्तित कर उत्थापन करे ओर अभोष्ट दशा को ले जावे। इसीसे लाभ की 
कामना वाले वस्व प्रादि को श्रभिमन्तित कर ले। 


ग्रहयाग मे--इसी ““भद्रादधि'' (७।६) ““सबुन्ध्यात्‌"” (४।१-५) “"वृहस्पतिर्नः” (७।५३) 
वृहस्पति को पूजा-प्राथेना होम करे । खोये हुए या पुरातन चिषे हुए, या गड़े हए स्थान से 
अन्यत्त हौ जाने वाले, चुराये गये धन-पद्यु श्रादि की पुनः प्राप्ति के लिए पुनरागमना्थं 
“श्रपथेपथाम्‌'” (७।१०) कौ चार ऋचाभ्रों से दक्षिण (सीधे) हाथ पैर को धोकर पूजाकेर 
उठाये । इन्हीं उप्यक्त चार ऋचाभ्रों से इक्कीस ठेरियों मे रकंरा भ्रभिमन्तित कर चौरास्ते 
पर रक्लें रौर फलाय, चहुं रोर फेंके । कौ० ७।३। 


 श्रध्यापन काये करने वालों के श्रथ्जिंन विघ्न शमनाथे "ऋचं साम (७।५७) से 
होम करं। कौ० ५।६। | 


तथा प्रस्थान कालमें दक्षिणपैर को प्रथम विषम संख्याम ्रागे बढ़ाये श्रौर सांस 
को ऊपरकोश्रोर खींचकर ध्ये ते पन्थानः" (७।५५८-२) का जपकरे। श्रसंख्य विनागिनी- 
शकरा व घास इसी ऋचासे श्रभिमन्तित कर इन्द्रका ध्यान कर धर-ेत्र ्रादिकी ओर 
स्वस्त्ययनाथं छिडके । 


७, किस भी ज्ञात-ग्रज्ञात, मृत या जीवित प्राणी की श्रप्राप्य सहसम्पत्ति, जिसे वह्‌ 
प्राप्त्‌ करने में विवाहो, या जिसपर प्रेत सपैरूपसे बैठ गयाहो, या वह कपण जो धनं 
प्रनेकां श्रनर्थकारी निन्यकर्मी से उत्पन्न करता हो परन्तु देवकार्यो, धामिक निविदां 
सामाजिक कल्याण कार्यम यास्वयं के उपभोगमे न लाकर केवल मात्र संग्रहुकर्ता 
ही हो उसको सम्पत्ति के प्राप्ति हेतु-उपयुक्त श्नप्राप्य लक्ष्मी, तथा लक्ष्मीप्राप्ति मे श्राने 
वाली बाधाश्रों के शमनाथं “श्ेरभक-रोरभ'” (२।२४) समुद्र मे जल सक्तो से अ्रभिमम्वित पूवं 
कमं के साथ पटले पर प्रमति स्थापित करे श्रौर उपर्युक्त कृपणा के हौ घरसे (छल से )दध-घी 
चापल ला उस पर खीर बनाकरहोम करेभ्रौर प्रसादको भ्रभिमन्तितकर सेवन करे। 
उसके यहांसेजौ लेकर क्रुटे ग्रौर सत्तू बनये-लाल बकरीके दहीव जल में घी मिलाकर 
होम करे, प्रसादको श्रभिमन्तवित केर खाये) 


इसी कमं मे इसी सूक्त से तिनको में गांठ लगे, मरौर जल के पात्र मे करमशः प्रत्येक 
ऋचा से उन्हें खोले-- उस जलमसेरिरकोचठीटेदे, मुह धोयें, आचामन स्नान करे) यदि 
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उपर्युक्त वस्तु न मिलेँंतोगौका गोमय ले उप्तका रस निकाले कोसुखाकर उसकी भ्रग्नि 
मेही खार बनावे, ३ेके कमं करे, तथा रसमें दूघ-घौ मिला ग्रभिमन्त्रित कर पियं । 


ठ. भाग्यकेसो जाने पर मुतावस्था युक्त प्र्थात्‌ सव कुं यत्न करने पर भी लाभ 
की श्रपेक्षाहानि होने मेया श्रवरणनीय ्राथिकददुदेश्षाश्रा जाने में श्रथवा गड हुएधन की 
प्रेतत्वं श्रवस्थाहो जाने में उस परस्प रूपप्रेतके बैठजाने में-धट के जल मे पूर्वोक्त 
सुगन्धित चन्दन, रोलो, पुष्प, ग्रौर सर्वोषधि्यां डाले, रौर उसीमें उत्थापिनी चचा भ्र्थात्‌ 
उत्थापन गणसे जो श्रथवेवेद कौशिकसूच्र की कण्डिका ४१।८ (कण ८३।२०-२३;८४।१३., 
८२,८४) कण्डिका ग्रो से सम्मत है-के अनुसार भ्र° वे° का० (३।२०) “श्रयं ते योने” (५1७) 
''आनोभर'' (७।१) “धीती वाये" के साथ वणित विधि मेँ ही (१८।३-८;६) “प्रततिष्ठगप्रेहि 
ये २; (१८।२-४८) “उदन्वतीद्यौ" से घट में मूगन्धित व शान्ति श्रौषधियां डलं; तत्पश्चात्‌ 
इन सभी उपरक्त ऋचाभ्रों से तथा (१८।१-५ ; ११.१८) ऋचाभ्रों से भ्रभिमन्तित करं । 
ऋचा (१८ १-६१) “इत्‌ एत उदारुहन्‌"" (१८।४-४४) “इदं पवमपर'* (१८।३-५५) 
“्रगिनिष्टदुविर्वात्र" से उत्थापन, प्रावाहन करं । इसके श्रतरिक्त उपय॑क्त (३।२०) श्रयं ते 
योने" के श्र्थात्‌ नं०१वरव३कीसभी क्रिया करे। 


इन घटो मे कामना भेद से धर्माथं यज्ञिय भस्म; धनाथे मुक्तामणि श्रीकामी कमल 
पुष्प, कमलगट्ठे, कामार्थौ गोरोचरन, यज्ञोपवीत श्रीफल, केशर, जावित्री भी डाली जानी 
विहित है। इस घट को पीले वस्त्र, रेशमी लालबस्त्र से श्रभिमन्त्ित करने मे ठक दं 1 रोली; 
रक्त चन्दन से पूजा करे । पुष्प माला धारण कराय । 


उत्थापन के उपरान्त, श्रीसूक्त ॐ हिरण्य वर्णा" से न्यास करे भ्रौर ब्रन्य १५ ऋचाश्रों 
का भी जप तथा उनसे होम करे। 


इनका श्रदवत्थमूल, विल्वमूुल, तुलसी के समोप नित्य २१ पाठ तथा तीनों सन्ध्याश्नों 
मेँ उपस्थान का भी विधान हे) 


ये उपर्युक्त द्रव्योपाजैन, द्रव्यसंग्रह ग्रतुल सम्पदा प्राप्ति के वेदोक्त मं हं । 
अथ उत्थापनगणः । (२।२०-१) (५।७-१) (७।१-१) 
रथिसम्बरद्ध॑नम्‌ । (३।२०-१) 


१-१० वसिष्ठः । १-२ श्रग्निः, ३ भ्रयंमा, भगः, बृहस्पतिः, देवीः, ४ सोमः, भ्रग्निः, 
आदित्यः, विष्णुः ब्रह्मा, बृहस्प्तिः, ५ श्रग्निः, ६ इन्द्रवायु, ७ भ्र्यमा, वृहस्पतिः, इन्द्रः, वातः, 
विष्णुः, सरस्वती । सविता, वाजी; ठ विश्वायुवनानि, € पजञ्चप्रदिशः, १० वायुस्त्वष्टा । 
श्रनुष्टुप्‌, पथ्यापंक्तिः ६। ८ विराड्‌ जगती । 


अयं त योनिक्रं स्ियोयतों जातोअरोचथाः । 
तंजाननमन्‌ अरोहाधानोबधेया रयिम्‌ ॥१ 
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अग्ने अच्छां वद्‌ ह न॑ः प्रत्यङ्नः सुमनमिव । 
प्र णोयच्छ विशचापतेधन॒दा अंसिनुस्त्वम्‌ ॥२ 
प्र णोंयच्छत्वय सा प्रभगः प्रवृहुस्पतिः । 
प्र दु वीः्रोत सुनृतां रिद्‌ बी दधातमे ॥३ 
सोम" राजान म॑बस ऽभ्निगीभिह' वामहे । 
आदिस्यं विष्ण घ्य ब्रह्माण च बृहस्पतिम्‌ ॥४ 
त्वं नों अग्नेः अग्निभिन्रह्य यज्ञंच बधय । 

चों देव दातवेरयि दानाय चोदय ॥५ 
इन्द्रवायु उभाविह सहव ह हवामहे । 
यथां नः सव इज्जनः संगत्यां समन असद दानकामश्वनोथुवत्‌ ॥६ 
अय॒ मण ` ब्रहस्पति मिन्द्र दानाय चोदय । 
वातु' विष्ण' सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ॥७ 
वाज॑स्य॒ ल प्रसवे सं बभूविम मा चबिश्वाव॑नान्यन्तः । 
उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रयिं च॑ नः सवं वीर नि य॑च्छ ॥८ 
दृहवां म पञ्च प्रदिशो ्रह्याुवायं थावलम्‌ । 
प्रापेय' सवा आदतीोमनस्ा हदयेन च ।॥९ 
गोसनिं बाचश्चदेय वचसा माभ्युदिहि । 
आर॑न्धांस्बेत वायुस्त्वष्टा पोषं दधात॒ मे ॥१० 

प्ररातिनाशनम्‌ । (५।७-१) 


१-१० ्रथर्वा । वहुदं वत्य, १-३, ६-१० अरातयः ४-५ सरस्वती । ्रनुष्टुप्‌, १ विराड्‌- 
गर्भा प्रस्तार पङ्क्तिः, ४ पथ्याबृहती, ६ प्रस्तारपङ्क्तिः । 


आनोभर मा परिष्ठा अरातमा नोरक्षीदक्षिणां नीयमनाम्‌ । 
नमोवीत्सीयाअसंमृद्धये नमो अस्त्वततये ॥१ 

यमराते परोधत्सेपरूषं परिरायिणम्‌ । 

नमस्त तस्मे कृण्मोमा वनिन्यथयीमम ॥२ 


ध्याय ५: ३३८ 


प्रणो व॒निद वृता दिव¶ नक्तं' चकव्यताम्‌ । 

अरातिमनुग्रमों बयं नमो अस्त्वरातये ३ 

सरस्वतीमसंमतिमग' यन्तोंहवामहे । ` 

बाच नुष्टां मधुमतीमवादिषंद वानां द्‌ बहूतिषु ॥४।॥ 

यं याचाम्युहवाचासरस्वत्या मनोयुजा । 

श्रद्धा तम॒चयविन्दतुदत्तासोमेन बभ्रुणा ॥५॥ 

मा वनिं मा वाच नो बीत्सोक्मिविन्द्राग्नीआ मरतां नो बनि । 

सेनो अद्य दित्स॒न्तोऽांति प्रतिंहयता ॥६॥ 

प्रोऽ्पे द्यसमृष्द॒बितेह्‌ तिंनयामसि । 

वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदत्तींमराते ॥७॥ 

उत नग्ना बोओवती स्वप्नुयासचतु जनम्‌ । 

अरतिचि त्त वीस्स॒ न्त्याद्रति पुरुषस्य च ॥८॥ 

या मंहतीमहोन्मोनाविश्वा आशां व्याने । 

तस्थे दिरण्यक्‌ शये नित्या अकर्‌" नम॑ः ॥९॥ 

दिरप्यवर्णासुमगा दिर॑ण्यकरिपुम्‌ ही । 

तस्य हिरण्यद्रापयेऽ्य॑स्या अकर्‌" नमः ॥१०॥ 
ग्रात्मा । (कां ७।१) 

१-२ श्रथर्वा (ब्रह्यवचंसकामा) । आत्मा चरिष्टुप्‌, २ बिराडजगती । 
धीतिवाये अनयन्‌ बाचो अग्र मनसा वपिऽव॑दननुतानिं । 
ततीयेन्‌ ब्रह्मणा वात्रधानास्तुरीयेणामन्वत्‌ नामं धृ नोः ॥१॥ 

स वेदपुत्रः पितर स मातर स सुं वत्‌ सथ॑वत्‌पुन्॑मवः । 
स च्यामौर्णोदन्तरिक्ष' स्व: सदं विश्वमभवत्‌ स आम॑वत्‌ ॥२॥ 
अपभिषजस्‌ । (१।४) देखं 
अ्थत्थापनगणः 


पावमानम्‌ । (६।६२) (पवित्रगण के साथ) 
मेधाजननमु । (१।१) वचंसूगण के साथ । (१३।१) वचसृगण के साथः । 


भ्रध्याय ५: ३३६ 


भरादित्याः। (७ सु ७ (ल)) 
१ प्रथवाः । (्रह्मवचंसक्रामः) भ्रदितिः। ग्रार्षी जगती । 
दितेः पृत्राणामदितेरकारिष॒मवं द वानां बहतामनुमंणाम्‌ । 
तेषां हि धामं गमिषक्‌ संमुद्रिय' नेनान नमसा प्रोअस्ति कश्चन ॥१॥ 
व्यापक विष्नश्मनम्‌ । [भ्र० कां ७। सु० ५४) (५६; ५७-१) 
(१-२) { ब्रह्मा, २ भुगुः। १ चछक्सामनी, २ इन्द्रः । ग्रनुष्टुप्‌ । 
ऋच सामं यजामह याम्यां कर्माणि कुवते | 
एते सदसि राजतोयज्ञद वेषु'यच्छतः ॥१॥ 
ऋच साम्‌ यदपां हविरोजो यजुर्बरम्‌ । 
एषमातस्मान्माहिंसीद्‌ वेदपुष्टः शचीपते ॥२॥ 
| जसतप्रराता । (६।१) 
१-२ भ्रथर्वा । सविता । उष्णि क्‌, १ त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्नी जगती; 
२-३ पिपीलिकमध्या पुर उष्णिक्‌ । 
ोषोगांय वृहद्गांयधुमद्घेहि । आथर्वणस्तहि द वंसंवितारम्‌ ॥१॥ 


त हि यो अन्तः सिन्धोसुनः । सत्यस्ययुवानमरववाचं सरेवम्‌ ॥२॥ 
सानो द्‌ वः सविता सांबिषदस्तांनिभूरि । उभेसटूती सगात॑वे ॥३॥ 
सलिलगणाः (पर्थोत्थापनगणमध्ये) इति भर्थोत्थापनगणः (१४४) शान्ति जल विधान 
के साय है । (६।३३), (६।१९) पवित्रगण मे, 
भ्रापः । (३।१३) 
९-७ श्रगु: । वरुणः, सिन्धुः, श्राप । २-३ इन्द्रः ! भनुष्ट्प्‌, १ निचृत, ५ विराड्‌ जगतीः; 
६ निचृदनुष्टुप्‌ । श्र्थोत्थापने, भ्रनाब्रृष्टि निवारशो, जलाभिमन्तर रो, सवथिंसिद्धये जपे होमे च 
विनियोगः । | 
यददः सं प्रयतीरहावनंदताहते । 
तस्मादानद्यो३ ' नाम॑स्थ॒ ता वृोनामांनिसिन्धवः ॥१॥ 
यत्‌ परषितावरणेनाच्छीं' समव॑सगत | 
तदापनो दि्दरौषोयतीस्तस्मदा पोल्‌ ॥२॥ 


अत्याय ५.८.३४० 


भ॒ पुकामंस्यन्दमान्‌ा अ्ीवरतवौ हिक॑म्‌ । 
इन्द्रोवुः शक्तिभिर्देवीस्तस्म दवार्नामंबोहितम्‌ ॥३॥ 
एको वो द्‌ बोऽप्यतिष्टतूस्यन्द॑मानायथावम्‌ । 
उदानिषुमं हरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥४। 
आपो मुद्राधुतमिदाप आसनभ्रीषोभौ मिभ्रत्याप्इतताः । 
तीव्रो रसो मधुणवामरगमआमश्राणेनं सहवर्चता गमेत्‌ ॥५॥ 
आदित्‌ पश्याम्यतवाशणोम्यामाघोषोंगच्छति वाड मासाम्‌ | 
मन्यं भेजानो अम्तस्यतहिंहिरण्यवर्णां अतरपंयद्‌ा व॑ः ॥६॥ 
इद बव आपो हदयमयं वत्स ऋतावरी । 
इदेत्थमेतं शक्वरीयत्र दं॑ब शयां मिवः ॥७॥ 

विशवन्लष्टा । (६।६१) मंत्र परिशिष्ट मे देखे मह्यां आपः 


रात्ुनाशनम्‌ । (२।२४) 


ब्रह्मा । ्रायष्यम्‌ । पंक्तिः- १-२ परर उष्णिक्‌, ३-४ पुरोदेवत्थापंक्तिः । (१-४ विराट्‌) 
५० पञ्च पदा पथ्यापंक्तिः । ४ रिक्‌, ६-७ निचृत, ५ चतुष्पदान्रृहृती, ७-८ भुरिक्‌ । 


ररभक्‌ शेरमुपुनर्वो यन्तुय॒ातवः पुनह्‌ तिः किमीदिनः 
यस्युस्थ तम॑त्तयो व॒ः प्राह त्‌ तम॑त्तस्वामांसान्य॑त ॥१॥ 
शोधकः रोरधपुनर्वोयन्तु यातवः पनंह तिः किमीदिनः । 
यस्य॒स्थ तसमं॑त्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वामां सान्य॑त्त ॥२॥ 
 ओकावुभोक्‌ पुनर्वो यन्तुयातवः प्नह तिः किमीदिनः 
यस्युस्थ तमत्त यो वुः प्राह त्‌ सनत्तस्वा मांसान्यत्त ॥२) 
सर्पानुपसपं पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहं तिः किमीदिनः 

यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राह त्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
जूणि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनह्‌ तिः किमीदिनीः | 

यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्राह त्‌ तमत्त स्वा मांसान्य॑त्त ॥५॥ 
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उप ब्द्‌ पुन॑वों यन्तु यातवः पनह्‌'तिः किमीदिनीः । 

यस्य॒ स्थ तम॑त्त यो व॒ः प्राह त्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यत्त ॥६॥ 

अज निपुन॑बों यन्तु यातवः पुनह तिः किमीदिनीः | 

यस्य॒ स्थ तम॑त्त यो वरः प्राहेत्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यत्त ।७। 

मरूजि पुनव यन्तु यातवः पुन॑हेतिः किमीदिनः ! 

यस्य॒ स्थ तमत्त यो वुः प्राहं त्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ।८॥ 

अ्थोत्थापन गणः । 

““विङ्वल्रष्टा” कां ६ सूक्त ६१ 


भथवाऋषिः। रुद्रः देवता । त्रिष्टुप्‌, २-३ भुरिक्‌ छन्दासि ्र्थोत्थापने, जपै उपस्थाने, 
होमे विनियोगः । 


मश्मापो मधुम्‌ देरंयन्तां महशरो अभरज्ज्योतिंषे कम्‌ | 

मह्य द्‌ वा उतविरवै तपोजा मह॑ देवः सविता व्यचो धात्‌ ॥१॥ 
अहं विवेच पुथिवीमुतवामहमुतूरंजनयं स॒प्तसाकम्‌ । 

गहं स॒त्यमनरत्‌' यद्वदांम्यहं परि बाच' विदश्च ॥२॥ 

अहं ज॑जान परथिवी मुतयामह्तरननयं सुप्त सिन्धून्‌ । 

अहं स॒त्यमशरत॒ यद्वदामि यो अग्निषोमावर॑ष सखाया ॥३॥ 


इति द्रव्योप। जेनविघ्ननिवारणाम । 


दुःखनिवारणः; संकट मोचनः; विजय प्राप्ति 


ग्रन्थ मं “श्रथवंवेदीयश्रीर" मे शरीर पाच प्रकारके दिये गयेहै। वहींचार प्रकार 
कौ भेषज का भी उल्लेख है । निस्न दुःखः; संकट प्राणी के सूक्ष्म प्राण तथा वासना देह से 
सम्बन्धित होने से मानवी चिकरित्सासे नित न्ति परे का ही विषय है जो निश्चय ही 
भ्रायवंणी अङ्किरसी भेषजो के क्षेत ये भ्राता है। इसके ्रतिरिक्त इन दुःख संकटोंके 
निवारणकाचाराहोही क्या सकता है । 


 सक्षिप्त दिग्दर्ञंन 


मरथरववेद कां० १६ सूक्त ९ च्चा {१४ ''निदुरमण्य मे वणित व्याधि प्राचि का 
विस्पष्टीकरण इस प्रकार समभ । | | 
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अपमृत्षुः श्राकस्मिक दधेटना; बाल या युवाश्रौ की मृत्य; विविध दुव्॑सन कारावास 
अववा परतन्वता; भ्रधःपततन; देवालियापन; सभी प्रकार की विक्षप्तताये दुर्देवापतित 
अचिन्त्य, भ्रकल्प्य विविध भयङ्कुर्‌ व्यथाये, पूत्रादिधननाश प्रभृति बहुभांति कष्टप्रद व्याधियां 
स्वयं के पुरातन पाप या ्रानुवंरिक पाप, शाप, श्रभिचार श्रथवा घातक तन्व्र, मन्त्र, यन्त्रादि 
के प्रयोगो या स्वयं के याज्ञिक कर्मो में की गड ज्ञात-अज्ञात प्रमाद श्रादिसे उत्पन्नाधि 
व्याधियां हँ । जिनका वैद्य डाक्टरों से लेरामाच्च सम्बन्ध नहीं होता । 


उपर्युक्त कां० १६ सू० १।३-४॥ निर्दाहुः तनूदूषिः मना-हा आत्म-दूषिः इदं तं 
श्रतिसृजामि । 

मन, शरीर को जलन, शारीरिक मानसिक तथ। अ्रात्माके पतन के सभी (प्रकार) 
के भाव।ये वैयक्तिक क्लेशो की जड है | श्रीमद्धूगवद्गीता भ्र° २ श्लोक ६५; ६३ में वणित 
विषयों के चिन्तन से प्रास्तक्ति; भ्रासक्ति से कामना; कामना से कोध; क्रोध से मूढता; मूढता 
से बुद्धिनाश श्रौर बुद्धिना्ञ से सर्व॑नाश होता है । 


इनका निराकरण --प्र° व° “लमः; तनुश्युद्धिः; मनः शुद्धिः तथा भ्रत्मशचुद्धिः । 
ये चारदोषोंकेनिरक्ररणकेचारसाधनरहैये ही ञ्नाध्यात्मिकोन्नतिकेभीहें। (भर गी° 
२।६४ ९६५ देखे । इन आध्यात्मिक : आधिभौतिक तथा श्राधिदैविक संकटों के निवारण के 
लिये भी उपरोक्त (भ० गौ° २।६४; ६५ के.साधनदही है । इन्ीं दुःखों संकटों कोद्र कर 
वाह्य तथा भ्रान्तरिक श्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तथा सभी प्रकार का पतन 
दासता, संकटों पर विजय प्राप्ति के लिये निम्न विधि जो शौनकीय शाखा से सम्बद्ध है 
वणित है। 


प्रथवेवेदीय किसी भी शान्ति मे; किन्हीं भी शान्ति सुक्तों के साथ सर्व प्रथम ० वे० 
का० १६ सूक्त १ की ऋचा “श्रतिस्टष्टो १ से १३वीं पयंन्त “शशि वानग्नीनप्सुषदो'' से एक 
कास्य पात्र मं जल भरे; उसका जल शान्ति कार्यो में उत्तर तथा श्रसिचार कर्मों दक्षिण 
काही लं जसा पूवं र्वाणत है । उस जल को इन १३ मन्त्रोते छीटे, कुशा, श्रपामा्गंकी कुची 
से दें। पुनः इन्दं १३ ऋवाश्रों से सब श्रोर इसी जल को चिडके । जोभी जल इस कास्य 
पात्रमेंकम्‌ हुश्राहै, उसे पूराभरकरलं। उस जल को उपर्युक्तजल से छीटे देकेर जल 
के मल को दुर करं । इस अभिमन्त्रित निमेल जल से स्वयं कर्ता-यजमानादि आचमन करे. 
दोषी को छीटे (भाड़ा) दे, शिरमेबालोंकोदछीटेदं रिर धोये, स्नानादि कर दारोरिक 
मानसिक वौद्धिक मल दूर करे। 


तदनन्तर उपयुक्त वाह्य श्राभ्यन्तर शन्न “मरणं व्यसनं” श्रादि सभी राज्ञुश्रों को दमन 
कर; विजय के लिये “श्रभिचार नामक कमं विदोष करे । 


श्मभिचार कमं 


कौशिक सुज ६।२-४ के अनुसार शान्ति भ्रौषधि तथा शान्तिय वृक्षों की टहनियों से 
युक्त; भ्रमिमन्वरित तथा उपयुक्त १३ ऋचाभ्रों से निर्मल जल से उपर्युक्त कुशा तथा अपा- 
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मार्गं की कचौ (मृष्ठि) से श्र° व° कां १६८२) ऋचा (१--द) “नि रमेण्य से श्रात्मा 
को भ्रभिमन्वित करे । कमं के भ्रन्त में अ्रवभृथस्नान भी करे। | 


उपनयन कमं मेँ रोली, चन्दन, सुगन्धित, पावन अनुलेप को इन्हीं से श्रभि- 
मन्त्रित कर श्रनुलोम में शरीर काश्रनुलेप करें । तदनन्तर इन्हीं ६ ऋचश्रों से परात्मा को 
अवसेचन कर प्रभिमन्वित करें । इन्हींदेसे चक्षु श्रादि ५ कर्मेन्द्रिय तथा ५ ज्ञानेन्द्रिय मनः 
ग्रन्तःकरर बुद्धि; वाणी, दात, भ्रादि सभी की विकलता के शमनार्थं सर्वोषिधियां ्रभिमन्तरित 
रारीरमेंश्रनुलोममें लेप करं तौ विकलताशमन होकर इन्द्रियां हृद्‌ तथा पुष्ट होती हैं । 


दीर्घायु तथा नीरोगता प्रशरुर घन-धान्य श्रभ्युदय कै लिये अ० वै० करां १३ सू० इ-४ 
“मूर्धार्हं रयीणाम्‌" ये ६ ऋचा तथा कां० १७ स० १ “विषासहिम्‌ से सूर्योपिस्थान करे । 
यहां तथा कां० १६ सु०€ (३-४) “श्रगन्मस्व'' तथा “वस्योभूयाय” इन दो तथा “विषासहिम्‌” 
१७।१ उपयु क्त विधि से समस्त तन्तौ में सूर्योपस्थान करे । कौ० ६।३ कामत है । 


अभिचार विधान 


सवं प्रथम इस प्रभिचारमें इसी कां १६ सू ५ “श्रजेष्मा"सेप्रारम्भकां श६स्‌०६€की 
& “श्रगन्मस्वः* व (४) “वस्योभरयाय” को छोड़कर शेष चारों ही पर्याय सूक्तोसे भद्ध पाश्च 
कांसपाश, मुञ्जपाश; दभेपाशौ तथा स्वयं हूटकरगिरी हुई या श्रोलों से हटकर गिरी हई 
पीपल, करीर, सैर (कत्था) एरण्ड को लकडयीं के बनेशर तथा मुञ्चशर, कांसशरों को 
ग्रभिमन्त्ित करे । इन्हीं ४ पर्यायसूक्तीं को पठते हुए स्वयं कर्ता या यजमानादि यदि कोई 
न्यहौो या दोषी (रोगी) होतो उसकेपेर प्रादि श्रंगों को उपयुक्त अभिमन्वित पाशो 
पृथक २ बाधि श्रौर पृथक्‌ २ ही इन ४ उपयुक्तं अवसानोंको पठ, जपे पुनः इन्हीं ४ श्रवसानों 
को पठकरः (जपकर) उसी बन्धनक्रम से खोलते जावे । इन खुले हुए पाशो को पुनः अभिमंत्रित 
कर गाड दं । इन्हीं ४ ग्रवसानों को जपते हृए उपर्युक्त श्रभिमन्वितशरों को गमं कर इन्हींसे 
ताडित कर, पाशोंभ गमंहीसेषेद करें तब गाड । इन्ही उपर्युक्त ४ भ्रवसानों से साटीचावल 
रगकर या लालचावलका भात बना दूध कच्चा मिलाकर सिन्दूर (प्रियङ्गु रई-ईगुर) डालकर 
श्रभिमन्तित कर शन्रुके प्रति चौरास्ता पर बलि (श्रभिचाराथं मिहीकेपच्रमे रखें तब भेजें, 
इर्न्ी ४ श्रवसानों से चौरास्त (चतुष्पाथ) से लीगई मिदुीसे वृषभ की परतिकरृति बना प्राण 
प्रतिष्ठा पुजा करे इन्ही “ग्रजष्मादययासना'” भ्रादि से अ्रभिमन्तित करे ओर इन्हीं ४ श्रवक्षानों 
को जपते हुए इस वृषम प्रतिकृति को शक्रुके घरोंकौ ओर छोड यहु (कल्वना करें) । इन्हीं 
उपयुक्त ४ श्रवक्तानों “श्रजष्मा'” १६।५ से € पयेन्त को जपते हुए श्रनार की लेखनी से तेल 
(कदु) सिन्दूर कौ स्याही से (१६।६-३।२) मे वणित इन्द्रियों के नामोंको (पाचों पाशोंको 
गड्ढों मे जहां गाड) लिखें- | प 
(१) (स्वः श्रगन्म) (२) (स्वः भ्रगन्म) (३) (सूर्य॑स्य ज्योतिषा सं म्रगन्मः) (४) (वस्यः भूयाय) 
(५) (वसुमान भूयासं) (६) वसुमानुयज्ञः) (७) (वसु वंिषीय) (८) (मयिवसुधेहि) ये नाम 
लिखे । इन्हीं पर इन्द्रियो के नाम लिखे, नाक, कान, नेवादि सभी के नाम लिख खुटोंसे बधि 
इन भ्रवसानों के जप (पाठ) के साथ उन खृटों प्रादि पर २ रात्रि परयैन्त उपर्युक्त कांस्यपात्र 


श्रध्याय *; ३४४ 


का (कां १६।१) “श्रतिसूष्टो" की १३ ऋचाश्रों का निर्मल उद्र कां जल उपयुक्त कुशमूष्ठि 
से छोड़ । तदनन्तर श्रवभृथ स्नान करे । 


स्नानान्त (१६।९) के २वड३दो श्रवसान तथा कां० १७।१ विषासहिम पूरे सूक्तसे 
सूर्योपस्थान समस्त तन्वो में करं, 


परन्तु उपस्थान को छोडकर ्रन्य सभी कर्मों (तन्त्रो) मेकां १६ € कौ २ ऋचाभ्नों 
भ्र्थातु २व ३ “्रगन्मस्वः' से प्रारम्भ २को हछोडकर श्नन्य चार अ्रवसानोंकी ऋचाभ्रोंसे 
्रन्य कमं करें । | 


इस प्रकार उपर्युक्त सूक्ष्मादि शरीरोंके प्राध्यात्मिक, श्राधिदैविक, प्राधिभोतिक 
ग्रनुतापौ, दुःखो, सङ्कटो का निवारण होता है तथा उपयुक्त वाह्य; श्राभ्यन्तर शश्नुश्रों पर 
विजय होकर स्वस्थ शरीर; इन्द्रिय मन, ग्रन्तःकरण से पूत भ्रात्मा उपयुक्तं योग, यज्ञ कर्मोसे 
भपरने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्ति में समथं होता है। | 


भरस्य १६ षोडशः काण्डस्य १ सूक्तस्य प्रथर्वा ऋषिः प्रजापतिः देवता । १-३ द्विपदा- 
साम्नीवृहती २; १० याजुषी त्रिष्टुप्‌ ४ प्रासुरी गायत्री ५.८ साम्नीपंक्ति (५ द्विपदा) ९ साम्नी 
भगम्‌ ७ निचत्‌ विराद्‌ गायत्री € श्रासुरी पक्तिः ११ साम्नी उष्णिक्‌ १२.१३ आर्षी श्रनुष्टुप्‌ 
छन्दांसि भ्राध्यातस्मिक भ्राधिदेविक, श्राधिभौतिक दुख निवारणे, समस्तसंकट निवारणे 
वाह्याम्यन्तरशन्चु दमने, शत्र वलक्षये, श्रस्म दीय बल सम्बद्धने, विजये, सतत श्रभ्युदये, 
भरभिचार कर्मणि, मार्जने, जल भनुमन्वरे जलमलापाकररो श्रवसेचने, श्रवमाजंने, स्नाने, 
पाश्ञादि अनुमन्वरो पाश्चादि (बन्धने मोचने च) शरादि भ्रभिमन्वरो उपतापने, ताडने, 
वृषभादि भ्रनुमन्तणे, अवसुजने भ्रवभथस्नाने, मूर्योपस्थानेप्रभुति के जपे उपस्थाने पाठे, यज्ञे च 
विनियोग । श्रन्य ८ सक्तो के ऋषि, देवता छन्दो के उपरान्त यही विनियोग सम्भ भौर 
करं । (कौ० ६।१) 


कां १६ सू० १ 
अतिसृष्टो अपां दृषभो ऽतिसृष्टा अग्नयो दिव्याः ॥१॥ 
सुजन्परिर्जन्मणन्प्र॑मणन्‌ ॥२॥ 
मोको म॑नोहाखनो निदि आसम दूषिस्तनृदूषि ॥२॥ 
इदं तमति चृजामि तं माभ्यव॑निश्चि  ॥४॥ 
तेन तमम्यतिघुजामोयो ३ ' स्मानद्रषटिय वयं द्विष्मः ॥५॥ 
अपामग्रमसि समुद्रं बोऽभ्यव॑चजामि  ॥६॥ 
यो '"स॑१ म्निरति तं घंजामि म्रोकंखनिंत॑न दू पिम्‌ ॥७॥ 
यो वं आपोऽग्निरां विवेशस एष यद्ध घोरं तद  ॥<। ` 
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इन्द्रस्य ब इन्दियेणाभिषिथत्‌ ॥९॥ 


भरिग्रा आपो अपरिप्रमस्मत्‌ ॥१०॥ 
्रास्मदेनो वहन्तु प्र दुष्वस्न्यं ' वहन्तु ॥११॥ 


शिषेनमा चक्षु षा पश्यतापः शिबयातन्वो प॑सपशत॒ खच॑' मे ॥१२॥ 
शिवानग्नीनप्सुषदों हवामह मयि क्षत्रं वच्‌ आधत्त देवीः ॥१३॥ 
दनसे कास्यपाच्र मेँ जल भरकर उपर्युक्त शान्ति कायं करें । 
कां १६ सु०र्‌ 


गरथवा ऋषि (वाक्‌ देवता) १ श्रासुरी श्रनुष्टुप्‌ २अ्रासुरी उष्णिक्‌ ३ साम्नी उष्णिक्‌ 
४ त्रिपदा साम्नी बृहती ५ रार्ची अ्रनुष्टरप्‌ ६ निचृत्‌विराड गायत्री । 


इनसे ्रात्मा का अ्नुमन्त्रण तथा श्रवभरथ स्नानादि (उपयुक्त) कमं करे । 


निदुरम ण्यऽ्डरजा मधुमती वाक्‌ ॥१॥ 
मधुमतीस्थ सधुमतीं वाच॑घुदेयम्‌ ॥२॥ 
उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः  ॥३॥ 
युधो कर्णौ भदरशतौ कणौ मद्र्टोकंश्रयासम्‌ ॥४॥। 
सभु तित मोपशतिश माहासिष्टां सौप॑णः चकुरज॑सं ज्योतिः ॥५॥ 
ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तुदेवाय प्रस्तराय ॥६॥ 


इन ६ से इन्द्रियो कौ विकलता निवारणाय श्ननुलेष करे उससे वे हृष्ट पुष्ट होती हैँ 
उपनयन मे भी अनुलोम, श्रनुलेप करं । 
| कां १६ सू०३ 
` ब्रह्मा्छषि । आदित्यः देवता । १ प्रासुरी गायत्री २.३ प्राची ्नुषटुप्‌ ४ प्राजापत्य 
त्रिष्टुप्‌ ५ साम्नी उष्णिक्‌ ६ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌ । दीर्घायुष्ये; नैरुज्या्थे; प्रनुरघनधान्य 
सतत प्रभ्युदयाथं सूर्यपस्थाने विनियोगः [र 
¡ 1 ५ ¢^ _। ः भूः 
माड रयीणां मूषा समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 
रेजश्चमा व नश्च माहासिषटंमधाचमा विधर्मा चमा हासिष्टाम्‌ ॥२॥ 
¢ 1. + । । । 
इवेमा चससशमा हासिष्टंधर्ता च॑ मा धरुणथमा हासिष्टाम्‌ ॥३॥ 
विमोकशमद्रप॑विश्वमा हासिषटामद्रदाु्मामातरिश्वां चमा हासिष्टाम्‌ ॥४॥ 
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इहस्पतिमं त्मा नृमणा नाम हव॑ः ` ॥५॥ 
अख तापं म॒ हृदयमुर्ी गव्यति समुद्रो अस्मि विधमणा ` ॥६॥ 
उपर्युक्त विनियोग के साथ कां १७।१ ६ रचुक्तं तथा कां १६।९ कौ ऋचा २।३ 


्रागन्मस्व'” वस्योभुयाय भी उपस्थान मे विहित हैँ। ये सभी तन्त्रो समस्त गान्ति 
विधियों के लिये निष्ट है । 


कां १६।४ 
ब्रह्माऋषिः आदित्यः देवता। १ -२ साम्नी भ्रनुष्टुप्‌ २ साम्नी उष्णि क्‌ ४ त्रिपदा 
भरनुष्टुप्‌ ५ श्रासुरी गायत्री ६ आर्ची उष्णिक्‌ ७ त्रिपदा विराड्‌ ग भुष्टुप्‌ । छन्दासि 
भ्राधिदविकः; भ्राधिमौतिकः भ्राध्यारिमक क्लेरा, विविध संकट एवं कामक्रोध, लोभ-मोह 


नद, मत्सर, ईषा, राग, द्वेषादि भ्रान्तरिक एवं बाह्यविषघ्न रज्र निवारणे उपस्थाने 
विनियोग । 


अभ्युदये सूर्योपस्थाने विनियोगः 

नामिरह रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 
स्वासदसि सुषा अग्रतो मस्य ्वा ॥२॥ 
मा मां ग्राणोहासीन्मो अपानोऽवहाय परागात्‌ ॥३॥ 
घर्यो माहः पात्वगनिः प्रंथिव्या वायुरन्तरिक्षाध्मो 

मनुष्येऽभ्यः सरंस्वतीपार्थि वेभ्यः ॥७॥ 
्ा्ापानौ मामां हासिष्टं मा जने प्रमेषि | ॥५॥ 
सवस्त्य १ ्योपसों दोषसंश्स्व' आपः सवेण अक्ञीय ॥६॥ 


शक्वरीस्थपशवो मोपं स्थेषुमित्रावरंणौमे प्राणापानावग्निम्‌ दक्चं' दधातु ॥७॥ 
इनसे उपयु क्त ८६।२३ तथा १६।१-२ के लिये उपस्थान कृर्‌। 
कां १६।५ 
यमः ऋषिः दुःष्वप्ननाशनम देवता । प्र १-दे विराड्‌ गायन्ती प्र ५ युरिकं ६ प्र 


स्वराड्‌ १ द्वि° ६ प्राजापत्यगायत्री ! तृतीय द्विपदा साम्नी बृहती । छन्दासि मृत्युसुचकं, भयः 
प्राणान्त क्लेशजनक दुःष्वन्न, निवारणे उपस्थाने विनियोग । | 


उपयुक्तजलसे शरीर, समस्त इन्दियों को अ्रवमाजित (दछीटे देकर) कर उपस्थान 
करं । ि 


विदमते स्वप्न जनित्र ग्रामाः पतरोऽऽसियमस्य॒ करणः ॥१॥ 
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अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥२॥ 
तं त्वां स्वप्नतथासंविद्रस नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि ॥२॥ 
विदमतेस्वप्न जनित्र" निछष्याः पु्रोऽऽ्ति यमस्य करणः | 
अन्तकोऽसिमुस्युरसितं त्वा० ॥४॥ 
विब्रतेस्प्न जुनित्रमभुत्याः पुत्रोऽसि युमस्य करणः । 
अन्तंको० । तं स्वा ॥५॥ 
वितेस्वप्न जनित्र निभृत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः | 

अन्तको० । तं त्वां० 1 ॥६॥ 
विब्मतेस्वप्न जनित्र" पराभूत्याः पत्रोऽऽसि यमस्य करणः 
अन्तको० । तं त्वा° ।॥७॥ 
वितेस्वप्न जनित्र' देवजामीनां पुत्रोऽऽसि य॒मस्य॒ करणः | 

अन्तको० । तं त्वां० ॥८॥ 
अन्तकोऽसि मृत्युरसि | ॥९॥ 
तंत्वास्वप्नतथासं विश्रस नः खप्न ॥१०॥ 





कां १६।६ 


यमः क्षिः । दुष्वप्ननादानं, उषा देवते । १-४ भाजापत्य ्रनुष्टुष्‌ ५ साम्नोपक्ति, 
\ निचृत .आर्चीं ब्रहती, ७ द्विपदा साम्नी ब्रहती, ८ श्राञुरी जगती, € म्रासुरै ब्रहती, १० प्राचीं 
उष्णिक्‌, ११ त्रिपदा यवमध्या गायक्री वा भ्वी श्रनुष्टप्‌ छन्दासि-मृत्यु, श्रानुसद्धिक दुषंटना, 
वणान्तभय, इःख-संकट निवारणे भ्राविदैविक; आधिभौतिक; भ्राध्यात्मिक, अद्भुद्दोनोत्पन्त, 
भपशकुन जनित दुःख-क्लेश निवारणे दीर्घायुष्ये वैरूज्ये, अरस्युदये विजयार्थ-उपस्थाने, 


अभिचारकर्मणि च विनियोगः 





इन > अवसान से दूरकरलिलस्ित विधि से कमं करे, 


अजेप्मा्यासंनामाामूमा नागसो वयम्‌ ॥१॥ 
उप) यस्माहष्वप्यादभे व्याप तदुच्छतु ॥ ॥२॥ 
द्विषते तत्परां बह शप॑त॒ तत्परां वह ॥२॥ 


9 क | ०, 1 
टि भवी, म छि त्‌ शल १ # वि अप, 9.8.10 1.3. ॥ । + 


4 


ॐ 
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उषादवी वाचा सं विदाना वाग्द्‌ व्यु षसा सं बिदाना ॥५॥ 


इषस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना संबिदानः ॥६॥ 

त २ ऽयुष्मं परा बहन्त्वरायान्दुर्णाम्नः सदान्वाः ॥७॥ 

कुम्भीका दुषीकाः पीयकान्‌ ॥८॥ 

जाग्रद्‌ दुष्वप्न्यं स्वप्ने दुष्व॒प्नयंम्‌ ॥९॥ 

अना गमिष्यतो वरानवित्तेः संकृस्पानसच्या द्रहः पाशान्‌ ॥१०॥ 

तद्‌ युभ्मा अगनेद्‌ वाः परां वहन्तु वधिर्यथासद्विथ'रो न साधु ॥११॥ 
कृ १६७ 


यम षिः । दुःष्वप्ननाशनं उषा देवते । १ पक्तिः; २ साम्नी श्रनुष्टुप्‌, ३ भ्रासुरी 
उष्णिक्‌, ४ प्राजापत्या गायत्री, ५ प्रार्ची उष्णिक , ६.९.११ साम्नी बृहती, ७ याजुषी गायत्री 
८ प्राजापत्य बृहती, १० साम्नी गायत्री, १२ थ रक प्राजापत्य अनुष्टुप्‌, १३ श्रासुरी त्रिष्टुप्‌ 
छन्दांसि उपर्युक्त कर्मणि उपस्थाने (ग्रभिचारि के ) विनियोग 


तेन॑न विष्याम्यमूत्येनं विध्यामि निभं त्येनं विध्यामि 


पराभूत्येनं विध्यामि ग्र्येनं विध्यामि तम॑सेनं विध्यामि ॥१॥ 
द्‌ वानामिनं घोरः करैः प्र पेरमिप्रेष्यामि ॥२॥ 
व्‌ श्वानरस्येन दष्ट्यौरपि दधामि ॥३॥ 
एवान्‌ वाव सा गरत्‌ ॥४॥ 
योर स्मान्द्रष्टि तभात्मा दष्टं यं बयं दिष्मः स आत्मानं द्वेष्टु ॥५॥ 
नि्िषन्त दिवो निः परथिव्या निरन्तरिक्षाद्धजाम ॥६॥ ` 
सुयामंथाघ्चुष ॥७॥ 
इदम्‌ हमायप्यायणे २ ' शृष्याः पुत्र दुष्वप्न्यं ' मजे ॥८॥ 
यददो अदो अभ्यगंच्छन्यद्‌ दोषा यत्पू्¶ रात्रिम्‌ ॥९॥ 
यज्ञाग्र चत्सुप्तो यदिवा यनक्तम्‌ ॥१०॥ 
यदहरहरभिगच्छामि तस्मदिनमवं दये ॥११॥ 
तं जहि तेन मन्दस्व तस्यं पृष्टीरपि शणी हि | ॥१२॥ 
स माजी वत्त प्राणो ज हात | १३॥ 
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कां {१६।८ 


१-२७ यमः ऋषिः । दुष्वप्ननाश्नमु देवता । प्र० १-२७ एक प्‌ यजुर्राह्मी भ्रनृष्टुप्‌ । 
द्वि° १२७ त्रिपदा० निचृदगायत्रीः; तृ० १-२७ श्राजा० गायत्री; च १-२७ त्रिप प्राजा° 
त्रिष्टुप्‌; त° २-४,६, १७.१९.२४. प्रासुरी जगती; त° ५-७-८ १०,११,१३; १८ भासुरो चिष्टुप्‌; 
व° ६, {२-१४-१६-२०-२३-२७ भ्रासुरी पंक्तिः; व° २५-२६ श्रासुरी ब्रहती छन्दांसि उपर्युक्त 
दुःख निवारणे संकट मोचन, विजयार्थे उपस्थापने, भ्रवमाजेने, भ्रवभथस्नाने अभिचारिके च 
विनियोग : 


जितम्‌स्माकयुद्धिनमुस्माकमुतमस्माक' तेजोऽस्माक्‌' वमास्माक स्वऽरस्माकं 
यज्ञो ऽस्माकं पशवोऽस्माकं' प्रजा अस्माक ' वीरा अस्माकम्‌ ॥१॥ 


तस्मादुमु निमजामोऽमुमां्यायणमयु्यांः पुव्मसौ यः = ॥२॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि ॥२॥ 
तस्य॒ दं वच स्तेज प्राणमायुनिं वेष्टयामी दमेनमधुराज्चं' पादयामि ॥४ १ 
जितम्‌०।०। स॒ निक्छत्याः पाशान्मामोचि ।० ॥५।२ 
जितम्‌०।०। सो ऽभूत्याः पाशान्मा मोचि ।० ॥॥६।३ 
जितम्‌०।०। स निभृत्याः पाशुन्मामोचि | ॥७।४ 
जितम्‌०।०। स पराभूत्याः पाशान्मा मोचि ।° ॥८।५ 
जितम्‌०।०। स देवजामीनां पाशुन्मा मोचि | ॥९।६ 
जितम्‌०।०। स बृहस्पत : पाशुन्मा मोचि ।० ` ॥१०।७ 
जितम्‌. ।०। स प्रजापतु : पाशान्मा मोचि |° ॥११।८ 
जितम्‌०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।०  ॥१२।९ 
जितम्‌०।०। स आंषयाणां पाशान्मा मोचि ।० ॥१२।१० 
जितम्‌०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।० ॥१४।११ 
 जितम्‌०।०। स आश्गिरसानां पाशान्मा मोचि ।० ॥१५।१२ 
जितम्‌०।०। सोभ्यंवणां पाशुगन्मा मोचि ।० ॥१६।१३ 
जितम्‌०।०। स आथव्‌ णानां पाशान्मा मोचि ।° ` ॥१७।१४ 
जितम्‌०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।० ॥१८।१५ 
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जितम्‌०।०। स वानस्पत्यानां पाशुन्मा मोचि ।° ॥१९।१६ 


लितम्‌०।०। स ऋतुनां पाशान्मा मोचि ॥२०।१७ 
जितम्‌०।०। स आंत वानां पाशुान्मा मोचि |° ॥२१।१८ 
जितम्‌९।०। स मासानां पाश॒ान्मा मोचि ।० ` ॥२२।१९ 
जितम्‌०।०। सोर्धमासानां पाशुगन्मा मोचि ।° ॥२३।२० 
जितम्‌०।०। सोऽष्टोरत्रयोः षाशुान्मा मोचि ।° ॥२४।२१ 
जितम्‌०।०। सोऽऽहौः संयतोः पाशान्मा ।° ॥२५।२२ 
जितम्‌०।०। स चवप्रथिव्योः पाशान्मा मोचि ° ।२६।२३ 
जितम्‌०।०। स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि ।° ॥२७।२४ 
जितम्‌०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि ।° ॥२८।२५ 
जितम्‌०।०। स राज्ञो वर्णस्य पाशुन्मा मोचि ।° ॥२९।२६ 


जितमस्मा कृथुद्धिन्न मस्मा कमुतमस्माकृ' तेजोऽस्माक्‌  ्रह्मास्माक्‌' स्वरस्माकं 
यज्ञो 'स्माकं' पशवोऽस्माकं' प्रजा अस्माकं! वीरा अस्माकम्‌ । 

तस्मादु निभजामोऽगमाप्यायणमयरष्यः यत्रमसौ यः । 

स मत्योः पडबीं शात्पा शान्मा मोचि। 

तस्य॒ दं वचं स्तेज प्राणमायुर्नवे्ट यामीदमेनमधराज्चं' पादयामि ॥३०।३३।२७ 


मंत्र ४५२ से २६।२६ पयेन्त मे सभी मे १-२ तथा ४ पूववत्‌ ही उच्चारण करे । केवल 
तीसरे में ही उपयुक्त वशित ऋचा का प्रयोग किया जायगा । क्रिया पूवंवत्‌ होगी । 
कां १६।९ 


यमः ऋषिः । प्रजपतिः, मन्तरोक्ता० ३,४ सूये: देवते । १ भ्रार्ची अनुष्टुप्‌, २ श्रार्ची 
उष्णिक्‌, ३ साम्नी पक्तिः; ४ परोष्णिक्‌ छन्दांसि प्रथमा तथा द्वितीयायाः ऋषायाः पूर्वोक्त 
्रभिचारिके कर्मणि तथा च तृतोय चतुथं- 


अग॑न्मस्वं१.; वस्योमू्याय॒ ॥ 
इत्येतयो सूर्योषस्थाने अवभथस्नाने च विनियोगः । 


जितमस्माकृयुद्धिन्म स्माकमम्यऽ्ं विश्वाः परतना अरातीः ॥१॥ 
तदुग्नितांह तदु सोम आह पुषा माधात्सुकुतस्यं शोके ॥२॥ 
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अगन्म्‌ स्वं १: स्वऽ रगन्म सं घयं स्य ज्योतिषागन्म ॥२॥ 
वस्योभूयाय बसुमान्यज्ञो वसुं वंशिषीय बसुमान्भूयास' वसुमयि धेट ॥४॥ 

तदनन्तर “विषासहि” (१७।१) तथा उदस्यकेतवः (१३।२) एवं ^मूर्थाऽहः' ( १६।३-४) 
इन सभी तन्त्रो से सभी शान्ति कर्मों मे उपस्थान करने से समस्त दुःख, क्लेश, संकट निवत्त 
हौकर प्रत्येक परिस्थिति में पृशंशान्ति, समृद्धि, प्रम्युदय की प्राप्ति होती है । 

मणिबन्धन 

कमज व्याधियों-तथा समस्त भ्ाधियों-ईतिभीति, ्द्भहोष जनितरिष्टों से संरक्षण में 
समर्थ, भेषज्यकर्म, ““जोपूर्वोल्लिखित है के सन्दभं मेँ पृथक्‌ २ तत्तद्गणकर्मो के श्रन्तगंत कर्मों 
म मणि बन्धन के उल्लेख भा चके हँ तथापि मणधारा क सन्दमं मे उल्लेखनीय है । 

अरथवं वेद शौनकीय शाखा सम्मत समस्त मणियां केवल रत्न को ही नहीं होती- 
भ्रपितु वनस्पतिसे निमित; वनस्पतिके रसों के पुट से सम्पुटित-मेषज का महत्वपुणं 
सशास्तर विषय है, श्रन्धविशवास नहीं । | 

अथवेवेदीय कतिपय मणियां 

१९ जङ्गिड, २ रांलमणि, ३ प्रतिसरमणि, ५ ग्रञ्ञन मणि, ५ मशिबन्धय, ६ हरिणमणि, 
७ दभमरि, ठ ग्रौदुम्बरमणि, ९ शतवरोमशि, १० भ्रस्तृतमणि, ११ त्रिसन्ध्यामणि (दुपहरिया) 
पिशाच नाशन मे १२ वरणमणि- विल्व, १३ सराक्त-तिलकमणि, १४ भ्रभीवतमरि, १५ यवमणि, 
१६ भ्रकंमणि, १७ खदिरमणि, १८ फालमणि, १९ लोममशणि, २० पाठामूल, २१ श्रायमगन 
(पलाश), २२ तलाश्च-( पलार) । | 

१. तला (पला) मणि 

भ° का ६।१५-३ “उत्तमो अ्रस्योषधीनास्‌” कौ० श्र० ३।१९ सू २६ दारिलमत ''तलाश्ा 
बल्ली ” (पलाश) प्रम्बुके (आाम्बु) केचित्‌ श्रन्य-तलासा सोमस्यानयो विकल्प । (ताइवरक्ष) 

भथवं संहिता के भाष्यकार-सायणाचायं कै भतस बृहत पलाश है पृष्टिकामी बहुत 
पलाशमणि को पूर्वोक्त विधि से उपरोक्त सूक्त से भ्रभिमन्त्रित कर बाधे । | 

क्षो से उत्पन्न द्रव्य-गौद (लाक्षा लाख) को मरिनुल्य धारण करे । इसी कासे वन 
करे । गभेधारणकाल भें पुंसवन मे परलाक् रसग्राह्य है वन्ध्या भ्रादि दोषनिवारण 


(वृहत्पलाश) जो नैपाल में मिलता है इसके पत्ते का रयोग कहा है। ब्रह्मचारी को पलाश 
दण्ड धारण क उल्लेख्य होने से-पलाश का स्वस्व कल्याण प्रदहै। ` 


 १-३ उहालकः । वनस्पतिः | भरनृष्ट्प्‌ । तलाशमणि धारणो विनियोगः 
उत्तमो अस्योषधीनां तवं वृक्षा उपस्तयः , 
उपस्तिरस्तु सोर स्माक' यो अस्माँ अभिदासति ॥१॥ 
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सबन्धुशवासबन्धु्च यो अस्माँ अभिदासति । 


तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासणृत्तमः ` ॥२॥ 
यथासोम्‌ ओषधीना॒त्तमो हविषां कृतः| 
तराया वृक्षाणामिवाहं भूयास॒त्तमः ॥३॥ 


२. यवमणि (इन्द्र जौ) 


कां६ सू० १४२ ऋ १ “उच्चुयस्व' करौ० श्र०३ कं० १९ सूत्र २७ मै यवमणि 
(काण्डमणि) भ्र्थात्‌ यववल्लीके ट्कडेके च्छिद्र मे लोममि अर्थात्‌ इसीके निमितधमगेको 
पुरोकर पूवंवत भ्रभिमन्तवितकरधारण करे। इसको घी मेमिलाबोते समय कुंडी मे दवारे 
तो श्रनन का पुंटाव तथा उत्पादन बढ़े; राशीमें रखे तो श्रक्षय श्रन्न हो । यव॑त्रिदोषनाशन 


वल-वीयं वर्धक वंदिक सात्विक ऋषि प्रिय भ्रन्नरहै। 


जो समस्त बुद्धि विकार-जाडयता प्रादि को शान्त करने वाला है भाधुनिक वज्ञानिकों 
ने (बार्ली) के पानी को श्ररक्त रोगी के लिये उपयुक्त मानाहै। यव बरुस (भूषा) से तथा जल ` 
क्षेत्रीय परम्परागत व्थाधियों के शमनाथं विहृत है। समो यज्ञोमेंग्राह्यहै यवमशि सर्वार्थं 
कल्याणप्रद है-यव से इन्द्रजौ कौ वनी मणि लं) 


१-३ विदवामिच्रः । वायुः । अनुष्टुप्‌ । यवमणिध।रणो अ्रनुमन्वणे विनियोगः 


उच्छ्रयस्व बहुभ व॒ स्वेन महसा यव । 





णीहि विद्वा पत्राणि मात्वा दिन्याश्चनिवधीत्‌ ॥१। 
आाशुष्वन्त यवं दवं यत्र स्वाच्छरावदामसि। 
तद््रयस्व दयौरिव समद्र इवं व्यधितः ॥९॥ 
अधितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु रा्नयः। 
पृणन्तो अशिता; सन्तवत्तारः स॒न्त्वाक्षिताः ॥२॥ 
गोदाममणि 


22 


प्रण कां०७ सु १६ “त्रां सत्रितः सत्यसकां' करोर सू०अ० २ कं०रषसूत्र ऽतथा 
-कौ० ३।७ मे वरित गोदाम-मणि-एक बार कौ व्याई गौ ग्रष्टि कुलात्ती है उसकी रस्ती 
(दाम) क्री मशि बना, मख यं के विघानाननुस्ार दही उपयोक्त सूक्त “तां सवितः" से 
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यहा उत्लेखनीय*- 
१ भ्रगुः सविता । त्रिष्टुप्‌ । गोदाममणि प्रनुमन्त्रणो विनियोगः 
तां संबित स॒त्यसवां सुचित्रामाहं बणे सुमतिं विष्ववाराम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदुहसरषीनां सहस्त्रधारां महिषो भगाय ॥१॥ 
४. फालमणि (खदिरमणि) 


श्र°काश्ण्सु९कऋ-६व ७कोौण्सुभ्र० २ कण १६९ सु २३-२५ खदिरमणि (फालमणि) 
मर्थात्‌ कत्था भाषा के वृक्ष निमितमशि पूर्वोक्त विधिसेहीधारणकी जातीहै। 


इसमणि के निमणि विषय में पर्याप्त भ्रन्वेषण॒ सापेक्षय ही है- 


१) खदिर के टुकडों को पानी मे डले साथ ही स्वणं भी डाल उवाले पश्चात्‌ प्रगाढ 
होनेपर चानकर घी डालकर पकाये-उसमें मधु-खन्न मिला्ये-उपे सेवन करे । 


२) मणिकोधारण करें । सवंरोग भैषज्य है । समस्त इन्द्रियों की शिथिलता दूरकर 
स्ूति-नव-यौवन-वल-वीये श्रोज-वचं वढ़ाने वाली है । इसके धारण से भ्रनन-पय-घृत-मधु 
भ्रादि भोग्य पदार्थोके भण्डार ्रक्षयहो जततिदँ। श्रतिथियोंकी सेवाव आगमन का पूरणं 
भवसर प्राप्त होतादहै। गौ श्रादि पञ्ुवृद्धि, गौ श्रादि पशुपुष्टि, कृषिबृद्धि, कृषिपुष्टि, उद्यम- 
लाभ, उद्योगचृद्धि, वाणिज्यलाभ, देशान्तरभ्रमणलाभ, प्रजा-पुत्र-पौच्र परम्परा कौ श्रविकल 
टरद्धिकरने वाली है । दिव्य हष्टिकरने वालोहै। 


उपर्युक्त सूक्त से श्रभिमन्वित केर, होम कर धारण करे यदि इनसभी मरियोंया 
ब्रह्मवेदोक्त-मंत्र, ऋषि, देव बल का चमत्कार कौ जिज्ञासाहोतो इन्है धारण कर नित्य इन 
सक्तो से इनका उपस्थान करे। 


१-८ ग्रथवां । सोमः। १ पुरोऽनुष्टुष्तरष्टुप्‌, २-३, ५-७ प्रनुष्टुप्‌ ४ त्रिष्टुप्‌ ८ विराइरो- 
बृहती । खदिरमणि फालमशि अ्रनुमन्त्रणे, श्रवधरणे च विनियोगः 


आयमंगन्पणेम णिव ली बेन प्रमृणन्त्ुपत्ना्‌ । 
ओजो द वानां पय॒ ओषधीनां वच॑सा मा जिन्वत्व प्र॑याबन्‌ ॥१॥ ` 





अ १ 
टिप्पणी -- श्रद्धेय पंडित श्री गंगाराम श्रात्मज श्री पं० बालकृष्ण गोस्वामी (वर्तमान ्राम- 
पोस्ट सेई) वत्सवन-(कृजमण्डल) जिला मथुरा-प्रथमबारकीगौके प्रथमबारके 
दुग्ध को गमं करते थे उसका वृजमाषामे कोला बनजाताहै। (कीला या खीस) 
अर्थात्‌ दुध फटकर पानी अ्रलग दूध जमासाश्रलग हो जाताहैवे रात्रि में अ्न्धापन 
(रतौध) तथा बुद्धि दोषों के रोगियों को अभिमन्वित कर खिलाते तथा पिलाते थे । 
` उससे बुद्धि सम्बन्धी विकारो के रोगी-नेच्ो के रोगियोंकोलाभभी प्रायः हो जाता 
था 1 पुष्टिकमं के नते इसपर विचारं प्राथनोयःहै । 
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मयि श्वर परणंमणे मयि धारयताद्रयम्‌ । 


यहं रष्स्याभीवर्गे निजो भूंयासटत्तमः ॥२॥ 
यं निदघुबनस्यतौ गुं ' दे वाः प्रियं म॒णिम्‌ । 

तमस्मभ्यं सहाथुषा द वा ददतु भर्त ॥३॥ 
सोम॑स्य पणः सहं उग्रमागननिनद्रण दत्तो वरुणेन शिष्टः | 

तं प्रियास बृह रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥४॥ 
आ मारुत्पणेमणिम ह्या अरिष्टतातये । 

यथराहयत्तरोऽसांन्यय भ्ण उत स विद॑: ॥५॥ 
ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये म॑नीपिणः | 

उपस्तीन्पंण मश्च" त्वं सर्वौनकृण्वमितो जनान्‌ ॥६॥ 
ये राजानो राजकृतः सता ग्राम॒ण्यऽश्च ये । 

उपस्तीन्प॑ण मह' स्वं स्वानकृण्वभितो जन॑म्‌ ॥७॥ 
पर्णोऽऽसि तनूपान्‌ः सयोँनिर्वारि वीरेण मयां | 

स॒ वत्स॒रस्य तेजसा तेन बध्नामि ता मणे | ॥८॥ 


५- वरणमणि (विल्व) 

भ्र०वेण्कांश्०्सरु३े शश्रयंमे वरणोमणिः* कौ सू०भ्र°०२क०१०सुरेमें वणित 
तरणरान्द का अथं को०श्र० १कं०८ सूु० १५मेनिरदिष्ट वरण का प्रथं भाष्यकार दारिल- 
(वरण-विल्वौप्रसिद्धौ) करते हैँ । वरणवृक्न प्राचीन शारदापौठ ग्राम टिक्कड के पहाड पर 
भगवती रागना देवी के मन्दिर पर खड़है। 

यह मणि मेधाजनन मे; पुष्टि कमं मे, गले में बांधने का निदे है । कौ० अ्र० २ कं० १९ 
सुत्रररमेभीटेसाहीमानाहै। | 

एक मखी सद्राक्ष तथा विल्व को मणिका श्र्थात्‌ माला का बीज जैसा बनाकर रीशा- 
लोह्-स्वणं के तारों मे १० १ बार मदृकर (लपेटकर) बीचकेलिद्रकोसोनेसे मढकर- 
एूर्वोक्तविधिसे घारण करे | | 


६-३५ बहस्पतिः । फालमणिः, वनस्पतिः,. ३ प्राप । ग्नुष्टुप्‌; १:४: २१ गायत्री; 
^ षटपदा जगती; ६ सप्तपदा विराट्‌ शक्वरी; ` ७-१० व्यवसाना श्रष्टपदा शक्वरी 
२३१ जयवसाना षट्पदा जगती; ३५ पञ्चपदा त्यनुष्टुणार्भा जगती । व 

अरातीयोभ्राविन्यस्य दुरहादोँ द्विषतः शिर॑ः । अपिं ्धाम्योज॑सा  ॥ १॥ 
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वम मद्यमयंमणिः फालाज्ञातः करिष्यति । ` 


पर्णो मन्थेन माग॑मद्‌ रसेनसह वचसा ॥२॥ 
यत्‌ त्वां शिक्रः परावधीत्‌ तश्चा हस्तेन वास्यां | 

आपस्त्वा तस्माज्ञीवराः पुनन्तु शुच॑यः शुचिम्‌ २ 
हिरण्य क्षगयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महोदधत्‌ । गृदेव॑सतु नोऽतिथिः ॥४। 


तस्मे धृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे । 

सनः पितेव पत्रेभ्यः श्रेयः श्रेय 

धिकित्सतुभयोभयः श्वः श्वोद वेभ्योम्‌ णिरे्य ॥५॥ 
यम बध्नाद्‌ इहस्पतिम णि फालं च्रतश्चतमग्रं खदिरमोजसे । 

तमग्निः ्सय॑चत्‌ सो अस्मे दुह्‌ आञ्य्‌ भूयोभूयः श्वः शस्तेन तवंद्विषुतोजं दि ॥६॥ 
यम वध्नाद्‌ बृहस्पतिम्‌ णि फालं घरतशतमग्रं खंदिरमोज॑े । 

तमिन्द्रः प्रत्य युञ्चतौजं से वीर्याय कम्‌ । . 

सो अस्म बट्मिद्दुह भयोभय: श्वः शरस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥७॥ 
यम वध्नाद्‌ ब्रहस्पतिम्‌ णि फाल घरतश्ुत॑ग्रं खंदिरमोज॑से । 

तं सोमः प्रत्युश्वतमहे ओोत्रांय चक्षसे । 

सो असप वच॒ इद्दुह मृयोमृयः श्वः श्रस्तेनतवं द्विषुतोज॑दि ॥८॥ 
यम षध्नाद्‌ बृहस्पतिम्‌ णि फालं' ्रतशुतम ग्र खदिरमोजसे । 

तं घय : प्रत्य॑ुश्चत तेन मा अजयद्‌ दिश॑ः । 

सो अस्म भृतिमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वः शस्तेन त्वं दविषतोजंहि ॥९॥ 
यम वध्नाद्‌ बृहस्पतिम णि फालं' घृतशुत॑मगरं खदिरमोजसे । 

तं विभच्चन्द्रमा मणिमघुराणां पुरोऽजयद्‌ दानवानां हिरण्ययी; ॥ 

सो अस्म भिय मिद्दुहे मुयोमृयः शः शरस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥१०॥ 
यम वध्नाद्‌ बृहुस्पतिर्वाति।य मणिमाशवे । 
सो अस्मे वाजिनं' दुह भृयोभूयः श्वः शरस्तेन त्वं द्विषुतो ज॑हि ॥११॥ 
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यम व॑भ्नाद्‌ ब्रहस्पतिर्बाताय मणिमाशवे । 

तेन मां म॒णिनां कुषिमंशिनावमि रक्तः । 

सभिषगभ्यां महोँ दुह भूयोमुयः शः शरस्तेन स्वं द्विषतो जहि ॥१२॥ 
यम व्॑नाद्‌ बृहस्पतिर्बाताय मणि म्रशवे । 

तं विभ्रत्‌ सवितामणि तेन दमजयत्‌ स्वः । 

सो अ्॑मे सुनृतां दुह भृयोभूयः श्वः शवस्तेनु त्वं द्विषतो ज॑हि ॥१३॥ 
यम वध्नुद्‌ बृहस्पति वताय मणि माशवें | 

तमापो विभ्र॑तीम्‌ णि सद्‌ धावन्त्यक्षिताः 

स आभ्यौऽमृत भिद्‌ दुहे भृयोमृयः श्वः शस्तेन तं दविपृतो जहि ॥१४॥ 
यम वभ्नाद्‌ ब्रहस्पतिर्बातिय म॒ णिमारवें। 

तं राजा वरुणौमुणि प्रस्यञु्चत श॒ युवम्‌ । 

सो अस्मे स॒त्यमिद्दुह भयोभय: श्वः शस्तेन त्वं द्विष॒तो जदि ॥१५॥ 
यम वध्नुाद्‌ ब्रहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । 

तं द्‌ वाताविभ्रतोमणि सवार््टोकान्‌ य॒धाजयच्‌ । 

स एभ्यो जितिमिद्‌ दुह भूयोभूयः श्वः श्वस्तन त्वं द्विषतो जहि ॥१६॥ 
यम बध्नाद्‌ बरहस्पतिर्बातांय मणिमावें । 

तमिमं द वतांम॒णि प्रस्यञुश्चन्त शु'जुवम्‌ । 

स आभ्यो विश्वमिद दुहे भूयोभूयः शः श्वस्तेन्‌ स्वं हिषतो जदि ॥१७॥ 
ऋत वुस्तम॑वबध्नतात्‌ वास्तमंवध्नत । ` 

सं बत्सर॑स्तं बष्ा सवं भूतं विरक्षति ॥१८॥ 
अन्त॒द शा अबध्नत प्रदिशुस्तम॑वध्नत । 

प्रनापंति सृष्टो मणि रवितो मेऽ्॑रौ अकः  ॥१९॥ 
अथर्वाणो अवध्नताथव्‌ णा अबध्नत | 

ते मदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन त्वं हिषतो ज॑हि ॥२०॥ 
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तं धाता प्रत्यञश्चत सभतं व्यऽकट्पयत्‌ । 
तेनत्वं द्विषतो ज॑हि 


पम धनाद्‌ ब्रहस्पति द्‌ वेभ्यो अस्रक्षिति | 
स माय म॒णिरागमद्‌ रसँ न सह वर्चसा 


पम वध्नाद्‌ बृहस्पति द वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 


(५ क क 


त नाय मुणरागमत्‌ स॒हगोभिरजाविभिरनेन ग्रजयास॒ह 


यम वध्न्‌द्‌ बृहस्पति द्‌ वेभ्यो असुर क्षितिम्‌ । 
च माय मणिरागमत्‌ स॒हवींहियवाभ्यां मह॑सा भृत्या स॒ह 


यम वध्नुाद्‌ ब्रहस्पति द वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स माय मणिरागमन्मधोषतस्य धारया कोलाठेनमणिः सह 


यम बध्नाद्‌ बृहस्पति दवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
उ भाय नणरागमदूजंयुा पय॑सा सुह द्रविणेनभियास ह 


यम वभ्नाद्‌ बृहुस्पति द्‌ वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 


प साय मुणिरागम॒त्‌ तेज॑सा त्विपूयां सह यश॑सा कीतत्याऽसह 


यम वध्नाद्‌ बृहस्पति द वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स माय मणिरागंम॒तूसवामिभूतिभिः सुह 
तिम द्‌ वतां मणिम ' द्दतषष्टे । 
अमिथक्षत्र बधनं सपत्नदम्भनं म णिम्‌ 
जह्मणा तेजसा स॒ह प्रति युश्वामिमे शिवम्‌ । 
असपत्नः सपत्नहा सपत्नान्‌ मेऽध॑रो अकः 
उत्तर द्विष॒तो मामयं मुणिः णोत देवजाः 
यस्य ौका हमे त्रयः परयों दुग्धमपासंते 

स मुयमधिरोहतुमणिः श्रेष्ठ्याय मूधः 
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।॥२९१॥ 


॥२२॥ 


| २२॥ 


२४ 


॥ २५ 


।(२६॥ 


॥२७॥ 


।॥२८॥ 


।॥२९॥ 


॥२ ०॥ 


॥२१॥ 


य॑ द्‌ वाः पितरो मनुष्याऽ उपजौव॑न्ति सवदा । 


स मायमधि रोहतु म॒णिः ग्रेष्ठयांयमूधतः ॥२२॥ 
यथा वीजं सुबेरां यां कृष्टे फाेन रोहति । 

एवा मयि प्रजा पृशबोऽन्नमनु" विरोंहत ॥२३॥ 
यस्मे त्वा यज्ञवर्ध॑न मणे पत्यञचं शिवम्‌ 

| # 1 १. ० । [० 

त त्व शतदक्षिण मणे श्रष्ठयाय जिन्वतात्‌ ॥२४॥ 


एतमिध्मं समाहितं लष्ाणो अग्न प्रति हर्य हो; । 
तस्मिन्‌ विदेम सुमतिं स्व॒स्ति प्रजां चश्च : पशन्तसमिद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा ॥२५॥ 


फल सपत्न, द्वेषौ तथा शच्चुभंको दमन करने वाली, बल-वी्यं वद्धेक, चोर, 
भ्रातताद वधिकों का संहारकर्वी-शरयुरादिकत ्रमिचार, भाया को नष्ट करने बाली 
विरवभेषज है । कृत्या विनाशक, शाप तथा जन्मान्तरीय पापों से रक्षा करने वाली-यक्ष्मघ्नीः; 
दृस्वप्न जनितारिष्ट निवारिणी, नैऋंतिदोष शमन करने वाली, ग्रपमूत्यु, अपशकुन 
निवारिणी; जिसस्त्रीको रजही;नहो उसदोषको दुर करने वाली, द्विपाद, चतुष्पाद, 
सरीसृपादि के भय निवारण मे समथं कोति-मूति यश, तेज, भ्रोज प्रदायक है । विक्ञेष मन्त 
मेही घोषणा की गईहै। इसको उपयुक्त विधिसे धारण करें । | 


६. अभीवतंमणि 


भ वे कां १ सु° २९ “भ्रभोवर्तेनमणिना'" कौ० प्रण २ क १६ सूत्र २८ 
“भमीवतेनेति-रथनेमि मणिमयः सीसलोहरजत तास्नवेष्टितं हेम नाभि वासितं वष्ट्रव सूत्रोक्तं 
बहिषि कृत्वा संपातवन्तं प्रत्युचंभृष्टी रभावर्तोत्तमभ्वांमाचृतति । इसमें भाष्यकार दारिल 


कामत दहं किं “रथचक्रस्य वाह्यपुष्ठिस्तदवयय-पुष्टि इ-मण्याकारं कृत्वा-एतैः भ्रयः तन्मणि 
वेष्टयित्वा-नाभिमणिद्रारं सुवणं द्वारं कृत्वा 


स्पष्टहैयुद्धमें कामभ्राने वाले रथकीनेमि (वाह्यपुष्टिके भागतीनकोमणिके 
भकार कानना लं, सीस-लोह, रजत, ताघ्रसे युक्ततारोंयापन्नसे उसे ढकं, बीचके द्वार 
को स्वणे से ठकं । प्राणा प्रतिष्ठा कर (को० सू°भ्र° १क० ७ पत्र १९) के श्रनुसार च्रयोदन्ली 
से प्रारम्भ तीन रात्रिपयन्त गोदधि ओर मधु मिलाकर उसीमे रहने दै-नित्य श्रभीवतन- 
मणिना” (१।२६) कौ ऋचा ५-६) से श्रभिमन्वित करते रहं । तीन रात्रि के उपरान्त निका 
परे सूक्त से श्रभिमन्वित कर। धुप श्रादिदे, पुनः ऋवा १।२९की ५ उदसौ सूर्यो 
(६) “सपल्नक्षयणं" को जपते हृए धारण करै-दधि मधुकोखालं। मणियोंके श्रमिमन्त्रण 
मे त्रयोदशीसेडेरात्रिकातथा मधुप्राशन का कमं सवव ही समरभः-केवल तत्तदमणि के सूक्ता 
से प्रभिमनत्रणमें ही भेद रहैगा। | 
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इस मरि को विद्वविजयेच्छु, विक्वाधिपत्यकामी-राजा या सेनाध्यक्च धारण करं। 
निरिचत आ्चयंप्रद सफलता प्रदायक है । चिवट दभं की रस्सीको मणिके चछिद्रमें पुरो 
कर वांधं। 

जिस राष्टरसे शक्रुने निकाल दिया हो, वहु राजाभ्र° वे (३। ३-१) तथा (३।४-१) से 
भी उपरोक्त मणिका म्रभिमन््रण करे! तथा निकाले हए क्षेत्र से जौ, धान, जल, दर्भादि 
युक्त रभिमन्वित कर पुरोडाशसे स्थाली पाक होम इन्हींदो मुक्तो से करे, पुरोडाश भक्षण 
कर शयन करे। | 

१-९ वसिष्ठः । ब्रह्मणस्पतिः, प्रभीवतंमणिः। श्रनुष्टूष्‌ । अभीवर्तमशि ग्रनुमन््रणे 
विनियोगः 


अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे | 


तेनास्मान्‌ ब्रहमणस्यत्त ऽमि रष्टराय॑ वर्धय ॥१॥ 

अ मित्य सपत्नानभि या नो अरातयः । 

अमि प्रतन्यन्तं तिष्टाभियोनों दुरस्यतिं ॥२॥ 

अमित्वाद्‌वः संवितामि सोमो अवीन्धत्‌ | 

मि लखा विद्वां मृतान्यंमीवतों यथास॑सि ॥२॥ 

अभीवर्तो अभिभवः संपलन क्षय॑णो मणि; | 

राष्ट्राय मद्यं बध्यतां सुपलेभ्यः पराये ॥४॥ 

उदसौ श्यो अगादुदिदं मामु वच॑ः । 

यथाहं शनरुहोऽसान्यसपतनः संपनहा ॥५॥ 

स॒पन॒क्षयणो व्रषाभिराष्रो विषासहिः । 

यथाहम्‌ षां वीराणां विराजानि जन॑स्य च  ॥६॥ 
७. अञ्चनमणि 


ग्रथवे कां० ४।€ एहि जीवं त्रायमाणं” (७।३ १) 'स्वाक्तंमे दयावा (१ ९।४५) 
'चऋाहणमिव' तथा १६।४४ “श्रायुषोऽसि” मे वर्णित भ्ज्ञनमणि कौशिक (७।५) न° क० 
१६ तथा श्रथवं १९।६९/७० “जीवास्थ" युदधान-अ्आापः" (१२।१-३०) भै अ्रञ्ञनमणि की गरिमा 
का उल्लेख है । यह यक्ष्मनाशन प्रकरणम दिया जा चुका हे । तदपि मणिबन्धन को विेषता 
से उल्लेख्य है । हरिणन्युङ्गमणिके समस्त कार्या; तथा नेति दोष निवारणार्थं, दीर्घायुष्य 
विस्पकरोग (कंन्सरादि) जानु के नीचेकेभागके (डोरूरोग) समस्त उलरे विनामुख के फोडे, 
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नेव विकार, चमेरोगों मे, स्नान म, मिथ्यावाद जनितयाकिसोके दिये पत्र या सन्देश को 
न देने से उत्पन्न अरिष्ट निवारणमे, गजविनाङ निराकरणाथं "दैरावतो नाम्नी" महारान्ति 
मे होता है। यह्‌ गौ, अश्व, पुरुष समौ को रक्षा करतो है । द्वो के प्रति प्रण॒ कखे उसे पूरा 
नकेरन से उत्पन्न भय निवारक, अत्तन्मन्त्रीच्च(रणादि जनित, दुष्वप्नादि निवारण करे 
वाली यह्‌ मणि है। 


यह एक घात (बरूटी) है, जो हि ्रालय तथा द्वावा (गंगा जमुना) के क्षेत्र में अरयः होती 
ह । कृषक जनोंको प्राणः ज्ञानहै। यहु भ्रगिनिवद्धक, प्रगििदाह्‌ शान्त करने वालो, प्राण, 
ग्रपान, श्रायु, वचं, तेज भ्रोज, स्वस्त्ययन को जननीहै। 


ठ. हरिगमगि 

ग्र वे० का०३ेसु०७में वशित हरिणश्बुङ्गपणि तथा क्स्तुरोमें कोर्टभौया दोनों 
ही विष्रचो तथा समस्त क्षेत्रिय व्याधि-मातर-पितु परम्परागत व्याधिथों के शमनाथं अभिमन्त्रित 
कृर धारण करे! जलम चिक्तकरजल को श्रभिमन्त्रित कर पिलाये, निमोनिया में लेपे । कच्चे 
मृगचमं में गमं कीलसे छेद कर उसे स्पशे गमं कोल को जलमे बु यं । उष जलसे उषाकाल 
मे कोए बोलनेसे पुवं रोगीकोदीटेदं। यह मूलशन्तिमेभी विहितिकमंहै। तिलको 
मंजोर तथा यवोंकै ब्रु से उसपानोको गमं करें। 

ये कौमारी"नामकी शान्तिमें सभी न०क० (१७-१९) में विहित, क्षेत्रिय व्यावि- 
यक्ष्म, कुष्ठ, इवा, मृगौ, ग्भस्रावादि, मृ ताऽपत्यतव, वन्ध्यत्व प्रादि निवारणमेंहं। ऋषेद 
संहिता (१।२३-२०) 

“अप्सु मे सोमोऽत्रवीद्‌ म्रन्तविदवनिभेवजाः'' में भो तिरदिष्ठ है । चरक, सुश्रुत, वाहड, 
प्रायुवेद मे इसका भ्रोषधि-भस्म प्रादि का पृथक्‌ वंन है। हमारा सङ्कुला “भैषज्य” से है। 
भैषज्य विषय मन्व बल साध्य है। अतः विषयान्तरमें कुच मौ कहना भ्रनुपयुक्त है । यहाँ 
मणि-वन्धन मात्र से लाम हष्टिगोचर हुए हैँ । 

१-७ भुग्वङ्किराः । १-३ हरिणः, ४ तारके, ५ श्रापः, ६-७ यक्ष्मनाशनय्‌ । अनुष्टुप्‌, 
द भुरिक्‌ । हरिणमणि ग्रनुमन्णे; अ्रवधघारणो विनिवोगः 


हरिणस्य रुष्यदोऽधिं शीषणिं भेषजम्‌ 


स कषत्रियं विषाणया विषृचीनमनीनशत्‌ ॥१॥ 
अनुं स्वा हरिणो इषां पद्धिषरतर्भिरकमीत्‌ । 

विषाण तिष्यं गुष्पितं यद॑स्य कषत्रियं हृदि ॥२॥ 
अदो यद॑वरोच॑त चतुष्पश्षमिव च्छदिः । 

तेनां त संवं शषेत्रियमङ्केभ्यो नाशयामसि ॥२॥ 
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अमू ये दिवि समगे विचृतौ नाम्‌ तारके । 


वि क्षेत्रियस्य युश्वतामधमं पाशत्तमम्‌ ॥९॥ 

आप॒ इदा उ मेषुजीरापों अमीवचातनीः । 

आपो विश्वस्य मेष जीस्तास्त्वां यश्वन्त॒ क्षत्रियात्‌ ॥५॥ 

यद्‌।सुतेः क्रियमाणायाः कषत्रियं त्वा व्यानशे । 

वेदाहं तस्य॑ मेषुजं कषत्रियं नाशयामि स्वत्‌ ६ 

अपवासे नक्षत्राणामपवास उषसामुत । 

अपास्मत्संवे दुम्‌ तम॑ कषेत्रिययच्छुत ॥७॥ 
€. नद्धिडमणि 


ग्रथवंवेद कां २।४ ""दी घयुत्वाय'" ““जद्किडोऽसि'' (१९।३४) "“इन्द्र्यनाम'' (१६।३५) 
मे वणित जच्जिड का नाम कौडशिकसूत्रमें दारिल भाष्यकरारने भ्र्जुन स्वीकार किया है । यह्‌ 
करत्यादोष, समस्त प्रभिचार जनित व्याधि; समस्त देवी, भ्रासुरी, यातुधानी, मानवोयमाया 
दाप. क्ररहष्टि, श्राक्रोश, क्षेत्रियदोष, तैति दोष, क्रत्यादोष (कच्चा मास खाने वाले, खूनपीजाने 
वाले-पिशाच-राक्षस, कौटाणु तथा चाण्डाल अगति) जनित दोष, महाव्याधि--राजयक्ष्मादि, 
वातव्याधि, दूतजन्यः सवंप्रकार के पीड़ाकारक रोग, उत्पात, श्रद्भुहोषजन्यारिष्ट; विशेष हसक 
रोग (कैन्सर) गण्डमाला, कण्ठमाला, उत्टे फोड़, गलने वाले, सदा बहुन वाले फोडे, नसवारः, 
बल क्षयकारक रोग; निरन्तर बह्ने वाले रोग; विशेष कौोटाणुजनित या विषकोटाणृजनित- 
व्रणादि, लता द्रुम, स्पशेजनित रोग निवारण मे समथंहोने से इसका श्रौषधिवत (भ्रायुरकवंदोक्त) 
प्रयोग किया जाता है । परन्तु भेषज कमं में इसकोमणि ही भ्रभिमन्तरित कर बंधो जाती है। 
मणिके शरीरसे स्पशं मात्रसे लाभ होता दहै । कौोरिक सूत्र (५।६) के मत से ^सन्‌'” (पटसन, 
फूलसन, जुट) वनस्पति के धागे मे--बनस्पतियों के रस के पृथक्‌ २ पट (भावनाय) देकर तेयार 
कर वांध । इस त्रयोदशी से ३ रात्रि पयेन्त रसो में विठय । पश्चात्‌ सभी मणियों पर यह्‌ लागू 
होता है। पञ्चात्‌ पुजा, प्राण-प्रतिष्ठाकरहोमकर, इन मणियोकोधारण करे | नित्य ध्रूपश्नादि 
देना लाभप्रद हृश्राहै। ये चौपाये, दोपाये, नाखूनों वाले, सींग वाले, दाति वाले, निगलने वाले, 
विषेले बाण श्रस्व-दस्च, म्रायुधजन्य ब्रिष्टो से रक्षामें समर्थं, दीरघयुप्रद तथा जप, होम, 
स्वाध्याय मे निविष्नता लानेवाली, मन-वृद्धिको स्थिर बनाने वालीदहैः। ब्रह्म हव्यादिदोष 
निवारणाथं, बन्ध्यादिदोष निवारण मे इसके प्रजन के पत्तों का आसन तथा पोटली भी बनाई 
जाती दहै । यह्‌देवां का श्रमोघभ्नस्त्र भूमितलमें छिपा था जिसे म्रङ््िराजी ने प्रत्यक्न किया, 
प्रमित-अमोघवी्येवती होनेसे देवराजको वत्रासुरादि के दमनकालिक युद्ध मे विजयां 
दिया । इसे समस्त विषेले कोटाणु, स्थावर, ज्खमविष भी शमन होतेह ऋषियोंने 
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मू ये दिवि सुभगे विचुतौ नाम्‌ तारं के। 


वि क्षेत्रियस्य शश्वतामध॒मं पाशंयुत्तमम्‌ ॥४॥ 

आपु इद्वा उ मेषुजीरापों अमीवुचात॑नीः | 

आपौ विश्वस्य ष॒ जीस्तास्तवां यश्वनतु कषेत्रियात्‌ ॥५॥ 

यदा॑स॒तेः फ्रियमाणायाः क्षेत्रियं तवा व्याने 

दाहं तस्य भेष॒जं क्षत्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥|६॥ 

अप्वासे नकत्राणामपवास उषसांमुत । 

अपास्मत्संव दुम्‌ तमपं ेत्रियश्छत ॥७॥ 
€. जकछिःडमणि 


ग्रथवेवेद कां २।४ “दी घयुत्वाय' “जङ्किडोऽसि'" (१९।३४) "“इन््रस्यनामः' (१६।३५) 
मे वशित जद्क्िडकानाम कोशिकसूत्र में दारिल भाष्यकारने प्रजन स्वीकार किया है । यह्‌ 
कृत्यादोष, समस्त ब्रभिचार जनित व्याधि; समस्त दैवी, प्रासुरी, यातुधानी, मानवीयमाया 
शाप, कूरहष्टि, श्राक्रोश, क्षेवियदोष, नेऋतिदोष, कत्यादोष (कच्चा मास खाने वाले, खूनपीजाने 
वाले-पिशाच-राक्षस, कोटाणु तथा चाण्डाल अग्नि) जनित दोष, मटान्याधि--राजयक्ष्मादि, 
वातव्याधि, दूतजन्यः सवप्रकार के पीडाकारक रोग, उत्पात, ग्रद्भुहोषजन्यारिष्ट; विशेष हिसिक 
रोग (केन्र) गण्डमाला, क ण्ठमाला, उत्टे फोडे, गलने वाले, सदा बहुने वाले फोडे, नसवार, 
बल क्षयकारक रोग; निरन्तर बहुने वाले रोग; विशेष कोटाणुजनित या विषको टाणृजनित- 
व्रणादि, लता द्रुम, स्पशेजनित रोग नि वारण में समथंहोने से इसका प्रौषधिवत (श्रायुवंदोक्त) 
प्रयोग किया जाता है । परन्तु भेषज कमं मे इसकी मणि ही प्रभिमन्तरित कर बंधी जाती है । 
मणिकेशरीरसेस्पर् मासे लाभ होता है । कौरिक सुत्र (५।६) के मत से “सन्‌” (पटसन, 
फुल सन, जट) बनस्पति के धागे मे--बनस्पतियों के रस के पृथक्‌ २ पुट (भावनाय) देकर तैयार 
कर वर्धि । इस त्रयोदशी से ३ रानि पर्यन्त रसो मे बिराये । पश्चात्‌ सभी मणियों षर यह लागू 
होता है । पड्चात्‌ पूजा, प्राण-प्रतिष्ठा कर होम कर, इन मणियों को धारण करे । नित्य ध्रूप श्रादि 
देना लाभप्रद हुश्राहै। ये चौपाये, दोपाये, नाखूनों वाले, सींग वाले, दांत वाले, निगलने वालि, 
विषेले बाण ्रस्तर-रस्त्र, ्रायुधजन्य भ्ररिष्टों से रक्षाम समथ, दीघयूप्रद तथा जप, होम, 
स्वाध्याय मं निविष्नता लानेवाली, मन-बुद्धि को स्थिर बनाने वालौहै। ब्रह्म हत्यादिदोष 
निवारणार्थं, बन्ध्यादिदोष निवारा मे इसके भ्रजुन के पत्तो का आसन तथा पोटली भो बनाई 
जाती है । यह देवों का श्रमोघभ्रस्त्र भूमि तल में छिपा था जिसे श्रङ्किराजी ने प्रत्यक्ष किया। 
ग्रमित-अमोधवीयेवती होने से देवराज को वृत्ासुरादि के दमनकालिक युद्ध मे विजयां 
दिया । इससे समस्त विषैले कोटाण्‌, स्थावर, जङ्कमविष भी शमन होते हैँ । ऋषियों ने 
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इसका नाम “जद्किड रखा । देवताश्रो ने धघनपाल कुवेर को दिया } यह्‌ दिन, राति, संन्ध्या 
महारात्रि मे समस्त लोक-लोकान्तरो में भूत-भविष्य-वतंमान में रक्षा करती हे । 


यह्‌ “विश्वभेषजः के नामसे ऋषियोंनेप्रकारितकीहै। श्रान्त्रिक रोगोपरामनमें 
भो यह्‌ सफल सिदध हुई है (प्त्नुरसिरोग) कृषिजन्य, बनस्पतिजन्य, रसो के पूट--सभी पृथक्‌ २ 
दिये जाने से इसके गणोमे भो तीत्रगतिभ्रा जातीहै। 


१०. शतवारो मणि 


प्र वे० कां० १६ समू० २६से ऽये ३-सन्ततिप्रद, बलप्रद, वीयेस्तम्भनकर, गभ- 
पुष्टिकर, बहुदुग्धप्रद, भ्रोज, वचंवद्धंक, कुलक्षयदोष निवारक ह । “सन्तति नामशान्ति"" 
नक्षत्रकत्प तथा शान्तिकल्पोक्त विधिसे इन्हींसेकोजतीदहै। शतावरको दुग्धके साथ 
सेवन करे ्रभिमन्त्रित कर भजामे मी धारण करने पर मी वही फल देती है । 


इसके श्रग्रभागसे राक्षसादिभय, जड से यातुधानादि तथा मध्यसे यक्ष्मादि, त्वचा 
के रोग, दाद, खाज,; उलटे फोडे, कान, नाक, नेत्र क्णंपुटी तथा जंघा के अन्तवति (रोगों के) 
गुदा के भगन्दर भ्रादि वबासौर भ्रादि रोग, श्रपस्मार, मृगो (हिस्टिया) आदि व्याधि निवारण 
होते है । सौन्दयं वद्धक है) 


भयङ्कुरशब्द कारक यक्ष्म को रमन करने वाली है, गन्धव, श्रप्सरादि, कच्चेमांस खाने 
वाले, कोटाणुभ्रों को नष्ट करने में समथ है राजयक्ष्मादि में अदवत्थमूल को जला, कुष्ठ, गुग्गुल, 
रातावर का मध्य तथाद्ालको; तीनो सन्ध्याभ्रों मे; इन तीनों सूक्तोंसे भ्रभिमन्त्रित कर 
घूप दे । यक्ष्मादिके कीटाणु नष्ट होते है; पञ्ुश्नादिके कौट; बच्चों के पेटके कोट, (चनूना 
प्रादि) श्रनिष्ठ भ्ररिष्ट परिहार होता है । जलदोष-कफजन्य समस्त दोष तथा जोरसे भयङ्कर 
दाब्द करने वाले रोगों तथा कुष्ठ रोग को; विविध कीटाणभ्रों को; नष्ट करतीहै | शरीरकं 
चर्बी को कम करके पतला पुष्ट बनाती है । 


सूक्तो के प्र्थोसेस्पष्टदहो रहादै, संशयका स्थान ही निर्शेषदहे। यह्‌ ऋषिबल, 
देवबल तथा मन्त्रबल का चमत्कार प्रायः प्रनुभूतदहै। यहु भेषज दै । शतावर के गुण-चरकः, 
सुश्चत ्रादिमेंग्रोषधि प्रयोगो मे भरे पड़हैं। 


१-६ ब्रह्मा । शतवारः । प्रनुष्टूप्‌ । शतवारमणि ्ननुमन्त्रणे विनियोगः 
शतवारो अनीनशुचक्ष्मत्र्षीसि तेजसा । 


अुरोहन्वचसा सह मणिदुर्णामचातनः ` ॥१॥ 
शङ्खाम्यां रक्षो चुदत्‌ भूरेन यातुधान्यऽः । 

मध्येन यक्ष्मं बाधत नेनं' पाप्माति तत्रति ॥२॥ 
ये यक्ष्मासो अभ्‌ का महान्तो ये च॑ शब्दिनः। 

स्वं दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥३॥ 
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शृतं वुरानजनयच्छतं यक्ष्मानपाबपत्‌ । 


दर्णाम्नुः सर्वान्हत्वा रक्षां सि धूते ॥४॥ 
हिरण्यशृङ्ग ऋषभः शतवारो अयं मणिः । 
दुर्णाम्नः सस्तुडदवाव रक्षं स्यक्रमीत्‌ ॥५॥ 
श॒तम॒हं दुणा्रीनां गन्धर्वाप्सरसां! शतम्‌ । 
श॒तं शश्वटीनां श॒तवारेण वारये ॥६॥ 


१-४ प्रथर्वा । भ्रग्निः । त्रिष्टुप्‌; २ ्रास्तारपंक्तिः; ३ त्रिपदा महाबृहती ४ पुरोष्णिक्‌ । 


इदं वर्चो अपिना दत्तमागन्भर्गो यशः सह ओजो वयो बलम्‌ । 


त्रय द्िंशचानि च वीर्याऽणि तान्यभिः प्र दतातु मे ॥१॥ 
¢ ७] ५ = क, ~> ~ 1 ओ [वे । 

वच्‌ आ धेहि मे तन्वां संह ओजो वयो बलम्‌ । 

इन्द्रियाय त्वा कमं णे वर्याश्य प्रति गृह्णामि शतशारदाय ॥२॥ 
ऊर्जे त्वा वराय त्वौजस सहसे त्वा | 

अभिमूयाय त्वा राष्रूभृत्याय पयहामि शतशारदाय ॥३॥ 

 ऋतुभ्यष्टबात्‌ वेभ्यो माद्धयः सं'वत्सरेभ्यः। 
धात्र विधात्र सम्रधे मतस्य पतये यज्ञे ॥७॥ 


९ श्रथवा । गुगुः । अ्रनुष्टुप्‌; २ चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३ एकावसाना प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । 
गुल्गुलुमणि श्रनुमन्त्रणे विनियोग 


न तं यक्ष्मा अरुन्धत नेनं शपथो अश्नुते । 


यं मेंपृजस्य गुर्गुलोः सुरभिग न्धो अश्नुते ॥१॥ 
विष्वञ्च स्तस्माचक्ष्मा मगा अश्वां इवेरते । 

यद्गुस्गख सैन्धवं यदवाप्यासि समद्विय॑म्‌ ॥२॥ 
उमयोरग्रम नामास्मा अरिष्टतातये ॥२॥ 


१९१. जौदुम्बरमणि 
भ्रथवं कां० १९ सू० ३१ “ग्रोदुम्बरमणि'” इस सूक्त से धनक्षयहो जाने पर धन प्राप्ति 
हेतु “कौवेरी' शान्तिकरं । (न०क० १९६) 
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इससे पश्य वृद्धि, पशु पुष्टि, दुग्ध, घृत वृद्धि; पुत्र, घन, सुन्दरता, स्वास्थ्य बृद्धि, 
लावण्यता, पुष्टि; गौ, श्र, महिषी, हस्ती तथा वाहनों की प्राप्ति होती है । वास्तु लान्तिमें 
रक्नोहण कमं मे इसी की मेख भ्रभिमन्वित कर दशा दिकशाश्रों मे गाडने का प्राविधान-समस्त 
प्राधिभौतिक, भ्राधिदेविक, भ्राध्यात्मिक, विघ्न, चोर, दस्यु, व्याघ्र, भ्रसुर, पिशाच आदि 
भय निवारणमें समथं मानकरही कियागयादहै। पूत्रेष्टि यज्ञमेंदसीकी समिधा,सवा, 
स्‌.चो का विधान है पुंसवन, सीमन्तोन्नयने भी इसी के फलों का प्रयोग होता है । गभेपुष्टि 
गर्भस्थवाल कौ सौन्दयंता, पृष्टगात्र, पष्ट बुद्धि के निमित्त प्राविधान है । यह ऋतुधमं विपर्यय 
ऋतुदोष निवारण, रक्तखावमे भी प्रयोगहोताहै । पीली बोतलमें गंगाजल भरे, मह्‌ खोलकर 
पीली उं से ढांकं। सूयेकिरणोमे रखे, उसमेसे १तोलामात्राका जलल तथा स्वं 
तप्त जलमेसे १ तोला जल मिलाय, इसगलरके फलों के च्ररण के उपर पीये, तो रजोदोष 
(प्रदरप्रादि) दुरहो। गूलरकेदूधको ब्रताशेमें रखकर सेवन करने से प्रमेहु-प्रदर-स्वप्न 
दोषादि बाधादूरहो, ये फल समिधा प्रादि शान्ति, पुष्टि कार्यो मे उत्तर पूवं (्रृक्षकी) ही 
ले, रक्षातन्त्र मे मेख; दक्षिरा परिचम दिलाकी (वृक्षक) लं। 


(तै० ब्रा० ३।७ ४१५); (अराइव° गु° सू्‌०२।३); (तं सं° २।१।१-६) इसके फलो को 
(काले उडद व तिल, काले धान (सारी) के चावल-जौ कांगनी, इन्द्रजौ) मे मिला खिचडी में 
रस (गोद्गधघयागो दधि गो घृत में-ज्येष्टी मधु) मिला भ्रभिमन्वित कर खिलाये। इनसे 
मूत्र कच्छ, बहुमूच, मधुमेह, प्रादि को व्याधियां दूर होती दहं । यह्‌ शत्रु बलक्षयकारक; स्वबल 
वीर्य, वच, तेज, यज्ञ, घन-वान्य, मेधा, बुद्धि, वक्त,त्व वद्धंक है । जठराग्नि दीप्तकर-क्षुधा- 
वद्धैकभी है) इसी सूक्त की ऋचा ६।१० मे वणित यह ्नौदुम्बरमरि-मृगा, मोती, हीरा, 
पन्ना प्रादि रत्नमणिमें प्षावेभौम है, उन सबको बढाने वाली है म्नौक्ष तथा वृष्यभी है) 
नपुंसकता या बन्ध्यात्व निवारकमभीहै। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के चतुथं तथा पञ्चम ब्राह्मणों में वणित श्रीमन्थ तथा पृत्रमन्थ 
कर्मो मे इस्तका मौलिक प्राविधानसाक्षीहै। इसीका दण्ड भी वेश्य ब्रहाचारीको धारण 
करायाजाताहै। इसी की समिधा, इसी के पात्रों चमस तथारई, स्वा,स्ची, इसीके 
फलों के मन्थसे होम का विनियोग करे । मन्थ श्रभिमत्तित कर पत्रादि कामोभक्षण करे । 
मणिवद्धारण करे । 

सूक्त श्रागे देखे । यह्‌ श्रातं उतर श्राने, चर्बी बढ़जानेमें भी सेवनीय सिद्ध हुई है। 

१-४ सविता (पुष्टिकामः) । ओदुम्बरमणिः। अनुष्टुप्‌; ५, १२ च्रिष्टूप्‌; ९ विराट्‌ 
प्रस्तार पक्तिः; ११, १३ पञ्चपदा शक्वरी; १४ विराडास्तार पक्तिः प्रौदुम्बरमरि श्रनुमन्त्रभे 
विनियोग 


ओदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय व घसा । 


पशनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठं मे सविता करत्‌ ॥१॥ 
यो नो अमिर्गाहं "पत्यः पशुनाम॑धिपा अस॑त्‌ । 
ओदुम्बरो इषां मणिः सं मा घछजतु पषा  ॥२॥ 
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करीषिणी एख्वतीं स्वधामिरां च नो गृहे । 


ओदुम्बरस्य तेज॑सा धाता पृष्टं दधातु मे  ॥३॥ 
यद्‌ द्विपाच्च चतुष्पाच्च. यान्यन्नानि ये रष ६ । 

गहं ३ 'हं स्वेषां ममान विभ्रदोदुम्बर मणिम्‌ ॥४।॥ 
पष्ट पशनां परि जग्रभाहं चतष्पदां द्विपदा यच्च धुन्यम्‌ । 

पयः पशनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता म॒ न यच्छत्‌ ५ 
अहं पशनाम॑धिपा असानि मयि पष्ट पृष्टपतिदधात्‌ | 

मह्यमौदुंम्बरो मणिद्र बिणानि नि यच्छतु | ॥६॥ 
उप मौढुम्धरो म॒णिः प्रजयां च धनेन च । 

इन्द्रेण जिन्वितो म णिरा भागन्त्सुह वच॑सा ॥७॥ 


द वो म॒णिः सप्तहा धनसा धनसतये । 

पशोरस्य भमान गवां स्फातिं नि यच्छतु ॥८॥ 
यथाग्र॒ त्व वनस्पते पृष्टया सुह जक्ष | 

एवा धन॑स्य मे स्फातिमा दधातु सर॑स्वती ॥९॥ 
आ म धन सरस्वती पयंस्फातिं च धान्यम्‌ । 

नीवास्युपां बहादयं चौदुम्बरो मणिः ॥१०॥ 


द 


स्वं म॑णीनामंधिपा इषांसि त्वयि पुष्टं पुष्टपतिजंनान । 
त्वयीमे वाजा द्रविणानि सरबोहुम्बरः स त्वमस्मत्संहस्वाराद्रा तिमम॑ति श्ुधं' च ॥११॥ 
्रामणीरंसि ्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोऽभि मां सिञ्च वच॑सा । 
तेजोऽसि तेजो मयि धारयाधि रयिरंसि रयि मेघेहि ॥ १२॥ 
पष्टिरंसि पुष्ट्या मा समं ङ्ग्व गृहम धी गृहप॑तिं मा कृणु । 

ओदुम्बरः स त्वमस्मासु पेदि रयिं च नः सववीर' नि 

यच्छ रायस्पोषाय प्रति यश्च अहंस्वम्‌ ॥१३॥ 
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अयभौुम्बरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते । 
ख न॑ः सति मधुमतीं कृणोतु रथि च॑ नः सर्ववीरः नि य॑च्छात्‌  ॥१५। 


१२. दभमणि 


काण्ड ;& सूक्त २८; २९; ३० तथा ३९; ३३ ये पाँच एवं श्रथवें वेद काण्ड २ सूक्त २७ 
श्तेच्छन्नु"ये ६ सूक्त यमभय, तथा एकरत गरत्कुनव निवारण मेँ समर्थं है । शान्तिकल्पोक्त 
नयाम्यी शान्ति मे इनका विनियोग विहित है । पाठामूलं तथा दर्भमणिसे होम करने तथा 
मणिहूप मे धारण करने का प्राविधानहै। 


"“इमं बध्नामि (१६।२०८); ““निक्षदर्भ'" (१६।२६) '“यत्तेद्भ"' (१६।३०) ये तोनों ही 
बल, एेदवयं, सम्पदा; उत्तम वृष्टि कारकः; पशु बाहर प्रचुर घन-धान्य; कीति हतु; 
परकुचक्रागमनसे सुरक्षा, चात्रुदभन कार्यो मे ““रेन्द्री महाशान्तिमे वनियोग विहित है । 
ट्नके साथ “भ्रभीवतंन'' (१२६) काभी । वनियोग कहा है। इन समीके लिये दभेमणि 
धारण का प्राविधघानदह। | 


“शतकाण्डो दुच्यवन” (१९।३२); “सहाः शतकाण्ड" (१९१३९) (तथा "मेच्छुरु" 
{२।२७) ब्र्थात ये सातो (न० कण १८-१८) के द्वारा उपरोक्त सभी तथा निम्नकार्योये भी 
(याम्यी) श्ञान्तिमे विनियोननीयदहै। 


ये पिशाच, यातुधान, राक्षस्त, त्रह्यश्रह, इत्या, ग्रसुर, यमदूत; वाह्य आभ्यन्तरः 
सद्माधिदैविकः; भ्राधिभौतिकः ग्राध्यातस्मिकः' शन्रुबलक्षयमे शाप पाप प्रतारण मे राजसूय 
यज्ञ तुल्य सर्वश्रेष्ठ ह । यहु माधूयेयुक्त पयुक्तं बल, वीरयवद्धेक (ऋषभ-ग्रौक्ष) पवित्र बनाने 
वाली है दभ भ्रासनः; दभको पवित्री; दर्भ मुष्टिधारण का निविवाद ग्रभिप्राय यह्‌ उपरोक्त 
के साथ जप, उपस्थान, यज्ञ श्रादि के उत्पन्न पावन कीटाणु उत्तम विचार भादि उनमें 
समाहित हो जतिः नष्ट नहीं हो पते, उपरोक्त समस्त विघ्नोंका वलक्षीण होकर, इन 
उत्तम सञ्चित कीटाणुग्रो के माघ्यमसे मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों का निग्रह होने लगतादहै। 
इसी कारण ऊं, रेशम, मृगचम, व्या्चच्मं निमित भ्रासनों तथा लोममणि धारण का भी 
यही फल होने से धरममशास्तों मे इन्हे . उपयुक्त कहा है। इन पाठामूल तथा दर्भकाधुतके 
साथ होम विधानदहै। मृतकच्रद्धया जनन ब्रह्म हत्यादि पाप निवारण मे इन्हीं के शरासन 
पर बैठकर; इनको धारण कर महाव्याहूति जप गायत्रो जप तथा दर्भ का पानी (तप्तकेर) 
कच्छ चान्द्रायणाव्रत ऋग्विधान मे दिया.है। | 


एक भ्रनुभूत इन्दी का चमत्कार उल्लेख नीय तथा पुनः पुनः परीक्षणीय भी है) मृतक 
केदाहुसे अ्रवरिष्ट समिधा (लकड़ी कोयला) को “'एेतुप्राणः एतुजीव ऋचा जो तृत्तीय 
शरव्याय यें “नान्दीश्राद्ध म वैतान सूत्र विधिम वशित दहै । से अभिमम्वित करें । कुशा (दभ) 
श्राननों के नीचे (श्राद्धीय भोक्ताओं के) पवित्र भूमिमे रखकर भोक्ता को विठाये, सङ्धुह्पान्त 
महो मृत श्रात्मा (सूक्मलिङ्ध) कौ तात्कालिक शारीरिक स्थिति भ्र्थात्‌ उसके फोडे खधिरः' 
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कुष्ठ ्रादि जंसाभीथा उसीके पुणंतया उन लोगोंकोश्राद्धीय भोजनसे कन्य पृथक्‌ २ 
बस्तु ते पृथक्‌ पत्तल से ग्रहण करता हृष्टिगौचर होगा । 


एसे दशनो के उपरन्तसे; विद्वान श्राद्धीय भोजन का परित्याग कर चुके ह । मंत्रों 
सूक्तं का क्रम श्रागे। पाठासूलके अ्रतिरिक्त पाठाके ७ पत्तों व दर्भो को बनीमाला 
्रभिमन्तित कर धारण करके वाद विवाद में प्रवेश करना विजयश्रद होता है। 


१-९ २ ब्रह्मा । दभ॑मरिः । श्रनुष्टुप्‌ । दर्भमणि भ्रनुमन्त्रणे विनियोगः 


> १ | # च च| 
यत्त दभ जरामृत्युः शतं वमस वम॑ते | 


तेन मं वर्मिण कृत्वा सुपतना जहि वीर्येऽः । ॥१॥ 
शृतं ते दभ्‌ वर्माणि सहश्च वीयण ते | 

तमस्मे विश्वं त्वां दवा जरसु भतवा अदुः ॥२॥ 
त्वामाहुदेववेम॒॒लां दृम्‌' ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 

त्वामिन्द्रस्याहुवेम ववं राष्राणि रक्षसि। ॥२॥ 
सुपत्नश्चयणं दमं द्विषतस्तपनं हृदः । 

मणि क्त्रस्य वधं तनुपानं' कृणोमि ते ॥४॥ 
यत्समुद्रो अभ्यक्रन्दत्पजन्यों विध्यतं सुह । 

ततो हिरण्ययो बिन्दुस्ततों दभो अजायत ॥५॥ 


` ११० गः (आच्ुष्कामः) । दर्भः। अनुष्टुप्‌; ° पुरस्तादृहती; < त्रिष्टुप्‌; १० जगती । 


शतकाण्डो दुश्यवनः स॒हस्चपणं उक्तिरः । 


दर्भो य उग्र ओषधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे ॥१॥ 
नास्य केशान्प्र वपन्ति नोरसि ताडमा घ्न॑ते | 

यस्मा अच्छिन्नपर्णेनं दर्भेण शम" यक्ष॒ति ॥२॥ 
दिवि त तूलमोषधे पथिव्याम॑सि निष्ठितः । 

त्यां सहस्काण्ड नायुः र वर्धयामहे ॥२॥ 
तिस्रो दिवो अस्य॑तृणत्तिस्र हमाः पृथिवीसत्‌ । 
त्वयाहं दुहादां जिह्वां नि ठंणावरि वचांसि ` ॥४॥ 
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त्वमसि सहमनोऽहमस्मि सहस्वान्‌ । 


उभौ सहस्वन्तौ मत्वा सुयलान्त्सहिषीवहि ।॥५॥ 
सहस्व नो अभिमाति सहस्व पृतनायतः । 

सहस्व सर्वानदर्हादः स॒हादो मे बहन्टृधि ॥६॥ 
दुमेण॑ द्‌ बजतिन दिवि टम्मेन शश्वुदित्‌ । 

तेनाहं शश्व॑तो जनाँ असन सन॑बानि च ॥७॥ 
प्रियं मां दमे दृण ब्रह्मराजन्याऽभ्यां शद्राय चायाय च । 

यस्मे च कामथांमह सवस्मै च विपर्यते ॥८॥ 
यो जाय॑मानः पृथिवीम ह्यो अस्त॑भ्नादन्तरिक्ष' दिवं च । 

यं बिभ्रतं ननु पाप्मा विवेद स॒ नोऽयं दर्भो वरुणो दिवा कः ॥९॥ 


सपत्नहा शतकाण्डः सहस्वानोपधीनां प्रथमः सं बभूव । 

स नोभ्यं दर्भः परि पातु विश्वतस्तेनं साक्षीय्‌ पृत॑नाः पृतन्यतः ॥१०॥ 
१-५ भगुः । दभः । १ जगती; २० १ त्रिष्टुप्‌; ३ आर्षो पक्तिः; ४ प्रास्तार पंक्तिः । 

सुदाः शतकाण्डः पयस्वानपामग्निवीरुधां राज्यम्‌ । 

स नोभयं दर्भः परिं पातु विश्वतो द्‌ बो मणिरायुषा सं सजाति नः ॥१॥ 

धुतादुस्ुप्तोमधुंमान्पयस्वान्भू मिड होऽच्युतश्यावयिष्णुः । 


नदन्त पत्नानधरां कण्बन्दर्भा रोह महतामिन्दियेण ॥२॥ 
स्वं भूमिमत्य प्योज॑स। त्वं वेया सीदसि चारंरध्वरे । 
त्वां प्वित्रमृषयोऽभरन्त्‌ त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥२॥ 


। विषासही 1 [^ 1 ¢ €~ 
तीक्ष्णो राजां विषासही रक्षोहा विह चषणिः । 
ओजों द बानां बल॑मग्रम तत्तं ते बन्ध्नमि जरसे स्वस्तये ॥४॥ 
दर्भेण त्वं कृणवद्धीयाऽणि दमं बिभ्रदत्मना मा व्यथिष्ठाः 
अतिष्ठाया वच साधान्यान्त्छय इवा माहि प्रदिशथतसः ||) 
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१-७ कपिञ्जलः । १-५ वनस्पतिः, ६ द्रः, ७ इन्द्रः । श्रनुष्डम्‌ । पाटामणि अरनुमन्त्रणे 


विनियोगः 
तच्छरुः प्राणं जयाति सहंमानामिभूरसि । 
प्राश" प्रतिप्रा्ो जद्यरसान्द्रण्वोषधे 
सुपण॑रत्वान्वविन्दत्छकरस्त्वंखन्सा | 
पराश" प्रतिग्रालो जद्यरसन्करण्वो पधे 


ऋ. 


न्द्रो ह चक्रं स्वा वाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । 

प्राण॒" प्रतिप्रा्ो जद्यरसान्द्रण्वो षधे 

पायामिन््रो व्याऽधनादसुरेम्य स्तरीतवे । 

प्राण॒" प्रतिप्रासो जह्यरसान्कृण्बो पधे 

नयां चत्र नस्साकष इन्द्रः सालावुकोँ इव । 

प्राश प्रतिप्राक्नो जद्यरसान्कृण्योषधे 

सदर जलाषभेषज नीरुशिखण्ड कमंकृत | 

पराश प्रतिग्राल्लो जद्यरसान्कृण्बोपधे 

तस्य प्राश स्वं ज॑हि योन इन्द्राभिदासति । 

अधिनो ब्रहि शक्तिभिः प्राशि मायुत्तरं कृधि 
बरह्मा (सपत्नक्षयकामः) । दभमणिः, म॑त्रोक्ताङ्च । प्रनुष्टुप्‌ 


& 


दमं सपरनुदम्मनं द्विषतस्तपनं हृदः 


इमं बध्नामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे । 


॥ १ 


द्विपतस्तापयन्हृद्‌ः शत्रु णां तापयन्मनः। 
हाद : सर्वस्वं दभे घमं इंवाभिन्त्सतापयन्‌ 
ध्रमं इवामितयन्दभं द्विषतो नितपन्मणे । 

दः सपत्नानां मिन्द्ीनद्रइव विरजं ब॒लम्‌ 
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| ५4 ॥ 


"०५ 


॥१॥ 


||२॥ 


॥ २॥। 


|| ८४।। 


|॥५|| 


| ६॥ 


||७॥। 


| ९॥ 


|॥९॥। 


|| २॥। 


भिन्द्धि दभ सपत्नानां हृदयं द्विषतां म॑पे । 

उुचन्त्वचमिव्‌ भूम्याः शिरं एषां वि पातय 

भिन्दि दभ सपलान्मे मिन्द्रि मे पृतनायतः । 

भिन्दि म सवान्दहदो भिन्दि मेँ दिषतो म॑णे 

छिन्द्र दभ सुपतरान्मे छिन्द्र मे पएतनायतः। 

छिन्द्र म॒ स्वान्दहदीन्‌ छिन्द मेँ हिएतो मणे 

व्च दमं सपलान्मे वृ मे प्रतनायतः । 

व मु सरगना वृश्च मे दिषतो म॑णे 

कृन्त द॑मं सुपतनान्मे कुन्त में पतनाय॒तः 

कन्त म सर्वनदुहदी कृन्त मे' द्विषतो मणे 

पिंश दभ सुपलान्मे पिंश मे परतनायतः | 

पि म सर्वानद्हदः शच मेँ द्विषतो मणे 

विष्यं दभ सुपलान्म्‌ विध्य मे परतनायतः। 

विध्यं म॒ स्वान्दु्हदों विध्य मे दिषतो मणे 
ब्रह्माः । दर्भमरिः । श्रनुष्टुप्‌ । 


निशं दभ सपन्ञान्म निकषं मे पतनाय॒तः। 
निशं मे सीना निं मे दितो मं 
तन्द्रि दभ सपलान्मे तुन्दि म पृतनायतः । 
तन्द्रि म सबान्दहादस्तन्दि मे दविषुतो मणे 
रन्दि दमं सपलञान्मे रन्द्र मे पृतनायतः । 
रन्द्र म सर्वीन्रहदो रुन्द मे द्विषतो मणे 
मण दभ सपलान्मे मृण में पृतनायतः । 

मृण मुं सर्बनदादो मृण में द्विष॒तो मंशे 


।1८।। 


[1५|| 


॥६॥ 


|७॥) 


||८॥ 


||९।। 


॥१०॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥२॥ 


॥७॥| 
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१-७ कपिञ्जलः । १-५ वनस्पतिः, £ सदः, ७ इन्द्रः 1 भरनुष्ड््‌ । पाटामणि प्रनुम्त्रसो 
विनियोगः 


नेच्छतः प्राशं ' जयाति सदहमानाभिमूरसि । 


पराश" प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्बोषधे १ 
सुपणस्त्ान्वंबिन्दतछकरस्त्वाखनन्नसा | 

प्राश" प्रतिप्रामे ज्यरसान्कृण्वो षे ।२॥ 
इन्द्रो ह चक्रे त्वा वाहावसुरेम्य स्तरोतवे । 

प्राश प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्बोषधे ।)२।। 
पाटामिन्द्रो व्याऽखनादसरेभ्य स्तरीतवे । 

प्राश प्रतिप्राशो जद्यरसान्दृरण्बो षधे ।४॥ 
तयाहं शत्र तसाच इन्द्रः सालावृको इव । 

पराश प्रतिप्राशो जद्यरसान्टृण्वोषधे ।५) 
रुदर जलाषभेषज नीरुशिखण्ड कमंङृत । 

प्राश प्रतिप्राशो जद्यरसान्ृण्वोषधे ॥६॥ 
तस्य प्राश॒' स्वं ज॑हि यो न इन्द्राभिदासति । 

अधथिनो ब्रहि शक्तिभिः प्राशि माण्तरं कृधि ।॥७॥ 


ब्रह्मा (सपत्नक्षयकामः) । दभेमणिः, मंत्रोक्ताश्च । अनुष्टुप्‌ 


इमं ब॑ष्नामि ते मणि दीर्वायुत्वाय तेज॑से । 


दभ संपट्नुदम्भ॑नं द्विषतस्तपनं हृदः ।१॥ 
द्विषतस्तापयंन्हृदः शत्रणां त॒ापयन्मनः । 
& | छ = [न [भिन्त्त “ { 
हाद : सर्वास्त्वं दभ घमं इवाभिन्त्सतापयच्‌ ॥२॥। 
¢ | ~ | ¢ द्विषतो | 
धमं इवाभितपन्दम द्विषतो नितपन्मणे । 
हृदः सपत्नानां मिन्द्वन्द्रहव विरुजं बलम्‌ ॥३४ 
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भिन्द्धि दमे सपत्नानां हृद॑यं द्विषतां म॑णे । 
उच्यन्त्वचमिव्‌ भूम्याः शिरं एषां वि पातय 


भिन्दि दमे स॒पलान्मे भिन्द्धि मे एतनायतः | 
मिन्द्रि म सरवान्दुहादो भिन्द्धि में षतो म॑णे 
छिन्द्धि द॑भं सुपनान्मे छिन्द्र मे पृतनायतः । 
छिन्द्धि म॒ सवान्दुरहादा॑न्‌ छिन्द मे दिषतो मणे 


वश्च द॑भं सपलान्मे बुश मे' पृतनायतः । 
वृ म सर्गभुरहदो वश्च मे द्विषतो मणे 
कुन्त दमं सुपलान्मे कुन्त में पृतनाय॒तः 
कृन्त मु सवानां कन्त में द्विषतो मणे 
पिल दमं सुपलान्मे पिं मे एतनायतः। 
वि म॒ सर्वान्ुहदः पिंश में द्विषतो मणे 
विष्यं दभ सुपल्लान्मु बिष्यं मे एतनायतः । 
विष्यं मु सर्वान्ुहादों विभ्य मे द्विषतो मणि 
ब्रह्य । दभ॑मखिः । भनुष्ट्प्‌ । 
निशं दभं सप्लन्म निं मे एतनाय॒तः | 
निधं म सर्वनदा निष मे दितो मंषे 
तन्द्रि दमं सपलञान्मे तृम्द्ि मे' पृतनायतः । 
तन्द्र म॒ सबान्हदस्तन्द्ि सँ द्िषुतो म॑णे 
रुन्द्धि द॑भं सपलान्मे रन्द्र मे एतनायतः । 
रुन्द्धि म सवान्दुददा रुन्द्धि मे द्विषतो मणे 
मृण दमं सपललान्मे मृण म पृतनाय॒तः । 
मण मु सर्वान्ुहादो मृण में द्विष॒तो म॑णे 


।1८।। 


(५ 


।६॥ 


1७) 


11८ ।। 


॥९॥। 


॥१०॥ 


॥ {॥ 


। २२|| 


।॥२॥ 


४७|| 
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मन्थ दमे सुपलनान्मं मन्थं मे एृतनायतः। 


मन्थ म स्वान्दुहादों मन्थ मे दिष॑तो मणे 1911 

पिण्डि द॑भ सपततान्मे पिण्डि में पृतनायतः । 

पिण्डि म॒ सर्वान्ुरहाद॑ः पिण्डि में दिषतो मपे ॥६॥ 

ओषं दभ सुपलन्म ओष मे पृतनायतः । 

ओषं म॒॒सर्वान्दु्हाद्‌ ओष मे द्विष॒तो मखे ।॥७॥ 

दह दभ स॒पलानमर दहं मे पृतनायतः 

ददं म स्ान्ुहादों दहं मे द्विषतो म॑णे ॥८॥! 

जहि दभ सपलान्मे जि में पृतनायतः । 

ज॒हि म॒ स्वान्दरहादों ज॒हि म द्विषतो मणे ॥९॥ 
विष्नहामना्ं मथिषारण 


विविध विघ्न; विस्कन्व विघ्न, स्पर्धा, सपं, द्धि (सीगकले) दादामि पष्ुभो र 
उत्पन्न विघ्न, विविधरास्व के प्रयोगो से रक्षा, गुद मे तरकार अरगुक्त विविध माया, माणजान 
युक्त युद्ध विष्न, इन्द्रजाल विष्न, तथा युद्ध के भ्रमय परलात, अजिनस्य विष्णो के निबार्नार्ब॑- 
दाच के श्राक्रमणको विफल करने हतु, शत्रू को भयाने हेतु निम्ये सूक्त सै प्रभिमन्नित कर्‌, 
श्ररलु से वनौ मणिश्ररलरुका दण्ड, वेश दष्ड, विधित दष्क, ध्वज दण्डे, शिहयुयुक्त दण्ड, 
लकरटादि दण्ड तथा युद्ध मे उपयुक्त आबुष, कवयादि को परभिमस्कित कर पिक्षङ्गवणं 
के सूत्रम बांधकरया उनके ऊपर पिसङ्खवणं का सूत्या वर्श सपेट कड भरण करे । 
कोौ० ॐ ३-१ 


स्य काण्ड ३ सूक्त ९ करंफस्य” वामवेवः- ऋषिः श्राणा पृध्वी, देजाः-देवते- 
इ ४ चतुष्पदा निचृद्‌ वृहती, ६ युरिक । छ्दांसि-समस्व बिष्मं, मायाजसावि 
निवारणार्थं, भोतिनिवाररो मशि युष, दण्डादि श्रभिमन््रो, भयुषादि धारो 
विनियोगः 
कृशं पस्य विशफस्यद्यौः पिताषएथिदीमाता । 
यथाभिच॒क्रदेवास्तथार्पं कृणुतापुन; ॥१॥ 
अश्च प्माणो अधारयन्तथातन्मतुना कृतम्‌ । 


कूणोमिवश्ि विष्कन्धंयुष्काब्दोगवांमिव ॥२॥ 


भध्यापं ४ - ३७२. 





पिशङ्ग सत्रं खुग॑ल' तद्‌ व॑ध्नन्ति वे धसंः । 


श्रवस्युं ष्म काववं धि कृण्वन्तु बन्धुरः ॥२॥ 
येना भवस्य वृश्वर॑थद्‌ वा इवासुरमायया । 

छनं कपिरिवदूषणो बन्धुरा कावुवस्य! च ॥४॥ 
ष्य हि त्वां मत्स्यामि दूषयिष्यामि कावुवम्‌ । 

उदुञ्चषोरथां इव श॒प्ेभिः सरिष्यथ ॥५॥ 
एक शतु" विष्कन्धानि विष्ठिता परथिवीमन्‌ं | 

तेषां त्वामग्न उश्च हरम णि विष्कन्धु दूषणम्‌ ॥६॥ 


आयमतन्भ, मणि (पलाक्मणि) 


प्रऽवे०कां२ ०५ “म्रायमगन्पशंमणि' कौण्प्र० २ क १६ सू० २२ तथाक० 
(८ सू०१६) मे भाष्यकार दारिलयतसे ( भायमगनू-पलाश्च) पलाश्चपत्रमणि तया पलःदा 
काष्ठमसि दोनोहुी द । इसकी विधि व्रण (विल्व मरि) के तुल्य ही दहै) 


उसके गुणो के भ्रत्िरिक्त इसकी विलक्षणता निम्न है षन-घान्य, स्वस्त्ययन, दीष्िष्य 
कुचक्रदमन, चीर, दस्य वधिक, प्राततायि विनाशक, घोवान, रथाहदिङे निर्माण मे चिदेष 
श्रातुरयता-राजपुक्षो, ग्राम्यजनो को मुर तथा वकीकरने वाल है । मेषाजनन पुष्टि कार्योरमे 
गसियेहीषार्ण करर । 


प्रस्य सब पूवं मणिर्योको मतिहीहै। 
पर्भिमन्त्रण उपरोक्त प्रथर्वं सूक्तसे करे। 


यह्‌ कलाकारों तथा शिल्प विकशेषञों एवं सोक निर्मारा कर्मी जनो फो एक विशेष बल 
चिवेक, बुदिप्रद है । 


प्रातश्‌ ="; (तिसुल्ककूः) 
प्र० कां ८।५ श्रयं प्रतिसरोमणिः"" कौ० ०१९ तथाश्र० कां १९ सू २२ भाष्यकार 


1). 


† दिप्पणी : जङ्गम (म्रजन) वरण (वरना) की छालों से तप्त जल तथा इनसे निमित मसि 
धारणा र्वोलिखित जार्सौदो (गुडहस) लालकी, परागकेक्षरघी मे तल कर १/१ 
प्रातः सायं ७ दिन वेने से रक्तस्त्राव; रक्तप्रदर तथा वेत गृडहस की परागकेशर 
२१ दिन मात्रा १/१ प्रातः तायंधो में तलकरदेनेस्े श्वेत प्रदर तथा मधुमेहृदू 
हे हैँ । मेषजरमे सूर्तौ से प्रभिमन्त्ररा करना श्रनिवायं है । 


अध्या ४3 ३७३ 


दारिल (अयं प्रतिसरः इति सिलुत्ककः) अथं कियाद परन्तु राजनिधष्डुमे पौतमनथि'' 
(पुष्परागः) तिलकवृक्ष निमितोमणि-प्रतिसरणसाषनः सिलक इक्ष निभिन माणसे । 


भरन्यधारणादि विधि वरण (विल्व) मणिकेसुत्यही दहै अभिमन्धरा मै उपरक्त भू 
का प्रयोग अनिवायंदहै) 
| 40 
वरणमणियह्‌ टिक्कटमें रागनाषीठमें काश्मीरे मिलते ह । (जिह्व ) कणाक्षमनभियो 
के सभी गुणतया निम्नविक्षेषरह। शोयेप्रदहै, सूरमीर भार्ण करे तो अल-वस-मभ क्र) 
दुवंटनाये, उत्पात तथा सग्राम में प्रयुक्तं दिष्यायुष अस्ण-कस्करारिते पूर्णं उक्षा कशे में 
समथं है । वृत्रासुर वसे पूवे, इन्द्रे मी षार कियाय, 


प्रतिवतंमणि-खत्क्यमणि (तपतत) के साथ धारशा करं तो चाथा पृथषोके 
समस्त विघ्न; तथा श्रङ्किरसी; ्रासुरी; यास्वयं की प्रयुक्त या भरम्य से परभूत कष्यादुषणोको 
शमन करने वाली है इके प्रमाव से व्याघ्र-सिह्‌, रिक्ष, अप्सरा, गर्ब्ं मभौ दुर भागक ह 
यह प्रजा-घन-घान्य, पशु-प्रतिष्ठा, कोत्ति, वाहनप्रद है । 


१ साक्तय (तिलकमणि) २ विल्वसणि; ३ पमाक्मभि तथा »शदिरम भि हइनन्रारो 
को इसके साथ १०१ बार शीकषा-लोहा चथा स्वरं सुतर मे ठक्कर पूर्वोक्त विचि चे भ्रयोद्षी 1 
३ेरात्रि दधि मघुमे बिठाकर इ्न सभो सृक्तों से निरन्तर मरभिमर्षित करै, जीये दिन पूजा 
भराणप्रतिष्डा, स्थालोपाक होम्‌ इन्दी सूर्तो से कर. पुरोडाश तथाद्य भु को अक्षय कर। 
सयुक्त इन (पचो) मणि्यो को थारण करने वाको के अभाव से देव ऋषिभी कपा सयं 
करते ह । उन भाग्यवानों के लिये भ्न्य कुष्ठं भी लभं नहीं । पु स्वयं न्त्र मे ही भिस्पष्ट 
है प्रमाण प्नन्यत्र न देखे । यहाँ विश्चद वणेन है। 


लाक्य (तिक) मभि 
तिलकमणि तथा कक्च का उल्लेख इसी कां < एत ५ अताज्व पमे होनोका 


प्रभाव पूर्णतया विस्पष्ट है। ये चित्रा भ्रोषधि सेवन ङ्घ ही मथि या कव ङ्पद्धं वारण करने 
मात्र से प्राइ्चयं में डालने वाली है- 


प्रतित्तरोमणि (प्रमयगण) (भ्र०्वे°का० द ० ५ ० १८.१६ 
सुक्र ऋषिः । कृत्यादूषणं, मृत्रोक्तदेवताः ¦ श्रम्‌ म्‌, १-६ उपररिष्टा बृहतीः २ भिपश 


विराड्‌ गाधत्री, ३ चतुष्पदा घरिक्‌ जगतीः ५ सुरिक्चस्तार्क्ति;; ७-८ कङ्ुम्मती £ पुरस्कृक्ति- 
जगती; १० बरिष्टुप्‌; १९ पथ्वाषङ्क्तिः; १४ ग्यवसान। षट्पदा गनती, ९५ पुरस्ताद्‌ बृहती; 
१९ जगतीगर्भा त्रिष्टुप्‌; विराड्गर्भा अस्तार पङ्क्तिः; २९ विराद्‌ निष्ट; २२ श्याना 
सप्तर्दा विराड्गर्भा यु।रेक्छकवरी । १८ अनुष्टुष्‌ । | 

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो दीरायः बध्यते । 

बीयेऽबान्त्सपलनहा शररंवीरः परिपाणः शुसुङ्खसः ॥१॥ 


श्रष्याय  : २७४ 








अयमणिः सपत्नृह। सुवीरः सहस्वान्‌ वाजीसहंमानउग्रः । 


रत्यक्त कृत्या दूषयक्नति वीरः ॥२॥ 
अननन्द मणिना वत्रमंह्नने नासुरान्‌ परांभावयन्मनीषी 
अनेनांजय्‌गृद्यावापृथिदोमे इमे अनेनांजयन्‌ प्रदिशश्वतंसः ।1२॥। 
अयंश्ारस्यो मणिः प्रतीवतः प्रतिसरः । 

ओजस्वान्‌ विमुषो दशीसो अस्मान्‌ पातु सवेत: ॥४॥ 
तदुग्निराहतदरसोम आहु बहस्पतिः सनिता तदिन्द्रः । 

तेर्मेदुवाः परोहिताः प्रनो्चाः कन्याः प्रतिसरेर जन्तु ॥५्‌]। 
अन्तदभ धावांपएथिमी इताहस्त य मू । 

तै मदु बाः प्रोहिताः प्रतोर्चीः कृत्याः प्र॑तिसुरेरं जन्तु ॥६्‌॥ 
येसाक्स्यं मणि जनु बमाणि कृण्वते । 

खय ' श दिव॑मस्गवि कृत्या बते कुदो ॥७ 
खकस्थेन म्‌ जिन्‌ ऋषिरेवं मनीषिणां | 

अर्ज्‌ सर्वाः पूतना विमृभों हन्मि रस॑ः ॥८॥ 
याः कृत्या आङ्गिसीयांः कृस्या आ।सुरोयाः कृत्याः स्वुयंछता याउचान्येमिराभ्रनाः 
उमयीस्ताः परायन्प्रः >+. नवतिं नाष्या३ ' अति ॥९॥ 
अस्तैमुभि वम बन्नन्तुद्‌ बा शन्द्रौ विष्णुः सवितार्रो अग्निः | 

प्रकापतिः परम्‌ टी बिरार वश्वानर ऋषयश्च सवे ॥१०। [१२] 
उक्षमो अस्योषधीनाम नरकान्‌ जगतामिव श्युाघ्रः घपदामिव । 
यमेच्छामाविदाम्‌ सं प्र॑तिस्पारानमन्तितम्‌ ॥११॥ 
स इद्‌ ्यात्रोयवस्यथो सि्ो्रथो इषा | 

अथो सपत्नकशं ` नोयो भिमर्तीमं मिम्‌ ॥१२॥ 
मैनं ' नन्त्वप्सुरसो न गन्धर्म न म्यौ | 

सवा दिशोषिराजह्ियो निर्यत मणिम्‌ ॥१३॥ 


प्रष्यव्य ४ - २.७५ 


| | (4 
कृर्यपुस्त्वामंसजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌ । 
अबिभस्तेन्द्रो मानुष बिभ्रत्‌ संश्रेपिणेऽऽजयत्‌ । 


मणि स॒हस्रवीय वमं'द वा अकृण्वत ॥ १४॥ 
यस्त्वां कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिय जै्यस्ताजि्ांसति । 

प्रत्यक्‌ त्वमिन्र तं ज॑हि बजेणशृतपंवंणा ।॥ १५॥ 
अयमिद्वेप्रतीवतं ओज॑स्वान्‌ संजयोमणिः 

प्रजां घनं ' च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥१६॥ 
भुसुपत्नंनो अधरादंसपत्न न उत्तरात्‌ । 

इन्द्रा सपत्नं नः पशाज्ज्योतिः शूर पृरस्करभि ॥ १७॥ 
बमम चयावांपृथिवी वर्माहर्बम' घय | 

वम॑म्‌ इन्द्र्ाग्निश्च वर्मधाताद॑थातमे ॥१८॥ 
ए न्द्राग्नं वमं बहुलं यदुग्र॑वश्ैद्‌ वानातिविष्य॑न्तिस् । 

तन्मे त॒न्वंऽत्रायतांसुरवतो वृहदायुष्मां जरद॑षटर्यथासांनि  ॥१९॥ 
आमा क्षद्‌ देवमणिमद्या अग््ित।तये । 

हमं म थिममिसं विश्वं तनुपानं' त्रिवरथमोजंसे ॥२०]। 
अस्मिन्निन्द्र निदधातु नुम्गमिमं देवासो अभिसंविशध्वम्‌ । 

दीधायुत्वाय शतशारदायायुभ्मान्‌ ज॒रदष्टियंथासंत्‌ > १) 


~ ® + (५! 0 । ४ 
स्वस्तिदाविशांपत्तवत्रहय विमृधो वृकी । 
इन्द्रौ बध्नातु ते मणि जिगौ्वोँ अपराजितः सोमुपा अभयंक्रो वरषा ¦ 
। ¢ 4 ध (~~ 
सत्वां रक्षतु सवतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥२२॥ [१३1] १२२ 
“श्रपथे पथाम्‌" (७1१०) इन चार ऋवचाश्रो से नष्ट धन का प्राप्न हेतुः उम नष्ट धन 
की प्राक्त वाले को प्रदानाथं सीघे हाय कोञ्नागे पमार, गृहीताभी पूनः घोकर मृदीवन्द्र कर 
उठालं। नये घन को प्राप्ति तथा नष्ट धन भि पूनः प्राप्तिके लिये २१ बार गर्करा श्रभिमन्वित 
करे चौरास्तापर रक्खप्रौरकुच चारोंश्रोर बिखेरदै। इससे प्राणियों के लिये नुभागुन 
कर्मोके रष्टा साक्षी हो लोक परलोक के ्राने-जाने का मार्गं प्रज्स्न करते $} श्रौर अ्रभोध्ट 
साधन प्राप्ति होती है। लौकिक पुत्रपौत्र घनादि सम्बन्धी विच्छेद नही होता | 


भध्याय ५; २३७६ 


अमपगम्‌ स्वस्खिदा पुसः (अ) [३ {१०} ] 
कक क चिम ड शया द्य 
उपरिखश्चवः । एधा । त्रिष्टुप्‌, 3 तिपा अर्वगावन्रो, ४ मनुष्टुप्‌ | 


्रपंयेपधामजनिषट प्षाप्रपयेदिवः प्रपंये एथिच्याः 


उमे अभिष्रियसमे सुस्थ आचप॒रां च चरति प्रजानन्‌ १) 
पेमा आशा अनु वेगुसकाः सो अस्मा अमयनमेन नेषत्‌ । 

स्वस्तिदा आघृणिः सरकवरोरोऽप्॑यृच्छन्‌ प्रणेवुप्र जानन्‌ २! 
पूपन्तडं व्रते बयं नरिभ्येमकटा चन । स्तोतारस्तद्ृ् स्मसि ॥३॥ 


परिपृषा प्रस्त दृस्तं दषातु दरषिणम्‌ । 
पूननोनिषटमाजरं तुसंनुष्टनममेमहि ।[४। 
शेर्घामुः गणप्ति 1 (=1१-१०-५) 
बहा । भायुः । {ष्टुप्‌ 
हस्य वानः पवतां मानृरिशा तुम्पं' वषन्तवमृतुान्यापंः । 


यस्ते सन्वे ' शंनंपाति स्वा मृत्ुदयतां मा प्रमेष्ठाः ॥५॥ 
मैषपन्थामदुंसा मीम एषयेनपूब नेयथसं प्रवीमि । 
तमं एत्‌ पंप मा प्रप॑स्थामयं प्रस्तुादमयं ते अवाक्‌ ॥१०॥ 


"'अवम्याकि-मेषज ग्रस्य मे विधिवत वसान पहु । 


कांटे सु १५ भरथर्बा षिः! १-४ इन्दरः। मन्त्रोक्ताः देवते । त्रिष्टुप्‌ । १ पथ्या 
शहती २-५ जमती ६ पथ्या पञ्क्ति छन्दासि । प्रप्रतिरथसंअसूक्तोक्छ षु-भभयगणाक्त कार्येषु 
जिकियोमः 


यु० १९। शमे मेकरसूक्तकां १९ क २० तकको प्रत्रतिरथ संज्ादहै, इनमे भ्रमय 
कार्यके साय राको निवास गृहमे सेजाकर परिक्रमाक्रमसे भंगुष्ठसे गृहमे चारोभरोर 
श्राव सरो फंककर रक्षाकमं के उपरान्त स्वयं पौर राजा का मो परवेक्ष करः) क्रुज्रकेतु 
द्धन श्रीदि शल्पार्छोकी चान्तिमे होम करे । इनसेदी मई श्राति तीक्ष्णतर प्रहर 
करती दह) 
यतहन्द्र म्यम ततोनो अभयं धि । 
मघरदषटर्धितव स्वं म ऊतिमिविं द्विषोवि मृधो जि ॥१।॥ 


अध्वाय # : ३७७ 


# 1 $ | 1 ~ 1 
इन्द्र॑ वयमन्‌ राधं हवामहेऽजराध्यास्म द्विपद चतुष्पदा ¦ 






मा नुः सेना अर॑रुषीरुषगुर्विषु चीरिन्द्र द्रुहो विन।जयः ॥२॥ 
इन्द्रख्लातोत वृत्रहाप॑ररफानोवरेभ्यः | 

स रक्षिता च॑रमतः सम॑ध्यतः सपशात्सप्रस्नां ्ो अस्तु ॥३॥ 
उरं नोखोकमचं नेषिविद्वान्त्स्ं१ यज्ज्योतिरिभ॑यं स्वस्ति । 





उग्रा त इनदर स्थविरस्य वाहू उपश्षयेम शरणा वृहन्ता ॥४।॥ 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभंय' चयावाप्रथिवी उमे इमे । 

अभयं पुथादभ॑यं पुरस्तांदुत्तराद॑धरादभयं नो अस्तु 
अभयं मित्ाद्भयममित्रादभयं ज्ञातादभंयं पुरो यः । 

अभय॒' नक्त मभय" दिवां नः सर्वा आशा मम॑मित्रं भवन्तु ।६॥ 


क १९ सु {४ प्रथां ऋृषिः। यावापूमिवरौ देवता । त्रिष्टुप्‌ छम्द उपरोक्त कर्मेषु 
विनियोगः 


इ्दमृच्रेयोऽवसानमागां शिवम्‌ चावां पृथिवी अभूताम्‌ । 
असपत्ना प्रदिशो मे भवन्तु नवे त्वां द्विष्मो अरभ॑यं नो नस्तु ॥ १ 





इति कमंज आधि-व्याधि निरोधोनासक 
पञ्चमोऽध्यायः । 





श्रघ्याय ९: २७द 


परिशिष्ट 


[सम्पादक द्वारा] 


वेद्‌ प्रौर उनः रहस्यमयी जाः. 


प्रवेद मुस्यतया शान्ति-पूष्टि कर्मोसे स्ंवयितहै। यह्‌ वेद ऋग्वेद, साम्बेद र 
यजुवदसे एक दम भिन्न नहीं है) ग्वेदश्रादिमें मी आन्ति, पुष्टि कमं रादि विय है 
कन्तु भ्रथववेद ये श्रधिक विस्तार सं मिनतेई। चारोंवेदोंको पठनेके काद यह्‌ भली माति 
विश्वास हो जाताहैकिप्रमीष्ट वस्तुको प्राप्तिके लिप्‌ मनोकामनामों की पू्तिकेैलिए जो 
स्नुतियां की जातौ हैः जो यज्ञ, भ्रनुष्ठानः पुरश्चरण भ्रादि किए जाते है, उनके अन्तराल में 
कोई रहृस्यमयो शक्ति भ्रव्य निहित दै। देव्ता मी उस दाक्ति को सहायता कौ अपेधा 
रखते ह! ऋग्वेद मे वषि विश्वामित्र कहते ठ क~ “श्रपनो स्तुतियों से वहू प्रादि शक्ति 
मारत को जनताको रक्षा करे' । उस श्रादि चक्ति की उपासना के अ्रतिरिक्त एक प्नोर निम्न 
कोरि को उपासनाका धमं प्रर यातु को महती शकि मानकर श्रय्बेवेद मे उस्सेख क्रिया 
मया है। भयवबेदमे दानर्वोको भो म्रपने अ्रनक्रुल चनानेके लिप्‌ उपासनः पदति मिलती 
है । जिस प्रकार दानवो से मय प्रकट किया गया है, उसी प्रकार रद्र वरुण सदश देवताप्रो से 
मौ हेसलिए मय प्रकट कियागयाद्वैकियेदेवतामौी करुद्ध होने पर दानवोको माति क्षति 
पहटुवाने मे समर्थ । 


वेदो मे "यातुः भो उपासनाका एकश्राघारद्ै 1 यह्‌ तोसरे प्रकार को उपासना प्रयवं 
वेदम प्राग: धम के साथ सयुक्त मिलती है । घमं भौर यातु के विषय एकी सूक्त मेँ कही 
कष्टों एक ही मत्र मे सम्पृक्तं मिक्तते है। (भ्रमवं० १-९.३-११, ४-४०, १६-३४ ४४- 
इत्यादि) । 


यात॒ कमं 


कर्मज व्याधियोकोदूरकरने मे यातु प्रयोग बहुत लामदायक प्मौर भ्रमोष सिद्ध हए 
ह! भथवेवेद यातु श्रौर धमं को एक साथ सम्पृक्तं कर यातु कमं प्रयोग प्रौर घामिक 
भ्रनष्ठानों को प्रस्तुत किया है । पादचात्य विद्धान्‌ तथा भ्रधिकतर भारतीय विद्वान्‌ "यातुः 
का प्रथं इन्द्रजारु, जादू, टोरका, टोना लगते ह किन्तु गम्मीरता से विचार कियाजाएतो 
पाथिव वदार्थो की श्राप्ति के लिए किए जाने वाले मयवं वेदीय प्रयोग "यातुः कहलाते है पौर 


३८१ 








ध्यानयोग भक्तियोग एवं ज्ञानयोग द्वारा किए जाने वालन प्रयत्न धम कटति दै । 
भ्रौर काम की प्राप्ति के लिए यातु कमं किया जाताहै ग्रौर मोक्ष प्रापि 


के निए "धर्म'। 








रमज न्याप ननाश के लिए नतु कम 


भतावेश तथा व्याधियों श्रौर मानसिक रोगये कर्मज व्याधिं है इनसे 
के काये व्यापार्‌ मेँ ग्रसफल दरिद्री ्रभागा बन कर हताश ओर निराश ह 
प्रकार की कमज व्याधियों को दूर कर सुख सौभाग्य संबद्धंन के लिए श्रथवं बेद म मख 
मंत, ग्रौषधि, तत्र का विधान बताया गयाहै) रक्षा काण्ड ले) मणि बन्ध 










गण्डा, साजीञ । 
कट्लाता है । श्रथवं वेदीय मंत्रों दवारा प्रभिषेक, माजन तत्व शुद्धि श्रादि प्रयोग मंत्र विधान 
के श्रन्तगेत हैँ । मंत्र सिद्ध श्रौषधियों काप्रयोग ग्रौपग्रोषचार के भ्रन्तर्गेत है भोर विविधं 
भकार के टोटका तंत्र विधान के श्रन्त्गत श्राति हैं । भूतवेश्च रौर रोगोंमे कों ्रन्तर नः 
मानागया है । भूतवेज्ञ भीएक प्रकारकारोगहै | व्याधियो की चिकित्सा क लिएभी बही 
रयोग व्यवहार में लाए जाते हैँ जो भूतावेर मे लाए जते दहै) 

रोगों की चिकित्सा के लिए मुख्यतया निम्नांकित प्रथवंवेदोव मंत्रो का प्रयोग किया 
जाता है- 

लक्म--ज्वर नाश कं लिए (१,२५; ५-४; ६-२०; ७-११; १६३६) 

जलोदर रोग के लिए (१-१०; ६-२४; ७-८३) 

प्रस्राव दूर करने कं लिए (१-२; २-३; ६-४४) 

क्षेत्रिय रोग दूर करने कं लिए (र-८, १०; ३-७) 

विषका प्रभाव दूर करे के बिए (५-१२,१६९;६-१२;७-५९.८८) 

कृमि रोग दूर करने कं लिए (२-३१,२२,५-३३) 

उन्माद रोग दूर करे कं बिए (६-१११) 

म्र दुर करने के बिए (४-१३;५-५) 

टूटी हश ह डियां जोडने के लिए (४-१२;५-५) 








कहीं कहीं सभी प्रकार कौ व्याधियोंको दूर करने कं लिए जल द्मोर वनस्पालिय कै 
प्रयोग बताए गए है (६-२५६-६१,६- ६५) तथा १६-४४) इन मध्र मे करस वक्ष श्रीर्‌ पपन कृ 
वृक्ष तथा यव श्रौर जल के ्राषमन, माजन श्रादि का उल्लेख है । इन प्रोषवियों का प्रयोग 
देवताप्रों कं भ्रावाहन भ्रौर स्तवन पूवेक किए जाने का विधान है । 


दोर्घायु प्राप्त करने कं लिए, स्वस्थ, नोरोग रहने कं लिए श्रथर्ववेदमे जो मंत्र 
पाए जाते हैँ उनमें से भ्रधिकांश के प्रयोग च्रूडाकमं, गोदान, उपनयन गदि विभिन्न पवित्र 
संस्कारोंकंलिएभौकिएजतेहै। किन्तुएेसे अनेकर्मव्रहजोभ्राय्‌, कोति, वर्चस्व, श्री श्रीर्‌ 
पशवुद्धि कं लिए ही प्रयुक्त हभरा करते है। इस प्रकार क मंन श्रथवं वेद (२-२८.२- ११; ४-६- 
१००५-२३००७-५२;०-१;१९-२६) मे हैँ । इन मतो का प्रधान देवता श्रग्नि है जो श्रायु स्वरूप है ¦ 





+. 


प्रारोग्यलाम्र तथः प्रपमृष्यु निवारण के लिए प्रयववेद मे रक्षा सूत्रों का बडा महर 
ढै। ये रक्षा सूत्र मो नै के तारों रश्मौ घागोंके बनाए जाते ह] रक्षासूतरके अरन्त्मेत 
सा्राज मो बिरह, जिह मशि क्डागयादहै। ये मरिियां वनस्वत्तियों को जडो, पत्तियों को 
मरकर सिद्धि कोजतोद्ै। मोनी भ्रयवा उसकेसोपकेभौ मणि धारण करने का विधान 
दै--दालायषणः सुकरस्य रक्लमूत्रं शतानीक प्रत्वबध्नात्‌--दाक्षावणने श॒नानीक को नूवणं 
शूत्र बषः (१-२५) भञ्अनमणोः प्रयोगः (४-६; १६-४४-४५), मौक्तिकस्य श्चक्तेश्च सम्योगः 
{*-१०) इत्यादि मेक प्रयोग मिलते ह) 

दर्थः, मृव-प्रलो, राक्षसो भोर ल्त्रुप्रो के रामन के लिए किए जाने वादे प्रयोग 
भमिजार कर्म या कृत्या प्रतिहार कमं कटै जते है भ्रमिचार कर्म भ्रथवा कृत्या प्रतिहार 
कम ह उदुदय) का यदि चर्गोकरणा किया जाए नो समो प्रयोजनों का समाहार निम्नाकित 
पाच्च बग वै प्रमविष्टद्टो जसा है 

१. शंखः वंश्य दाष निबारण) 

२. अकम) 

३. क्च्रुध्यो के प्रति) 

ड. स्री प्राप्ति। 

५ ठश्ड पद्‌ प्राष्ठि) 


पअरथशनेदके प्रिद्वार म्ोष्टारा शत्रुभो, प्रेतो के संहार के लिए देवत्ताभ्रों का 
धाङ्कान किया आता है (२-१४. १६; ५-७-८-२८-२६; ६-२-३-४; ७-११०) । इन प्रभिनच्वार 
कमो मे प्रमुक्त किए अने बाते मष्डा, सागोज पटहूमते दी तत्काल फल देते हैँ । वनस्पतयो 
हारा विमिद्च मरथिमो (तायो) का रस्सेख ध्रथर्ववेदमे मिलता है। >, १७-१६ मे ज्पा- 
मार्यं का 1 ९२२ मे वादका) १०दमे, अरणनुृक्का- १०,६ म खदिर का | १६, २८३० 
दमं का देखना बदहिषए्‌। 

स्किमों को सम्पोहित करमे का मंत्र विधान स्वीकर्माणि मै बताया गमा है) सियो 


के विबाहते दूबे का, शिवा काच का, विवाह हो जवनेके बादका घोर स्कियों के जोजन 
केत का जो चिद बर्णेन भथर्वेवेद मे है, उस प्रकार का वर्णन परन्यबेदोमेदुसंमहै। 


श प्रकाट्के प्रयोयदोप्रकारकेष्टोतेह एकसो विवाहूखेया गम धारण श्रवा 
सुख -प्रसभ से सम्बग्धित ह मौर दूसरा प्रयोग स्त्रियों के वशे करने, सौतों को मारने तया 
दिद एकं प्रेवसी मे पारकि वैदाकरने ते सम्बन्धित) इस प्रसंगमे रेपे मो विधान 
सिके इरा दुर्षो को नपु सक अना दिया जाए भौर स्कियों को वन्ध्या बना दिया जाए 
{६-११९८, ७2० तथां १-१४) 1 

विषाद्‌, र्मभारथ आदि प्रयोजनो के जिए २३-२३, ६-११-१७-८१; २, १४, ३.१८, ७, 
२४. ११३. ११४ कथा १-३४; २३०; २-२५; &-=' €, = १०९. १२९ १२३०१३२, १३६; 
७३८ द्मथर्वयेरीय मत्रो को देशना जाहिष्‌ । 


[, 4. 


मोमनम्य--सहचितत्व, हूःदिकता, लोकश्रियहा, लोकप्रतिष्ठा श्भादि प रिवारिक, 
सामाजिक सफलता प्राप्त करने के लिए भ्रथवं वेद के सौमनस्य सूक्त मंत्र बहत ही भ्रमोघ 
सिद्धि दँ 1 इनमे स पारिवारिक एकता श्रौर सौहद बनाए रखने के लिए श्रथवं वेद (२३-३०) 
कोष इमन के लिए तथा दुर्भाव एव कलह दूर करने के लिए (६-४२-४३, ६४, ७३, ७४; 
७, ५२) सभाम म्रपना प्रभाव, वचस्व कायम करने के लिए (७-श२) शास्त्राथं मे विजय 
प्राप्न करने के लिए (२-२७), किसी की भी इच्छा को श्रपने प्रनुकरुल बनाने के लि्‌ (६-६९४), 


मं प्रयुक्त मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए । 


राज्य-शास्तन -- प्रशासन से सम्बद्ध क्रिया विधियो को अ्रथवंवेद मेँ राजकर्माणि, कहा 
गया दै । राजक्मं के अन्तर्गत राजा का-बमिघेक, राजा या राष्ट्पति का निर्वासित राजाको 
दग: सत्तारूढ कराना, अन्यान्य राप्टाध्यक्षो, शःसनाघ्यक्षो पर श्रपना प्रमाव जमाना, शासन 
सत्ता को मुड़ वनाना विषय मुख्य हैँ 1 इनके अतिरिक्तं रोज शरोर प्रमाव, यश्च श्र विजय 
प्राप्त कन्न के विषय भो राज्यकमं के अन्तगतं श्राते है । इन प्रयोजनों के लिए निम्नांकितव 
म्रथवेवदौय मंत्रोंका प्रयोग करना चाहिए) 


राज्यानिपेक के लिए- ४-ए 
राष्ट्रपति निवाचिन क निए- ३-४ 
परच्युत राष्ट्रः का सत्तास्ड्‌ करान के लिए-- ३-३ 
द्सरे राष्टूध्यक्षो पर प्रभाव जमाने के लिए- ४.२२ 
सासन सत्ता को सुहृद्‌ रखने के चिए-- ३-५ 
भ्राज ग्रौर प्रनाव स्थापित करने के लिए- ६-३८ 
यच प्राप्त करने कें लिए- ९-३६ 


संग्राम मे विजय प्राप्न कररे के लए-- १-१६; ३-१, ३-२, *-२०-२१, ६-६७ ६ ₹, 


=ठ; ११, ६, १०। 


एेञ्वयं प्राप्ति, सन्ततिलाभ, पु प्राप्ति, गृह नर्मणि, श्चेत्र प्राच्ति, ब्यापार द्धि, 
सतभय निवारण, वाधाग्रो, विपत्ति के निवारणके लिएक्रमसे भ्रथवेवेद के १-१३, ३-१२, 
{= ११० ५३० ८9 २४४२० २८; ६५५, ५८, ९२, १०९. १२८, ७, €, ५०, १०, ४ सर्त 
ग्रोर मंत्रो का प्रयोग करना चाहिए । 


जिन पुराङ्ृत अ्रपराधो से कमज व्याधिर्यां उत्पन्न होती है, विपत्तियं भौर दरिद्रा 


घेरे रहती है । हर प्रयास प्रसफल होते हैँ । शरीर व्याधि ग्रस्त रहता है भिथ्या कलंक लगता 
है" दुःस्वप्न होते है" चिन्ता. दोक, भय व्याप्त रहते हँ, उन सबके निवारण के लिए प्रायदिचितत 
विघान श्रयवं वेद (६-११४, ४५, ११५ २६, २७, २६. ११२, ४६; ७-११५) क सक्तो ग्रौर 
मतोमेंहै। 

उपयुक्त सभौ विधान शान्ति पुष्टि कमं के अन्तत श्रते हैँ । 


रद 


कमर अ व्यापियों के निवारणाथं तिपय प्रयोग 


व्रस्नुतर न्द के रखकर पर केषावद्ेव ती धास्क्रीने कर्मज व्याधियो को दूर कण्ने के 
लि्‌ पनेकानेक पश्वेव) मेत्राके दरःगः जो विशि विघान प्रस्तुन क्रियः दै, वहु वैदिक्‌ 
द्व मा्किक्‌ कपमकाष्ड प्रयान्‌ टै इन प्रपेमगो को सवसाघारण व्यक्ति स्वमेव उपयोग 
पला नहो मक्ने ) उन किमिः कतार््रिक क्मंकाण्डो पूगोहित की भावह्यकना पडग श्रौर एसे 
पूुमहित कतो जोवेद मन्त्रके उश्कारण प्रर उनके स्वर-सयममेदक्षहो। 

वस्वूती वेदिक मन्त स्रव. निद्धि । यद्रू ब्रह्यदाणी दै इन्हं पौराणिक, तांत्रिक मंत्रो 
क जसि [सिदध करे उनाने को प्माकदयङ्ता नही वहतो ) भ्रयर्वेवेदकं मन्त्रों के प्रयोग ओर्‌ 
त्रेपकोगे को [शिधि क्ोनकीय शषा पोर कौञ्चिक सूत्रम विस्तार से मिलती है । उनका 
सनु्ोयने कर भवा म्वानूमूत कृद श्रनाच प्रयाग यहाँ जा गहे ई 


समह कां प्राप्वि 


पथु---पम्ने, वय-प्रजा-न-यान्य को बद्ध, समृद्धि तया यश प्रौर पेश्वर्य प्रास्तिकेक्िपए्‌ 
उदुम्डर (गृशद) की जद रवि-पुष्य योगम साक्रसोनेकोतगोजमे मरकरगंगा जल से 
उवा संस्कार कर्‌ ! फिर मोखे विशे परथववेदाय मन्त्रोते प्रामकोलङ्ष्टोकोश्रग्निमें 
अष्टाव हन छात्रौ ते भाहुविहे) 
आहुति मन्त्र 
ॐ पुष्टिरसि धुष्ट्मष मा समङ्क गृहूमेषो गृहपति मा ङृषु । 
पो्ुम्बदः स त्वमस्मासु बेहि रयि च नः 
घबवीरं भियक्छ रापस्योषाय पति मुञ्जे प्रह त्वाम्‌ ॥ 
१०२८ श्ाहृतिप देते के बादज्ञाल रण के रेश्षमो घमे्मे पिरोयो हई उदुम्बर मणि 
{ तामौ) शो हवम के धुएं ठे शूपित कर ऊर सिके गए श्रुति मन्वोको ष्ठते हए ताबोज 
को दाहिनी सुजा मं बाधवा बह्िप) 


जष्टं हन सामग्री 


घफेद बन्दन का बुरादा, काले तिल, सुद्ध षो, शक्कर, भयर, तमर, कपूर, शुद्ध केशर, 
जामर मोथा. पक मेदा, जी, चावस । 


दाः कारेक सखौहादं चुख-श्लान्वि प्राप्वि के छिए 


जिस परिकार् का विषटनष्ो य्या) कलह, विद्रेषव्याप्तहो गया हो, शघ्रुता के 
पाठ, प्रचि्ात परस्पर किषएंजते हो । उस परिवार में सुख, सौहद, एकता उत्पन्न कराच 
के लिए क्राथी पूणिमा ते लेकर प्राषषाढो पूणिमा ठक एक वषं पर्यन्त स्वयं गृहपति नीचे 


दष्टभ 


लिखे मन्त्रोसे १०्य वार हवन नित्य अ्रष्ठटांग हुवन सामग्री स करे प्रथवा पुरोहित द्वारा अपने 
घर पर कराए । 


^ 


मत 
स॒ दटूदयं सौमनस्यमविद्रषं कणोमिवः। 
म्रन्यो श्रन्यमभि ह््येतवत्सं जातमिवाघ्न्या। 
म्नुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः, 
जाया पत्ये मघुमतीं वाचम्‌ वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 
यदि पारिवारिक विद्वेष पूरानायाकर्ईपीटियोंकान हो ्रथवा भरा पूरा परिवार 
परस्पर विद्वेष से विघटित होने जा रहाहो। परस्पर श्रविश्वास बढ़ रहा होतो केवल 
४१ दिन तक उपयुक्त मंत्रोसे हवन करने मात्र चे परिवार सुख, सोहादं सम्पन्न बन्‌ 
जाता है) 
ग्रोर यदि किसी व्यक्ति विशेषके कोधसे परिवार निगडता हो श्रथवा प्रर किसी 
भ्रोर के क्रोध को यान्त करने से श्रपना हित साधन होता हो तो २१ दिन तक नीते सिखे 
मन्तोंसेश्रष्टांग हवन सामग्री से हवन करने से क्रोध का श्रपसारण हकर परस्पर सोहादं, 
मित्रता, आत्मीयता का भाव बढ़ता है। 


मत्र 
मव ज्यामिव धन्वनो मन्मु तनोमि ते हदः) 
गजा समनसो भूत्वा सखायाविव क्चावहै 1! 
भ्रषस्ते श्षरमनो मन्युमुपास्वामसि यो गुरः । 


भ्रमितिष्ठामि ते मन्यु पाष््यां प्रपदेन च। 
यथा वशो न वादिषो मम चित्तमुपायन्चि १ 


रोगोपशमन विनाज्ञन्‌ 


केसर, कारबंकल, नासर, भगन्दर जेसे श्रसाध्य रोगों को दुर करने तथाश्न्रुको 
दमन करनेके लिए श्रथवंवेदके रण सूक्त के मन्त्र ग्रमोघ सिद्धहै। 


रोग शमन करनाहोतो रोगी के जिस श्वस में रोय पाषावह्मै उस भ्रम पर मूल 
को रस्सी बांध दीजिए फिर अ्रपामा्मं (चिडचिड़ा) की जड़ रोगी के श्चरीर मे स्पशं करते 
हए नीचे लिखे सूक्त मन्व को पढ़ता जाए । २१ दिन तकत प्रतिदिन यही शिया की जाए । 
श्रपामामं का श्रभिसंस्पंशन समाप्त होनेकेबादरोगीको काली तुलसां को ३६ पत्तियां एक्‌ 
सेर गायके दही में मथकर नित्य पिलादेना चाहिए । 


करद 


रोगज्ञामक मत्र 


ॐ विद्मा शरस्य पितर पर्जन्यं भूरिधायसम्‌, 
विद्धो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवपंसम्‌ । 


ज्याके परिरोनमाङ्मानं तन्वं कृधि) 
व)डवेरीयो ऽरातीरप द्वेषांस्या कृधि | 


वक्षं यद्गावः परिषस्वजाना प्रनूस्फुरं शरमचन्त्युमुम्‌ । 

दारुमस्मद्यात्रियदि दय मिन्द्र 

यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 

एवा रोगं चाल्लावं चान्तस््तिष्ट्त मुञ्ज इत्‌ 1 
यदि कोट व्यक्ति ज्वरातिसार अ्रयवः मूत्रातिस्ार रोग से पीडति हो तः उर्की 
कमर मेम्‌ ज्बाँधकरगंगाजी कौ रेका श्रथवार्वांवौ क मद्री घोलकर उपयुक्त मंत्रो 
से अ्रभिमंत्रित कर पिलादिया जाए प्रौर रोगीकेपेर, पंडमें मल दिया जए! रोग 
मुक्त हो जाएगा) 


गलित कृष्ट ओर इवेत कुष्ट निवारण मंत्र 


यदि को व्यक्ति कुष्ठ रोगसे पीड्तिहोतो उसे भ्रारम्ममे सात दिन तक पञ्खमव्य 
पान कराया जाए । गोमूत्र श्रौर गोमयदरीर भरमे मल कर स्नान कराया जाए) सतव 
दिन नाद प्रति दिन प्रायंकाल रोगीकोभश्रमर वेल को पैरों द्वारा तच तक कलाया जाए 
जब तक इस से पैर भीग न जाएं ! पञ्चगव्य पान कराते समय क्था परो से भ्रमर बेल 
कु चलते समय नोचे लिखे मंत्रो से चिडचिडा कौ जड जलमे डुबो कर रोगी का मार्जन करे- 


मत्र 


2 नक्त जातास्योषपे रामे कृष्णे भ्रसिभ््नि च| 
ददं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ।। 
किलासं च पलितं च निरितो नाक्षया पृषत्‌ । 
भ्रात्वास्वो विशतां वणः परा शुक्लानि पातय ।। 
प्रसितं ते प्रलय नमास्थानमसिततं तव] 
भ्रसिक्न्यम्योषधे निरितो नाद्या पृषत्‌ । 
प्रस्थिजस्य किलासस्य तनूअस्य च यत्त्वचि। 
दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म॒ इवेत॒ मनीनश्चम्‌ ॥। 


६४ दिन तक यह्‌ प्रयोग लगातार करनेसेहूर प्रकारके कुष्ठ रोगदूदहो जकतेरहै। 


[8 -4८। 


क्षेत्रिय (आदुवक्चिक) रोष दूरीकरण 
पदो दर पौड़ी से पोेलनेहूएरोगोकोदूर कृरनेके लिए श्रथववेदमे बह्ुरडो 
साध्य श्रोर सफल प्रयोग बनाएयएटं। कलि रषुकेहिरन कीसीग नाकर उखके नोचे क 
हस्प मसे थोड़ी सींग कार कर तनिकोताबीजमे मरकर काचिरेकषमीशागेमे ठाशेजमें 
पिरो लेना चाहिए । इम के बाद नीचे लिखे मत्से २१बारहवनकेषुएंसे ताबोखको भौर 
हिरन को सींग को धूपित कर ताबीजको दाषूनी मुज गंघ खिया जाए ! इसके बाड 


दिन तक जिनमंत्रोसे वन किया जाए उन्हीं मंत्रोको पदतेहुएहिरन की सीम रोगी 
के लरोरमं स्प करावा जाए  निम्नीकित मंत्रो से हुवन तथा सस्पकषेन किया ॐाए ¦ 


हरिरास्य रघुष्यदोऽधि शोर्षाणि मेयजम्‌। 
स॒ क्षेत्रियं विषाणया विषृचोनमनीनक्षत्‌ ॥। 
ग्रनु त्वा हरिणो वृषा पद्भिह्चतुभिरकमीत्‌ । 
विषाणो वि ष्य गुष्पितं यदस्य त्रियं हृदि) 
प्रदो यदवरोचते चतुष्पश्षमिव च्छदिः \ 
तेना ते सवं क्षेत्रिममङ्कुम्यो नाङ्गयामर्ति) 
ग्रमु ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारकं) 
वि क्षेत्रियस्य मुजञ्चतामघमं पाञ्चमूक्तमं\ 
प्राप इद्वा उ मेषजीरापा अरमोवच्वातनीः। 
प्रापो विहवस्य भेष जीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥। 
यदासुतेः क्रियमाणायाः केक्रियं स्वा स्यनेश्चे। 
वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाक्षयामि त्वत्‌ \ 
भ्रपवासे नक्षत्राणामपवास्च उषसामूत ! 
प्रपास्मत्सवं दुम्‌ तमप क्षे त्रियमुच्छतु । 


॥ | 
आद, वचंस्व, पराक्रम वद्धि 


दीघं जीवन प्राप्त करनेके लिए, भ्रात्म व्ल प्राप्त करने के लिए, संकल्प सक्ति गढ़ने 

के लिए, पराक्रम मरोर व्च॑स्व ब्रृद्धिके सिए हिरण्य मणि षाररय करना श्रत्यन्न उपयोमो 
। श्रयववद म इस मणिको प्रहसामे ऋषि कहतेर्हुकिजो व्यक्ति हिरष्यमस्ि कारण 
करता, उसे राक्षस श्रौर पिश्षाच परास्त नहीं कर सक्ते ¡ हिरण्य मणिषघारण करने वासा 


ग्याक्तं जल का तेज ज्योति, भ्रोज, बल तथा वनस्पतिर्यो का वीर्यं प्राप्त करठादहै। इस 
हिरण्यमणि को सवं प्रथम दक्षने चतानोक को बाषा था) 


यह्‌ हिरण्यमणि वस्तुतः मणि दहै, ताबीज या गंडानहीं है सोने की भ्रगटी मं 
हिरण्यमणि जहवा कर धारण करनो चादि 1 हिरष्यमरि को पहषान कनकलहुसुनिया 
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न 


से कोगर्ईहै । यहु लहसुनियासोने कोर्मांह्ठि तमचमः्ती हई रहूतीहै शौर डस मे ञ्रादिसे 
भ्रन्त तक दो सफेद रेखाएं खिची रदहूतीर्है, जो हिलती, चलती सी जान पडतीर्है। वह्‌ 
सुनया को सूत्रमरखिि कदा जातादहै । कनकलहुसुनिया वहत तेजस्वी ममि होती है। उसे 
पह्नान से पहले निम्नांकित मंत्र पठ़क्रदूधसे प्रभिषिक्त करना चाहिए 1 फिर ह्र क्रतु 
के प्रारम्भे दूषसे प्रभिषिक्त करते रहना चाहिए । इसके धारणः करने से सभी कमंजदोष 
दूरदहतेर्ह) 


24“ 


मस्त 


यदा बन्धन्दाक्षायखा ह्रण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः) 
तत्ते वध्नाम्यायुषे वचसे बलाय दीर्घायत्वाय दतल्लारदाय \। 
ननं रक्षांसि न पिश्चाचाः महन्ते देवानामोजः प्रथमजं ह्यं तत्‌ । 
यो किमति दाक्षायणं हिरण्यं म जीवेषु कृणुते दीषंमायुः॥ 
श्रपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पनोनामूत वीर्या) 
इन्द्र इवेन्दरिवाण्यधि धारयामो श्रस्मिन्तदृक्षमाणो बिमरद्हिरण्यम्‌ ;। 
समानां मगनामूनुभिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयमः पिपर्मि 
इन्द्राग्नी विवे देवास्तेऽन्‌ मन्यन्तामहूखोयमानाः 11 


ग्रतीकात्मक प्रयोग 


प्रथवं वेदम प्रतीकात्मक प्रयोगो क बहूलतादहै एसे प्रयोग सरल, साध्य होते है 
प्रौर कमजदाषदूरहोजतेहै। जसे 


१- जिस शमी वृक्ष पर पीपल उगा ह्ुभाहो। उस बृक्षके नीचे जाकरस्त्रो भौर 
पुसप श्रपनो मनो कामना व्यक्त फरते हए दृक्ष का स्पक्ष करते हए यह्‌ संकल्प करे कि गर्भा 
घान होने तथा पृसवन के उपरान्त जब पृत्रहोगाततो मुण्डन संस्कार यहींमापकोलछायाके 
नीचे करगे ¦ एसा करने से बन्ध्या भो पृत्रवतो होती है। 

२- पलाश्च (डाक) के पाँच कोमल प्तेस्त्रीके दूषमे पीसकर जोस्त्री मासिक धमं 
के चौथे दिन स्नान करके खाती है, वह्‌ वन्ध्या होने पर मी पुत्रवतौहो जातोहै। 


३. कातिक पूणिमा के दिन श्रपामागं (चिचडा) के मौज चार भ्राना मरसेकर्‌ रग 
कृर साफ करलिया जाए फिर उन्हे गायकेपाव मरदूषमे भरौटा कर खीर बना लें। रात 
भरभश्रोसमे रख दिया जाए 1 प्रतः सूर्योदयसे पूयंखानेमेदमारोगदूरही जाताहै। 


४. भ्रशोक वृक्ष को ३ कोमल पत्तियां प्रातः काल चवाने से चिन्ता भौर क्ोक दूर 
हो जति । बकोक दृक्ष को जड पासे रखनेसे घन को प्राप्ति होती है) भ्रदोकं के पूल 
पौस करक्षहूद के साथ चाटनेसे समी त्रकारके दु-खदूर हो जतेटै 


देष 


५. 
जाताहे)। 
जिम स्त्री को जार बार मर्मपात टो जारा हो कह गर्भदनो होते पर प्लाक्ष 
(टाक) के सात कोमल पत्ते प्रतिमान्न के क्रमसे गायके दुषके माधसेत्रनस्रेतो ममं नही 
गिरेगा । कम इस प्रकार है- पहले मास ७ पत्ते, दूसरे मास ६ पक. तोनरे मास ४ पत्त कौशे 
मास ४ पत्ते इसी रमसे हर महीना एक एक्‌ पत्ता घटाना बाहिए्‌ । 

ञ.चमं रोग दूर्‌ करने के लिए पोलो सरसोके कुष्शान सुत्रहेम्नान करकं बानो 
मुहु पानीके साय २१ दिन तकसेवन करनेसेचम्‌ विकरारद्ूरह् जाना है, 


मधुला ज्येष्ठा मधु-मुलदटो चिस कर निच्य जाटनेसे उदर बिक्रारदूरटो 


, ८१) 


८. उानिवार के दिन पीपल के बृ कोस्पश्च कर एक सहस्त्र 2 हु असः इम 
संजोवन मंत्रकाजपकरनेसे सभो प्राधि-व्याधियां शन्तदहौ जश्तोह) 

६. स्नान के वद सूयं कोभ्रोर मुह करके निस्य एकं महस्त सजोकन मज्रका डप 
करनेसे रोगदूरहो जतेर्है। 

१०. संजोवन मंत्रतेदूवं कौ एक हजार ्राहूतियंदेने षे असाध्य रामदूर हते) 

९९. बरगद को लकडियो से संजीवन मत्र स एक सहस्छ षौ भो पूति देन मे 
समृहि लाम होत्महै। 


सकल्प खक्ति दारा रोग निवारण 


ग्रथवेवेद क्षय, कुष्ठ, मन्च भ्रादि वंश्परम्परःयत होने वाले सक्रायक रोय को क्ेतरिय 
रोग कट्‌ कर इन्हुं बहुत मयंकर बताया है । पधिकतर प्रयोयो गेव बस का सहारा तेकर 
प्रौषघोपचार भ्रथेववेद में मिलता) दव बलं पर भ्नाधारिते प्रयोयो पर हवम्‌ आहि करन 
ग्रावश्यक है किन्तु अनेक उपचार केवल संकल्प हाकि प्र हो प्राधारित ह} संसाध्य से 
ग्रसाध्य रोगको दूर करने का संकल्प ऋषि श्रपनी काणो द्वारा व्यक्त करतराहै. बहौ ऋभो 
मंव वन गर । 
(१) म्रसाध्य क्षेत्रिय रोग से प्रस्त रोगी के समक्ष हरिणम्‌ लेकर ऋषि मेर जातः 
म्रौ र पूरे श्रात्म विवास के साथ रोगो सेकदहु कता है- 
नातिदरूरस्यो य एकश्छठदिरिव प्रकाद्मानो अहि 
तेनाश्टं तव!ड्-गेभ्यः क्षेत्रियं प्रपखरयामि 
तना कह कर च्छपि ताज्रपत्रमे जललेकर्जशसतेरोमी को रोम मक्त करने कने 
भरथना करने के बाद संकल्प शक्ति प्रान मंत्रशक्ति का प्रदकषेन निम्तरकित मंत्र पते हए 
जल को श्रभिमत्रित करते हए कटुता है- 


रपवासे नक्षव्राणामपवास उषसामूतं 
भ्रपातु सर्वा दुर्मूतमप क्षेतरियमुज्छतु + 
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यहु मत्र पवरकर दरिणष्यृग कोजलमें इवा करउम जलकोपिलादेताहै ) ग्रीर 
हरिणष्फरग को ताबोज वांघदेनादै । मात्र इतनीहौोक्रियासे रोगो घोरे पौरे स्वस्थ हानि 
लगता है भ्रौर निरयदहो जाता) 


(र) दमा, काम, उवास रोगस मुक्ति पाने के लिए अ्रथववेदके ऋषिनदेवताका 
सहारालेतेटग्रोरन ग्रोपधिका ) र्हू श्रपनौ संकल्प ङ्क्तिसेदीकमसरोगको दूर करते 
¦ ऋति दमाः रोमम कहते टहै- 


जसे मन के विकार तीद्रवेगसे उङ़ाकरते ट । जेते घनुषरेद्धुटा दभ्रा वाण तीव्रवेग 


मे भागताङ्ैश्रौर जसे सूयं को किरणे तीव्रवेग ते उती है उसी प्रकारटेदमारोगतु सीध 
ही उडनश्भुह्ोजा 1 इस रोगीक्रो मृक्तिदे। 


मन्त्र है-- 
यया ममो मनस्केतः परापतत्य्चुमत्‌। 
एकवा त्वं कासे प्र पत मगसोभ्नु प्रवाय्यम्‌ }1१।। 
यधा बाणः सृश्चंस्ितिः पररापतत्याञ्ुमत्‌। 
एवा स्वं कासे प्र पतत्पुयिष्या भ्रू संवतम्‌ 1111 
यथा सूर्यस्य रद्मयः परापतन्त्यान्चुमत्‌। 
एवा श्वं काते भ्रपत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ 1३ 


[मनोल द्राराकासरोगदूरकरनेका यहु भमोष प्रयोग स्वामौ कृष्णानन्द सरस्वती 
ने नेक रोमियो पर प्रयक्त कर दीं कालीन कास रोग से उन्हँ मुक्ति दिलाईदहै। यदि रोगौ 
उपर्युक्त मतो को पदन मे स्वयसूम होतो प्रातः सायं एकाग्र मने इन मत्रो को पठते 
हए भावना क्रे कि कास रोग माग रहा है कदाचित्‌ स्वयं न पठस्के तो किसो विशेषज्ञ 
हमरा ४१ दिन्‌ तक यहु प्रयोग करना चाहिए । | 


(३) बर्देववेद के नवं काण्ड का पराठा सूक्त हर प्रकार के मस्तिष्क विकार, कणं जल, 
अकुशल, प्रोवारोग, हृदय रोग, उदर रोग, गुदा रोग, ज्वर, यक्ष्मा भादि को दूर करने मं 
प्रमो सिद्ध है) इस सूक्त में २६ मंत्र । प्ररामागे को जडया कुशासे शरीरकोजलमे 
प्रभिषिक करते हुए इन मर्तो को पना चाहिए 1 बहत ही लामदायक प्रयोग है) रोगो मे 
मलोवल दुनि वाला यहु त्रयोयदै। 


अदश, अनहोनी षटना्ओं, विपत्िर्यो का निवारण 


श्रयदं वेदोय श्चौनकोय लाखा मे श्रनहोनी चटना्रो, विपत्तियो, विघ्नो अशम चक्षणं 
भपदकुरो, ईति-मीति, अय-चिमोषिकाप्रनो का परिचय देते हुए उनको क्षान्ति के उपाय, धृष्टि 
कर्म विधान यापु मरे है) “मवम्याचि मेष म्न्य देखें  ' 
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ठेस भ्राथवंशिक कमं विधानों को तथा भ्रथवेवेदके विषयकेरूपमें शान्ति पष्ट 
भभिचार की सत्ताकी मीमांसकोंने भी मान्यतादी है (द्र वुमाट्लिग्‌-ः शान्ति पृष्ट 
इत्यादि इलोक, प्रथवंवेद भाष्य भूमिका पृष्ठ १२३) 


भ्रथववेद विदु विद्वान्‌ द्वारा ग्रह शान्ति करने का उल्लेख श्री मः भागम (१०५३ १२) 
मे मिलता है रौर माकंण्डेय पुराण (१०२।२) मे श्रभिचार शान्ति कर्मं युक्तं प्रथर्वेवेद का 
उल्लेख है । पुराणों में कुछ विशिष्ट ओर श्रसंभव अभीष्टं की पूतिके लिए श्रायर्युगा मन्श्रौ 
के प्रयोगों को मान्यता दी गई है । जसे जब कोई व्यक्ति एकदम सन्ानोःवमि। मे निराश | 
जाए, सारे प्रयत्न अ्रसफल हो जाएं तब उसे श्राथवंणमंत्रोका योगस नष्टन करना 
चाहिए निश्चय ही सन्तान लाभ होता है (देवी० ६।२।३३) । भराथर्वण मंत्रों मे भाक्त स्तम्भन 
(नागर० १७०।१-२), श्राथवंस मंत्र जन्य “शोषणी' विद्या, मेँ से भ्रमभ्त्य कत्‌क'' नमद्रपान 
(नागर० ६०।२-३ तथा पातञ्जल योग भाष्य ४1१०) दात्रक्षयमे श्राथ्वेण मंत्र कां नाम्यं 
(नागर० ३७।३७) श्रथवंवेदीय प्रत्यङ्जिरस मंत्र का शान्विकरत्व ( हैरिवेशं १।३।६५ की 
नीलकटी टीका) प्रथवेवेदीय मंत्र से राजावेन की हृत्या (प्रभास क्षेत्र० ३३६।८६), आगा 
मंत्र से दीक्ता (पुरुषोत्तम ० २८।१७) इत्यादि श्राथर्व णिक कायं सिद्ध होने केश्रमाण भिमते $ | 
गोपथ ब्राह्मण (१।३।४) अथववेद को भैषज्यवेद मानता है । अथववेद में श्रनेक सूक्त र जौ 
देहिक, दैविक, भौतिक रोगोंको दुर करते है) स्थापत्यका मूल प्रथववेदरमेङ्गै) अःपननण्त 
धमं सूत्र (२।११।२९।११-१२) स्पष्ट बताया गया है । स्वी भ्रौर शुरो मं निहित विद्या श्रथ 
वेद काशेष है । तात्पयें यह है कि जितने मजदूर वं के जितने शिल्पी, कमंकार ह ्रौरर्येत्र, 
मंत्र, टोना, टोटका करने वाली स्तिया है, वे सव श्रथर्ववेदीय हेष विद्या कौ विक्तेषज्ञ &। 
भ्राज भी मतिकारों वास्तुकारो, शिल्पकारों की पूजा कार्यारंभ के पूवं की जाती ह 
मंत्रो में शूद्र स्त्री लोन चमारिन की दुहाई रहती है । 





















नेपाल के राजगुरु स्व° पण्डित हेमराज शर्मा ने कादयप सं हिना कै उपो दमान (प्र 


९६-१२) भ्रथवं वेदीय रोगो पचार का विवेचन बहुत टो वंजञानिकरे ठंगसे किया है। 








प्रस्तुत ग्रंथ मे श्रधिकतर हवन, शान्ति, पुष्टि कर्मो के विवेचन के साध जपका भौ 
विधान दिया गया है । प्रथवै-मंत्रों के जपके प्रभाव का दिग्दर््न या विधान ब्रू ही लाभ- 
कारा श्रौर प्रभीष्टसिद्ध करने वाला द । सायराकृत ग्रथर्ववेद भाष्य भूमिका स्कन्द पराण 
के कमलालय खण्ड का एक्‌ वचन उदृषघृत किया गया है ( पृ०१२२), जिसमे तराया गया 
कि श्द्धापूवंक ग्रथवे मंत्रकाजपकरनेसे मंत्रके रथं के भनूक्रुल फल मिलता । श्रष्वंतेद्र 
के मंत्र जपके लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हए दै । त्रथवं वेद्ीयमंत्रौके जधकमनेकी 
परपरा बहुत प्राचीन कालसे चलीश्रारहीहै। काठक संहिताके व्राह्मरामे ऋगादि मंत्र 
जन्य दंसनादि के साथ श्रथवं मन्व जन्य जप क्रियाका ही निर्देश मिलना दै (४०:७) ! चासौ 
वेदों मे श्रथवेवेद के मंवों को विशेषज्ञो ने बहुत उचेस्तर प्र रखादटै) अथ्व॑येद ही एक तेसा 
वेद है जिसके मंत्रों के प्रयोग श्रौर उपयोग किसी वैदिक यज्ञ के श्राय कै विना स्वतत्र रप 


















# पृतरेष्ठिकिमं (“मवन्याचि भैषज्य” ग्रन्थ में देखे । 


३९२ 


1. ~. 


भ किण डा सङ्गन र । प्रय्वदेद को यहु मोलिक्नाही इस की प्रमृश विसनेषत्ता है, इकीलिए 
यर्‌ सवेनाषाग्य्त क तिर्‌ स्तरीय कृ लिप वर्ाकरनेयोम्यदै) ह । 

धथ अर्द म कमज सयात्ियोके निदान प्रर उन स्याचियो की चिकित्सका बहत हो 
वंङ्ातिकः कवन दै जिक्न्या वे उपयोमो गोमेङके कारण, सम्पाप्टि श्रौर लक्ष अ 
को भय्ंवेद दे गोग निद्ानकोसंज्लादो है । लारोरिकि रोगों मे ज्वर्‌, मानस्कि रोगों में 
डेरा योरे पानन्तुक---डद्ि भोगो मर भाघात, क्षततको अधानतादी मरईदै, 


धथववेद के चिदिच्रं मामे रोमोके सामान्य कारण का उल्लेख करते हए ज्वर रोग 
केः ठस्पत्ति प्रवेश, स्वर क्‌ बाते. पिल्ल भारि कारण, शतु-ञ्वर {मौसमी बृखलार) खोक, मोह 
सादि ये पस्पन्न स्वर, ज्वरो सम्परान्ति, ज्वर के सक्षरा, श्रादि निदान रूपमे प्रस्तुत किए 
सद ह ) उर का निहति मधवैवेदाव सार मत्रोद्राग क्रिया मया श्रोरम्राठ अकार के ज्वर 
सपो विद्ग्णं हक भयाङ्क । प्रर (रोग ङो प्रहराव्याि कुकर बताया गया है कि, 
स्र पुरानाहोजाने मे जोग ज्वर बहलाताङ्कै भोर जीरं ज्वर सब घ्रातुप्रोंका ष्ट्य कर 
शने है । तय होन पर बह राजणत्मा कहु है) प्रतएव मथववेद न दम मूल नेग 
यह्वा गोष, यहा स्थानि ज्र क्‌ उत्पह्ि स्यान, कारण, संबष सम्प्रास्तिभ्रौर लक्षणापर्‌ 
विस्तृते विकेग्णह्कि द| 


पथर्बवेड ठे पामे[नक रोमोामे उन्माद प्रौर दुःरकप्ने# (निद्राक्षय) को प्रषान मानकर 
उग्ाह रोधो क कारम उति दए कहा दै कि--उद मनुष्य विदानो, संतो, सदाचार संपन्न 
गव्यो कन सत्पम ष्ठा देता है पौर पसंगस, ्रपमान, प्रपकार निन्दा करने लगता 
तथा त्ाटिकिक भसि ऋ उस्लपम करता है, इन्दियलेोलुप वकर मोम विलासमें रत रहता 
ह शत्र बहु उन्माद गेगते प्रस्तर होता) 


भय कार्या यहु बलाया है कि जग प्रादमी दुर्जनो का चाटुकार बनकर उनक्रं प्रधन 
अनु आता है, पापा अरय कर्ता दवै, तामस मानो मे रत रहता है, शोक चिन्ता, मोह से ग्रस्त 
हाता है, शिश्राम का प्रव्रवर् नहीं पाठा दुष्प्रवृत्तियों मे मन को सक्ति का व्यय करता 
परैर ममे स्जोतों कथा सृक्ष्प वन्वुर्थो के निरन्तर किषरोत कम्पित होते रहन सं मस्तिष्कम्‌ 
क्लोम, त्तु विज्छेद, लिच्रिन्रता घोर जसता प्रा जातो है तो मनुस्य उन्मादी वन जाता ह) 


धथर्थवेद (१६।३।१,४-७) पुःस्वप्न को पाप कासतना, काम वेग, चिन्ता, दरिद्रता, 
म्व साधका भौर परास्य का पुत्र मानता) दुस्वप्नरोग से मन व्याकुल रहता, 
मस्त शुच, चम, युजा धादि रोग उत्पन्न होते है 

प्ाणातिक सोमो के कारय नौर लक्षण उतसति हए प्रयर्वयेद (४१२७) कहता है कि 


र प्नोश्राधते चरी ङके घम कट जनमे, पत्थरकी चोट या रग्डसे घाव दवाव मा जाने 
दे चाथातिक रोम उल्यस्त होते ह) स्मो का निदान बताने के बाद भयरवेवेद भ्रायुवेदीय 
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9 याजय्मा सथा दृष्प्ममिकाररा “" मजभ्याजिमेवज"' प्न्य मे देलं । 


चिकिल्माकाभो विधान वत्तलाना है । ओरौषचि श्रादि उपायों दवाय व्याधियौंकोदूर करनेक्ा 
नाम ्रानुवंदिक चिकित्सा द्धै! जिसके उपाय मेद से निम्नांकित मेदके वतताए गर्ह 


१- आहवासन चिक्रित्सा-- इसके द्वारा रोगी को सवं प्रथम प्रारोम्य होने का म्राहवासन 
दिया जाता है । 


र-उपचार चिकित्सा-- रोगो कै षान कंसे परिचारक रूं! उससे किस प्रकार को बातें 
कर्‌ ओर केना प्राचार-व्यवहार करे। इस उपचारमें चार वाते कही गरईहैं प्रथम रोमीके 
उपचार मे उनके ्मात्मौयजन, स्नेही, शुभ चिन्तक र्हं । द्वितीय वतमान संबधियों मे रोगी 
कै हृदय में प्रेमपेदा करना ग्रौर मरे हुए संवंधिया कास्मरणन करने देना । तुततीय सेमो 
को्रोपरधिको उसके माता पिता भाई- बहुन तैयार करें! प्रन्तिम चौय बात वेद मत्र कहता 
दै कि श्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजम्‌ * भ्रौपधि तथा मेषज को श्रात्मभाव से भ्रपना कर सेवन 
करना चःहिए। 


रे-सुयं किरण चिकित्सा*- सूयं मनुष्य का जीवन दाता है । सूर्यं किरखं व्याधियो को 
दुर करनेमे सहायक हाती । रो्गोकेविषकोवह्‌ शरीरसे खींच लेती है। श्रयर्वकेद 
(१।२८) मं नयं करिरण॒ चिक्रि्ा का विशद विधानदहै | 

४-जल चिकित्सा--प्राकृतिक पदार्थो मे जल को महौषधि माना गया है) अन्न रोम 


दुर करने वाला प्रौर जोवनी चक्ति देने वाला श्रमृत है । कदाचित्‌ इसीलिए वैदिक निषण्टु 
६१२८) मँ जल का नाम अमृत दियागयाहै 


अम्रतमुदक नाम 


ग्रथवंवेद (१।४।४) मी जल को प्रमृत कहता है 


अप्स्वन्तरमृतमप्सु मेषजम्‌ 
तथा--स्रामोञत्रवोदन्त विह्वानि भेषजा (१।६।२) 
एवं--प्रापः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम (१।६।२) 
ओर-ज्योक च सूर्य इदे (वही) 
इन वेदिक प्रमाणोसे प्रीत होता है कि जल नित्य प्राहारको कस्तु होते हए मी 
प्राकृतिक चिकित्सा का एक परम उपायहै। बृष्टि का जल, रनों का जल, नदी प्रकाहूका 


जल श्रौर सूप का जल भेषज जल है । इन जलो में भेषज घमं रहता है जो विवि रोगो को 
दूर करता है। 








रिप्पणो : > तन्त्र, मंत्र, यज्ञ, उपस्थान, मार्जन स्नान, मरभिमर्थना तया 


** मणि बन्धनादि से युक्त उपार “भेषज” तथा मात्र जही, बटौ शल्यादि युक्त उपकार 
“श्रोषधिः' कहलाता है । 


+++ राजयक्ष्मादि प्रकरण "भवम्याधि भेषज" प्रन्थमे देते 


५-जग्नि-वायु-हवन चिकित्सा--प्रग्नि मेषज सूपटहै।! यह्‌ शोतकीश्रौषधि है-ञ्रन्न 
हिमस्य भेषजम्‌ (ययु २२।१०) रोगौ के शीत रोग हटाने के लिए श्रण्तिका उपयोग करना 
चाहिए । प्रासे सेकना, नभका देना, रुग्ण प्रंगों को गरम रखना श्रग्नि चिकरित्ताहै। 
प्र्वव्रेद श्रशन दारा चिकित्सा का वान वाते हृए कहता है-- 


तथ अग्निम हुवन करनामी प्रभग्न चिकित्साहै ) श्रम्तिमं होम करना, अन्ति श्मौर्‌ 
बाय को सयुक्त चिक्रित्सा तथा होम चिकित्सा) हवन विकित्सा का विश्ञद विधान मयवं- 
द के काण्ड १६ मूक्त दनम दै । प्रथवेयज्ञप्रघानहनेसे ही ब्रह्य वेद कहुलाताहै 


६-्ल्य चिक्ित्सा-प्रयववेद में तन प्रकार कै उपचायें से शल्य चिकित्साका 
बधान दहै; प्रथम भ्रोपधिया दुसरे प्राकृतिक पदाथ, तौसरे शल्य क्रिया (चीड-फाड) श्चल्य 
चकित्साका पुरां विघान भ्रथववेदके काण्ड ४सूक्त श्रमे है] 


७ विष चिकित्सा-दारःरम कन्हं कारणोसे प्रविष्ट विष तथा विष प्रमावों को 
र करने, नष्ट करनेक्रा नाम विष चिकित्सा । स्थावरजंगम श्रौर कृत्रिम मेद से विष तीन 
कार के माने गएहै । स्थावर श्रोर जंगम विष स्वाभाविक होतेह, किन्तु ङ्त्रिम विष 
नाया जाता दै) बस्तुभ्रोके संयोगसे बनताहै)' 


स्थावर विषकेदोभेदरदह-एक वनस्पतिज दूसरा खनिज वनस्पत्तिज विष वनस्पतियां 
ल, कन्द, सारछाल, दूष, गोद, पत्ते. फल, पूल मे होता है श्रौर खनिज विष भूमिया पवत 
गेदरे से निकलने वालो संखिया, हरि तालमभ्रादिके रूपमे होता दै । ग्रथर्वंवेद के अनेक 
क्ता मे स्थावर गौर जंगम विषोंके दुर करनेके उपाय मोर श्रीषधियां बे विस्तार से 
कड गई है । 


७ कृत्रिम विष चिकित्सा--दरीरके भ्रगों मे कृमियों काप्रवेदन हो ! खान-पान भादि 
। वस्तुश्रा मे ङकृमियां का सम्पकनहो। इन सव कृमि दोषों कोदूर करने के उपायका नामः 
भं चिक्त्ा है । ्रथवेवेद के काण्ड ५ सूक्त २३ में ृमि-चिकित्सार का विधान बताया 
प्र है) 

हके रोग चिकित्ता- अयववेदमे क्िरसेलेकरपेरोंतक समी रोगो की चिकित्सा 
[ई गरहहै । किरके बालोके नाना विघरोगोको दूर करने के उपाय भरथ्येवेद के काण्ड 
पृक्त १३६मे वणितर्है। 


१० हिरो रोग चिकित्छा*+*--शिरदद, फोड़ा, फुन्सी, लिर की ग्रंथि, गूमापन भ्रादि 
तने मीयेश्शिरके रोग होते हँ उनका उपचार श्रथववं (५५४) मेमिलताहै) इसरोग को 
ममदन, माजन, मणि बंधन म्रौर पणं मणिद्वारामी दूर कियाजाताहै। 
यणो : >* मव व्याधि मषञ्य का विष निराकरण प्रकरन देखें 

क्क कुर्मि विनाशन प्रकरण रेखे 
कनन सक्तु अरस्य का *"राजयक्ष्म विनाशन “ खण्ड दें 


मानसिक रोग चिकित्सा-समस्व सानसिक रोगो का भत्र विद्धः पोर प्रानूचह्ोद 
ग्रौपधियोचे दूर करने के उपाय अथववेद काण्ड ६ सूक्त ४३.६६ मरै बरणिन्‌ ॐ) 


१२-सूतोन्माद रोग ॒चिकित्सा--वाह्य सूह्म आणिया, इवय कै प्राक्ष्यतःमे तो 
उन्माद पैदा होता है, उपे मूतोन्माद या मूत शह कदु द) दथशवर्‌ कार्ड < भक्ते 5 प 
भूतोन्माद चिकित्सा का उत्तम चिच्ान चतुय प्रध्याये दै: 


१३-अपस्मार चिकित्सा - धपस्मार (हिस्टास्ि) रोग को जिकिरमा ्षश्दश ; दथः 
वृक्ष भ्र्थात्‌ ददा मूल के स्वरस, क्वाथ, रम क्रिया, षृ, रक, प्ररिष्ट. दुव प्रीग भटो इःाद क 
दवारा वतलःई गई है) 

१४-नेत्र रोग चिकित्सा-नेगो मे भुषुलापन, रताधो, जणन्‌. पोका. जरे. त्वा, 
माडा, मोतिया विन्द्‌, ग्लुकोमा प्रादि जितनेमीरोग हषे ह उनष्ो इर कञ्ने के उक्ष 
ग्रथ्ैवेद मे कड स्थलों पर लि नन गए ड) वहां जल जिष्ित्निा माजन यथि. चख बिक सणि 
के प्रयोग, कुष्ठ प्रौषधि भ्रौर कमस पुष्पकेद्रारा नेत्ररोग को ज्िरिस्था करन का क्षिन्‌ 
है। इष्टि शक्ति को वृद्धि के लिए प्रयववेद काण्ड ४ सक्त २० मे प्रश्छा उदारे दिद्ठान इका 
गयाहै। 


१५-कास रोग चिकित्सा- कास (शरस) रोग को सोन स्थिनिय) शोल 2- 


१-दकास रोग के साये २ राज्यक्ष्मा रोगमके सार्थं । ३ स्तत्र हय | चुः, गोज, दुद्‌ःर 
खसो, काली खाकी आदि अ्रनेक भेदल्ञषएठीके कवार गए : कौम आसी ङी सिद्धस्य 
ग्रथववेद काण्ड १।१२।२ में सूखो खासी को चिकित्साषशाण्ड ६ युक्त २८५ वे शी ऋ 
समुद्र फेनसेद्ूरहोतोहैग्ौर मोली खयो के लिए मन का संकस्प, रेह स्ट चौर समुह केन 
महौषधि है । जंगल या पव॑ते रहने से गीली खादर हो जातो ह, 


कुकुर खासी के संकंघमे उ्ताया भमा है ढि खमते समव बहुश कष्ट होरा ह । अहां 
पर कफ जमा हूप्रा होता है, वह ज्यादा कष्ट होता है खख स्मन पररममङो एकाड्‌ करना 
चाहिए । मन एकाग्र हो जाएश्रौर कष्ट का वहु स्वान मनकी पकङु्येभा आचके पमन 
उस जमे हए कषठ को ढोला करने उत उकेलकर बाहर करते का सृकल्य करना शाह्‌ । 
वस्तुतः मन शरोर के मन्दर को विद्युत शक्ति दै; बहु जमे हुए कफ को, सोय भते पिम कर, 
ढीला करके बाहर निकाल देता है । 


श्द्-मपचो गण्डमाला चिक्त्सा-ग्ते मे जो गनगष्डष्ठी जाते हु उमे बण्डमाना 
कहते हँ । गने के चारोंभ्रोर गडि पड़ जारो ह ¦ इख रोय की चिकिसा कौ निधि भरथ्नेद 
के कड स्थलों मे मिलती है! प्रथवेवेद ढे काण्ड ७ सूक्त ७४ भत्र छर्म इम रोयङे स्वरूप 
श्रोर उस के भीषणत्ता का वरन किया गया दौ जिसका छास्पर्य दै-- खान रंभ वासी, (वोह 
नाना, बुरो तरह से संचित न पञ्ने वालो मालें (थपचिताय) इष स्थ कलो दुषित खिद 
नाडो उत्पन्न करने वाली (कृष्ण माता) ईश्व मुनि देव (प्रमरस्व शक्ल) की जडतया पलाश 
को जड़से उन सबं गांटो को बीत {किष्यामि) ह-- द्वात) ह । इय सुक्तमें अपज्ी यण्ड- 
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माला कः चिकि्सः ्रगस्त्यवृक्न कौ जङ्‌ तथा हस्ति कर्ण पलाशके द्वारा करने का विधःन 
है ; साथ दही उस्तकेस्वरसका पान या उसमे ग्रपची (न पकने वाली) गाल को घोन। चाटिए 


सक्षप म हृननाहा वनाना पर्याप्त दै कि प्रथकवंवेदाय चिकिल्ना स्यान में उपयूक्त रोगों 
कं प्रनावाहूदयरोग, इवास रोग. उरः क्षत रोग, अग्नि मान्द्य रोग, बाह (बवासोर) रोग 
मूनरोग को विकित्सा, वःजीकरणः योग, कामिनी करणा योग, योनि कृमि चिकित्सा, ग्म 
हास चिक्रित्या, गनेमक्षक कृमि चिकित्सा, श्मपनमाजंनीय रोग चिकित्सा, किलास कुष्ठ रोग 
चिकित्सा, क्षत रोग चिकित्सा, विदघि रोग चिकित्सा, विस्रपं रोग चिकित्सा, वातव्या 
राग विकित्सा हृलोमक (पाण्डू) रोग चिककेत्साक्षेत्रिय रोग चिकित्सता, रसायन चिकित्सा 
भ्रौर पद्यु चिकित्सा का विह्ाद विधान दहै । 


व १ ¢ ~, ध 
सवं रोग शछान्त्यथं आथवेणोक्त तत्र 
कोड्‌ भो कमज, मानसिक, श्राधिदेविक, भ्रायिमौतिक रोग हो उत्तके निवारण के लिए 
भाथर्वुगोक्त मत्र नथा तत्र ञ्रमोघद्द्धिदहृआ है । यहु अनुमव सिद्ध तंत्र इस प्रकार दै-- 


१-स्ीमीरोगसेम्रस्तरोगोकोरोगसे द्युटकारा पाने के लिए- 
भच्युताय नमः ञ्मनन्ताय नमः: गोविन्दाय नमः 


इस नामत्रयकाजप करना चाहिए । 


२- इन्हीं तीनों नमोँसे अ्रमिमन्त्रित कर गंगा-जल श्रौर तुलसो का पान प्रातःकाल 
करना बाहिए्‌ । 


३- रविवार श्रौर प्रष्टमोके दिन रोगी को इन्हीं तीनों नाम-मंत्रों का उज्यारण करते 
हुए हिर से स्नान करा देना चाहिए । 


४- घो. मिसोय (गृद्ूचो), कालि तिल श्रौर दूर्वा से श्रच्यताय नमः श्रनन्ताय नमः 
गोविन्दाय नमः मन्त्रह्वारा ११०० प्राहृतियां रोगी के पास देनेसे प्रसाध्य, महारोगदूर 
होजाते है । 


४५- वेल्ल के वृक्षका प्रथवा पीपलके बक्षको स्पर्लं कर इन तीन नाम मर्न्तरँका 
१००० अप निस्य ११ दिनि करने से भसाध्यरोगदूर होतेह 


६- मृगी, भूरण्छा, ग्रहदोष, प्रेतवाघा दूर करने के लिए इन तीन नाम मन्त्रों द्वारा दूर्वा 
से १ लाख दवन कुरनेसे क्षान्ति होत्तीहै। 


७- भच्युत, अनन्त, गोविन्द इन तीन नामों का नित्य जप करनेसे कोट रोग नहीं 
होता है, गौर समी कामनाएं पूरी होती है| 


अथ आथषणोक्छ सवे ज्वर शान्ति पिषानः 


विनियो : भ्रस्य मन्त्रस्य श्रगस्त्य ऋषिः भनुष्ट्प्‌ छन्दः कालिका देवता ज्वरस्य सद्य; 
हान्स्ययं विनियोगः । 
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भूर मन्त्रः 
ॐ शान्ते शान्ते सर्कारष्ट नाञ्जिनि स्वश 


ड्म मन्त्र का दस हजार जप करने प्रर श्रागके पलास इमन्‌ सर्के भवप्रक्र्र क 
ज्वर शान्त दहो नाते है मृत्युमय नदीं रहता है । 


नकूत्रदोष ज्वर निदान 
१- यदि किसी को निष्ठा नखत्रमे ज्वर चलो दस्र हिन तक्र ज्वरं र्ता ह; 
२- शतभिषा नक्षत्र मे च्डा हभ उ्वर छह दिन फा इस हिने शवा है} 
३- पूवंभाद्रपदा नक्षत्र का स्वर मृल्यु कारक टोता द । 
४- उत्तराभाद्रपदा का ज्वर चौदहु दिन तक रहता है। 
१- रेवती नक्षत्र का ज्वर पांच-दछंह्‌ दिनं तक र्चा ह; 
६- श्रदिवनी नक्षत्र का ज्वर छह दिन रहना है) 
७- भरणी नक्षत्रम प्राया हूश्रा ज्वर पचवं दिने मार डना डे । 
८- कृत्तिका नक्षत्र का ज्वर एक सप्ताह रहता ह! अथवा २१ दिन तक गहत ह । 
€- रोहिणो नक्षत्र का ज्वर भ्राठ द्विन चक रषा दै । 
१०- मृगशिरा नक्षत्र काज्वर नौ दिन वक रहता) 
११- श्राद्रा नक्षत्र का ज्वर पांव दिनमे मारडालकला है ) प्यव दिनिये मास्काहै) 
१२- पनर्वसु नक्षत्र का ज्वर तेरह दिन तक्‌ भरथवा २७ हिमं वकं शला ह । 
१२- पुष्य नक्षत्र का ज्वर तीन दिनम श्रषिक से श्रभिक सच दमये उर्‌ आखा दैः 
१४- श्रदलेषा नक्षत्र का ज्वर बहुत दिन तक रहने के शाद मार इाक्ता ह 
१५ मघा नक्षत्रकाज्वरव्रारहुदिनर्मेमारतादै। १२ेदिनिरगेनमरासोक्जजाता ह) 
१द- पूर्वाफाल्गुनी का ज्वर मूत्युदायक हो्ा है । 
१७- उत्तराफाल्गुनी का ज्वर भ्राठ्यानौ दिन तक र्टुवा है, 


१=- हस्त नक्षत्र का ज्वर सातयाभ्राठ दिन में उतर जाह यहि महीं उसो 
चित्रा नक्षत्र के लगते ही उतर जाताहै। 


१६- स्वाती नक्षत्र का ज्वर दस॒ दिन श्रयवा ४५ दिन छक रहा है । 
२०- विज्ञाखा नक्षत्र का ज्वर २१ दिनके अन्दर मारत ह 


प१- भरनुरावा नक्षत्र का ज्वर्‌ श्राठ दिन तक रहता दै । हसके बादरहा सो प्रसाध्य 
समना चाहिए । | 


॥ २- ज्येष्ठा का ज्वर यदि पांच दिन त्क नहीं मारवा हैवो श्रदिनिय ठीके 
जाता है । 


२६८ 


२३- मून नेक्लक्रक ज्वर्‌ यदिट्स् दिनतक बना रहूगयातो फिर उसके बाद उसक्र 
प कोर जिक्स्मि करनो नहो हाती है) 


क पएकावाद्ा नेक्षत्रका ज्वरनौ दिनतक न्हतादै) इमधे श्रधिक दिन रहूरयानो 
माध्य मत्न बाह्षए ) 

२५- उकसरापाकुा नक्षत्र का ज्वर्‌ एक महनि तक कष्टदेताहै) इस ञ्नवधिमें नहीं 
करा नोर पस्‌ कक कष्टदेनः स्हूना है) 

=६- श्रवण नन्नन्र का ज्जर श्रा दिन तक पोहति रखता है) 


गवर यास्मन्यचीमारोको दका करनेये पूवं यदि नक्षत्र-दोपोंको नम लिया जाए 
मैरे दक्षाके पाये हु नदठत्र-दोषकोल्यान्विकरादौजाए्तो रोमी न्लीघ्रभ्रारोग्यहो जाता दै । 


ज्पर श्ान्त्यथ विधान 

१- कनिका नक्षत्र क रोग कादर करनेके लिए दही स प्ररिनिमूरद्धार मन्त्र पट्कर १०८ 
निय देना चाहिप्‌ | 

२- रोहिथा नक्षत्र-दोषको शान्तिके लिए स्क्वोजमयो अहुत ह्रण्यगभः० इस 
न्मे १८८८ बार देनी ऋ्िए। 

३- पर्दा नक्षत्र-दोध शान्तिके विर शहद से १०८ भ्राहूुति ॐ इमासद्राय तपसे कपदि 
= मन्त्र षडकर करना चाहिए) 

५. पुनस मक्जत्र-दोष कौ शान्तिके लिए ॐ महोमूषु ° मन्व पठृकर चावल को १०८ 
इति देनी ऋहिषए । 

५- पथ्य नक्षत्र-दोषको शान्तिके लिए्घो भोर खोर मिलाकर ॐ वृहस्पते भति° 
ह मन्भरपदृर्र १०८ प्राहुतियां देना बहिए । 

६- परदनेषा नक्षत्र-दोष को शान्तिके लिए सर्वोषिषि से > नमोऽस्तु सपम्यो० यह्‌ मन्त्र 
हकर १०८ आहूति देगी बहिर्‌ । 

छ मघां नक्षत्र-दोष की क्षान्तिके लिए नक्षत्र-दोष निवारण के लिए 3 हद पितुम्यो 
मोस्स्वश्च० मन्त्र पदुकर दालिधान का हवन १०८ वार करना षदिए ¦ 

८ पूर्वाफाल्मुनी नक्लक-दोष निवारण के लिए प्रातज्ितम्‌० यह्‌ मन्त्र पठ्कर कड्कू 
तं हषम्‌ १०८ बार कृरना बहिर्‌ । 

६- उक्तराकाल्युनो नकषत्र-दोष निवारण के लिए ॐ पुरो यमस्य० मन्व को पठ्कर घौ 
गै पाति देनी बषहिए ! 

१०- हस्त तक्ष्-दोष निकारशके किए तत्सवितुवंरेण्यं० मन्त्रसे दही को भ्राहूति 
गौ जअाहधिए 1 

१९- चित्रा नक्षत्र-दोष निगार के लिए ॐ द्ावापूथिवो वरुणस्य ० मनर द्वारा मघु 
ौर्खोर कौ प्राहुति देनो चाहिए 
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१२- स्वाती नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ वायुरग्रेगा यज्ञप्प्रीः० मन्त्रद्रारा घी, 
तिल को श्राहूति देनी चाहिए । 

१३- विशाखा नक्षत्र का दोष निवारण के लिए ॐ इन्द्राग्नी भ्रागतं सूतं मन्त्रसे नये 
चावलके मातस ्राहुति देनी चाहिए, 

१४- ब्रनुराधा नक्षत्र-दोष कौ चान्तिके लिए ॐ महीभूपामरु° मन्त्र द्वारा लहसुन की 
ग्राहुति देनी चाहिए । 

१५- ज्येष्ठा नक्षत्र-दोप निवारण के लिए ॐ फल्गुनामो० मन््रमे करिहारीकी 
आहूति देनी चाहिए । 

१६- मूल नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐग्रयंते योनि ऋ त्वियोमेन्त्र से श्रनन्त मूल 
को ग्राहूति देनी चादिए । 

१७-पर्वाषाढ्‌ नक्षत्र दोष निवारण के लिए ॐ इदमापः प्रवहताघप० मंत्र से शालि- 
धान कौ श्राहूति देनी चाहिए । 

१८-उत्तराषाढा नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ विशवेम्यो मारुत ° मंत्र से प्रसगंध की 
प्राहुती देनी चाहिए | 

१६-श्रवणा नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ इदं विष्णु विचक्रमे° मंत्र से लाल पुष्प 
को ग्राहूति देनो चाहिए । 

२०- धनिष्ठा नक्षत्र कीशान्ति के लिए ॐ वायुरग्तिवयुः श्रवाः! ° मंत्रसे बरगदकी 
वर्योत को ब्राहुति देनी चाहिए । 

२१- शतमिषा नक्षत्र दोष निवारण के लिए ॐ तत्वायामि ब्रहाण० मंत्र से कमल- 
पुष्पसे ्राहुति देनी चाहिए | 

२२- पूर्वाभाद्रपदा की दोष शान्तिके लिए ॐ उत्त राहिव्रघ्नः० मंत्र से शालि चावल के 
भाते प्राहुति देनी चाहिए । 

२३- उत्तराभाद्रपद नक्षत्र-दोष की शान्तिके लिए ॐ अहिरिव भोगेः० मंत्र से दालि 
चावल के भातसे श्राहूति देनी चाहिए । 

२४- रेवतो नज्नत्र-दोष निवारण के लिए ॐ शस्तो तारश्च इहृष्ठासि० मत्र से फल 
ग्रौर अक्षत से प्राहुति देनी चाहिए । 

२५- अ्ररिवनो नक्षत्र दोष-निवारण के लिए ॐ उभा पिवत्त मर्ि्विनोभा नःन्मत्रसे 
द्ृधारू वृक्ष कौ लकड़ी से आहुति देनी चाहिए । 

२६- भरणी नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ मासंयमः० मंत्र से चावल से ब्राहूति देनी 
चा ह्ए्‌ । 

सभौ प्रकार के ज्वरो का हरण-मत्र 

ॐ हीं क्लीं ठः ठः भो भो ज्वर श्यण्‌ श्ण हुम हम गजं एजं एकाहिकं द्वयाहिकं 

त्याहिक चातुराहिक साप्ताहिक, मासिकं अ्रद्धंमासिकं, बापिक द्विवार्षिकं, मौहूतिक, नैमिषिक 
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टि भ्रट मरे बट्‌ दं कट्‌ श्रमुक्म्य (रोगो का नाम) ज्वरं ह्न हन मुञ्च मुञ्च मूम्यां 
च मम्धस्वाहा । इम मत्रको पृते हूए कुक्सि काड़देने पर ज्वर नष्टटोताहै, 
पथर्वकवद म पक मदत्ददुषयं विप करत्याका प्रयोग ओर उसके शनवारम क्ये विधि 
 प्रस्नुन, प्रर पङ्कध्या दूरा पपकारण्‌ कं {विभिन्नं विघान रृन्निहितटहै । कृत्या एक एकार 
ग यावृ कमं ड, जिका प्रयोग मार. उच्चाटन भौर विद्धेषसा जये निकृष्ट प्रयोजनों के 
पए ग्रा जावा 2, सिथुम्रानी मासा का -केराम' (८25) क्ञब्दलथा नेत्रो द्वारा सम्मो- 
न करने क प्रथववानी केरेति' {६61६६} कन्द कृत्या के समानार्थौ ह । प्राचोन स्कानायो 
वपन भाषाक यतु बाकर कारु [(अप) क्षब्दसे मी कृत्या चव्द का साम्य भमिलताहै। 


धयर्थवेद्‌ {१०-१-१) मकृत्याकाजो स्वप्‌ बतावा मयाहै उसके अ्रनुसारट्ण्योस 
वाई गुं कति विशव । कृस्या एक प्रकारका पुतलादहैजो प्रयोजन के भ्ननुसार विभिन्न 
स्नुषा पे बनती दवै) उमके शिर. पाव, कन अ्रारि समो प्रवयव वरना जातैर्है। उस 
कषे को यातु क्रमे करने काला भ्रमिमश्रित कर प्रयोजन के अनुसार कुक्च मेयाखेतमे.या 
पान नमि पवङाधर् की प्रभिनिये छोडदेताहै-- 


पवि बहिद्ियां मश्षाने क्षेत्रं ङ्त्यां कलमं वा निचश्नुः। 
पम्नौवास्डा माहुपस्येऽ्भिचेडः पाक षन्तं घोरतरा भ्रनागसम्‌।। 
(अर०त्र° सं० १०,११,१.१८) 
भरधर्दवेड के पट्बम कण्डके २? षं सृक्तमेष्ुव्याको स्थापना भ्मौर उसका निक्षेप 
टौ के कच्चे बर्तन वे, सात भिने बुल भ्रनाजो के वोच, कच्चे मांस मे, मनुष्य मेँ चल पदार्थो 
, समा मण्डर्पी. जुं पासो, बणमे, दृन्दुमोमे, कुएं मे, मनुष्यो को हष्कोमेभ्रोर चिता 
) मस्कि्ये किमा जाताडै) 


अस्तुतः कृत्या एक शक्तिशाली प्रयोम दै प्रौर शक्ति सम्पन्न यातुकमे करने काले व्यक्ति 
[शृ ग्रह प्रयुक्त होता है । कृत्य की प्रयोग करने वलि व्पक्ति को ग्वेद श्रौर श्रयर्ववेदमें 
षाम" कठा सया है 1 इस दुष्प्रयोग को प्रयुक्त होने से पटले कार देने के भ्रधवा प्रयुक्त 
जै पर उक्त के निकारण के उपाय प्रयवेवेदमे बताए गए है (बवं० २।११।२) ५।१८।८ 
1५।१४. १०।१।६)} ¦ अथर्व संहिछा तया भ्रन्य वेदो मे वनस्पत्तियों को जड दारा नी 
स्या का प्रयोग बताया मया । 


इयं वीरस्मघु जाता मंषुना त्वां खनामसि ¦ भरध्वं ° १-३३ इसके अ्रतिरिक्त भ्रथवं संहिता 
२-७-५;४-९-६) मे दृष दय होकर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखना मो कृद्या कहा गया हे । 


शस अथ को िरेषता 
ग्र सेखरूश्यीकेदवदेव जीने कमज व्याधिर्योके निरोध के सन्दमं मे प्रववेदोय पाक 
न का सविस्कार व्यावहारिक कर्णेन कियादै।जोमोम्राथर्वण क्म हुोतेर्हैवे सव पाक 
क इस माम ठे जामे बाते ह) मराधकव्ण कम दो प्रकार के होतेह १ प्राज्यतन्त्र, २- पाकतत्र 
स्यतत मेषी को माहुति प्रान होतः है! भ्रीर पाकतंत्रमें चर, पुरोडाश, १४ पूरो भ्रादि 
भात्‌ पदां होते ह। 


8.24 


अथववेद मे लान्तिक, पौष्टिक ्रौर जम चारिक तीन प्रकार के कमं वताए्‌ गष 
ह । इन नीनो प्रकारके कर्मो का वणेन कमज व्याधि निरोध प्रसगमे लेख कने इस्रग्रन्यमें 
सिधि प्रस्त करिया ड | पौष्टिक कमं के श्रन्तमत मेघाजनन, चित्रकर्म, अरलक्ष्म कम, कृपि 
कमं इन्यादि श्रौर शान्ति कमं के अन्तर्गत सभी प्रकार की व्याधियां के उपञ्ञमन कै लिए 
मेपज्य कमं प्रौर ग्रहश्षान्ति क्म, यजादि कर्मं हँ था अद्भूत प्रभावोकोदूर करनेके लिए 
यान्ति कर्मो का उस्नेख है । कौरिक मूत्र के तेरहुवें मध्यायमें अद्भूत कर्मो के जौ स्वरूप 
प्रौर उनकी चान्तिके लिए जो उपाय वताए गर, उन सव को लेखकने इस प्रन्थमेंनि- 
वद्ध क्रियाहै। इसी प्रकार छठे श्रध्याय मे जिन अभिचारक््मोका निरूपण किया गया है, 
उन्हे भीनेखकने इम ्रन्थमे समःह्ति कियाद) 


ग्रथवेवेदमें मंत्र, यंत्र श्रौर तंत्र का विलेष उल्लेख मिलता है \ १० केशवदेवजीने 
ग्रपनेग्रथमे कमज व्याधियो के प्रसंगमें मत्र. यत्र, भ्रौरत्तत्र तीनों का उचित प्रयोग किया 
है । यंत्र चन्द भ्रथववेदमें मणि दाव्द से जाना जत्ताहै ये यंत्र, मशि (तावोज) सोना, चांदी, 
लोहा से वनत हैँ । उनमें वनस्पत्तियों के मूल, पष्प श्रथवा, पत्र प्रयोजन के श्रनुसार मरकंड 
मत्र दारा श्रभिमतरित कर रोगी को पहूनाये जाने का निदश्च टै) यदपितंत्र शास्त्रों को माति 
प्रको रेखाग्रो मे युक्त य॑त्रोंका स्वरूप अ्रथवंवेदमे नहीं टै. किन्त इसमे इनकार नही क्रिया 
जा सकता रेखाग्रो, म्र॑कोके योगसे करने वाले यत्रं का गोज रूप अथर्ववेदमे दहै) भरय्ववेद 
नं सूर्यं को जहां गन्धवं शब्द से श्रभिहिन कियागया है ग्रौर सूरय रङ्मियों कोम्मप्परा कठा 
गया है । तन्व शास्त्रोमे व्ही विन्दुरूपसे प्रणवरूपसे उत्लिखितर्ट! रर्मियां ही रेखा 
मौर मातरकाणएे रै । इसलिएश्रौ केदावदेवजीने प्रसंगात्‌ यंत्र, तंत्र श्रादिरेखाप्रों, भ्रकोको 
उद्धुत कियाहै तो उन्हं ्राथवंिक ही समना चाहिए । 


ग्रयर्ववेद राष्ट ग्रौर राष्ट कीं जनता के लिए वहत कल्याणकारी वेद है } ग्रथवेवेद के 
एकादडा काण्ड कै चतुथ सूक्तमंप्राण विद्या म्रथवा प्रणायाम विद्या कौ बहुत महिमा गायौ 
गयी टै 1 यदि कोई व्यक्ति केवल प्राराविद्या कीही सखाघनाक्रेतो उसे भ्रथं, घम, काम, 
मोक्न का सहज प्रप्त हो सक्तो है। 
दसवें काण्डमे आथर्वणी प्राणा साधना को सिद्धि सहित वताय गयादहै- 
मद्धनिमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌) 
मस्तिकादूध्वः प्रेरयत्‌ पवमानोऽधिशोषंतः। 
तद्धा अ्रथवंणः ्िरो देवकोश्चः समूल्जितः। 
तत्प्राणो अभिरक्नति शिरो ग्रब्जमथो मनः 1! 
यो वं तां क्हयणो वेदागृतेनावृतां पुरम्‌ । 
तस्म॒ब्रह्य च ब्राहुणाश्च चक्षुः प्राणं प्रजांददुः 1 
-भ्र°वेऽ १०२१ २६१२७२६ 
सारांश यह्‌ कि भरथ्वाने मूर्धाकोहूुदय से संलग्न कर अपनेप्राणो कोशिर भौर 
मस्तिक से ऊपर प्रेषित करिया । यह्‌ अ्रथवेर शिर देवताओं का कोश्च दै भरमृतसे ठके हए हस 
ब्रह्माघिष्ठान को जो सराघना से जानता है, वहु सिद्धि प्राप्त करतादहै। -केवदक दास्व्ी 


४०२ 


कमन मंषन्य सामिगरी 


जौ भ्रपामाय सरत्नां 
नवप. न्त्ध. दथः के जल. गम्य ङ्कुःदक, कणः दक. तंःधरज. यज्ञःयन्स्म । वल्मोकरज्‌ 


पञ्चगव्य--गः के गोमयन्नोरूत्र, गोघृत, नौ दुग्ध, गोद्धि, कुरोदक 
दौपक~ दीपक, कैची.गनाका. उदर उक्नेकाद्ेदोका नदरी काडकरा 


# [च = ज [म [, 1 
वेदौ--उनन स्थान नी मिदर कष्टा, प्रगःता पात्र, प्रोक्लषमःपात्र, श्राच्यस्याली चरस्थारटः, कुश 
स प्म ~ ( 0 स्न्‌ वे , खन स , च्व. पृरापःत्र ४ त्‌ णृ शा नि कः 9, न््स्ट 
॥ ~, * ५ 


मन्द, ग्तनयठ, रङ्क, बालू. प्रग्नि क 
तपंण- निन जौ, चावल, दुग्ध, परात. पानी 


नि 


रोरी, सिन्दूर, कञ्यल्‌, दप, 
कसि को कटोरः, घी, 


बलिदान-उदं की दाल, उदके ब्डे देल के, दहः, भात, हल्दी. 


दाक क पत्त. जान गने रोकररी, गुड, कच्चा टु, पताका, दायादा 


मण्डप- य बांस, वस्त्र. आस्रकी मन्याय. खम्म केले के. ४ वौकः वी, १ पररा मय सफ 
वस्त्र, दाल ममुर, चना, चावल, काल उदं 


हरः मग, गुलाल ५ रम के भ्रलग, दलम प्रकाश सानसिग्री 
या, पीपल क) गुलरःवक्ष ममी मेख } नररा 


अभय स्नान- स्मषित तेल, इश्र, माला, तिलक. षवेत वस्छर, सौमाग्य द्रम्य 
रक्षाथ--दास्र का कटोरा, जौ, टूर, कुया, स्र्कछाषः ली, गःमय. दधि षागा 


। + 


पुभ्याह्‌वाचन- चन्दन, चावन पुष्प, भ्रास्तन, पान, सुपा, फल, यज्ञोपर्वीत, माला, गोमुखी 
कमण्डलु, धोती, पटा, श्रगदछा, सडाऊॐ 


नान्दीध्वाद्ध-- पत्तन, तिल, जौ, चावल, कुशा, वस्त्र, कच्चा दूघ मुनक्का, मासा फूल, श्रांषले 
भ्रदरस, मग्ने. श्रासन. शान्ति कार्यो मं मृजका दीका मिह का घट । 


पूजा सामिग्री 


स्वण्दि कः मूतति या यन्त्र. भ्रासनकमन पुष्प, दूव, तिल, दाम जौ, चावल, श्वेत्न्दनमूर्ठा 
रक्तचन्दनमुर्‌ठा कमलगट्टा शह, दुष, घी. पहूद इत्र, सूरा. गुलाल, श्रवार, हल्दो देवता के वस्त्र, षोतौ 
दुपद्रा, यज्ञोपवोत सिन्दूर, तुनसो, वेलपच्र, माना 


छत्र, चरणपादुका, श्राभूुषर, ग्रमरवन्तो, 
धूप, नेसागूगल, धरूुपपात्र. सड दियासलाई, मोर, फलन्‌, पान, सुपाङी, लोग, दक्षिरा 


४, 


चन्ट्न्‌ 


वर्ण कल्श्च 


१ 


वेदी को मिट, वानु, जौ. माम. वट. पीपल, पिलखुन, गूलर को टहूनियां कलाया दुब, दाम 
यज्ञ मस्म, मन्म, गोरोचन, वस्त्र, कटरी, मारपंखी 


खरः), घत्‌रा कूठ जटामांसी, वच, अम्पक, गज, 


प्रभ्यव 9 3 ४०३ 


६ न > थ ~ पिन च यनव. शय न गुण श्‌ 23. पर ४? 
उ गःय. के नीचेकी भट वामी, कथो रूः सिट. कायज. मूदड़ः. तृणव तव् 9 ¢ । 


१ ड "= ् {क $| $ छ ति ड [ कक, , = 
पसि म्हदी, ननि, इन्दायची, फान्ति काथ ठप मध्यान्रु चर इम अः युज क ~ १ ष्व नर्थःम् य 
मच्य-च्नरन्य, दक्षसा पञ्चिम दिशा कसे । 
५ स्ामिमी 
होम सामि 
निन जौ चावन, इन्द्र जः, द्ारछठत्रोना नमर साका. पो यणा. चुरडदा चन्दन, य शन्‌ 


= ॐ [र श ऋ अष [ 1 ९१ 
साभिग्री पुरोडारा द्रग्य जो जन कामना ब्रह्य १ मनकन्न, म्ब. भौन, चं) 


मिद्धपीोकीरयै, शाल्मल, काटदार शयो (ष्ंकिर) शणायवशकर पवाद, वेदक ०६१-३९६. 
दाकपत्र, पश्य, वासा (फैवावासा। वामी करज, हृनद गो. शय. कमूनः, 
= ॐ ते य्मानाश्चाक र नि 
भुत्रायरम नाक य एमह्स्च 
१०८ अआआमपल्लय कमल, पीपल, वट, विलमून, मुलर कै कन्‌, थद्वप भन्न दृनदश्यणी 
की जड. ग्रश्वगन्ध, विघारा, शालपर्णी, मकोय, अना यला के वृद्य (देकः) जरयः. सवाकरः, 
तगर, अगर. रास्ना, वंरलोचन. जायफम मेनफन, शोरकाकोली. वण्डरः, जतः यनक, विन्त भाष 
मिरी, मुनक्का, लोग, हरड बडी गुखुसी सहति, छाव, पत्चिफम, जकन, पूजना, भनन्द उजट्, 
चीडका बुरादा, पवेत चन्दन फा बरदा, भ्रपामे, जख कका ममम कार भाय विषः. कून्ड चाध 
मासा केशर, छहुद, कपूर । १० नाग काह 


समिषा 
डाक, पौपन, गूलर, समिषा कल्पित मण्ड दोक जिद चटाई टार 


पुरोडाशः--द्रष, मात, खोर (पन्न: )-- रान, जौ. तिल, चावल, कर्म्म तूदी, चो, सामि 
प्रारेशमात्र ५। 


वास्तुशान्ति म विके 


६ पत्थर के दुक, तलम्बा बास- पीला रेशमी कहा, यासं स्वस्तिकः युक, र कटेन सत्या दनो 

म्रीगा, शक्कर, दव दोना, दाम, भ्रष्ट धातु, दुषाडो, कमवमदुटा श्रक्छरे 
उवुब्र-त्रिसन्धिषिज 

१.४ किलो पानी योस्य र कास्य पाकर, कुशाः स्वयं हट पोपण की ई लनं साग, इरे, पन, 

रेशमी वस्त्र, यजोपवीतत, रेणमी मेखला, सूखी मेका दिगा अख 
4९ श्ुक्रद्मन? । 
2 
एरण्ड को समिषा, शरपतेः पुरानी मूँज श्न रस्त प्रौ रश्यी, यय के जाल सत्‌, नील. गृद्ध 


के घौसलो को, छौकर, करीर कौ समिषा, जंगली सूखा सोकर, द्िखार्नि, अनेक पिशित अन्नो डेः क्ल 
नीने; लाल लम्बे २८२ धिया कसक ङ्मे पटी 


ऋस्याय इ - ठ्य 


प्रभर्दबेद की शौनकीयशाखा पर म्रादारिन प्रस्तुच म्रन्थ “प्रथवंवेदोय कमंजम्याशि-निरःष'' के 


अभर 


क 


प्रनुमर्दामः -प्रयोग,सम्पादन, प्रकाणन, मुद्रण प्रजरति मे जिन दिब्य, महाविभूति न प्रत्वक्ष. प्रप्रत्यञल 
त्रे रणाष्मक्, सक्रिय, विविध माँत्तिसे रचनात्मक महयोग प्रदान करिया दै, उनका भ्रानःर मे फिन भति ग्यक्त 
कषट-- यहु समम में नहीं भ्राता 1 गदि नका महुयोगन मिला हदा तौ जिम छप न य़ ग्रन्य 
प्रकाङ्ति होकर अन-साभारणाके समक्षश्रारहादै वमान दभ्रा होत्ता। इन महानुभावो के महूयग स 
मेरे जीवस कौ एक साध पुरी हई हैश्रौर मुके पूणं श्राशादहै कि मविष्यनें भो इनका ्रनूल्य सहुयाग- 
संवस हस प्रकिणन को प्राप्त होता रहेगा ¦ र इन सबका हुदयमे प्रामार है-- 


१. भरनन्त श्रो विभूषित शयोततिष्पौटठाघोश्वर वदरिकाश्रम ब्रह्मलीन बगद्गुद णङ्ुराज्ायं 


श्री स्वामी कृष्णवोधघाश्रम जी 


२. श्रनन्तकोरि शचौ विभूषित, परमवीतरागी, विक्याकारिषश्री स्वामी हुरिहूरानन्द सरस्वती 


(करपात्री जी) महाराज 


३. वीतराग मुनी श्रः भाकायं भ्रमृतवाग्भवजः महाराज 


४. योग साज्जाश्ी माक्ता श्री मालतीदेवःखी बाल, संब्टर २।६३५, रामकृष्णापुरम्‌ 


नयी दत्वी-२२ 


५. अनन्त श्री दुर्गाचरणानुरागो सन्त नामा नागपालः, दु्माश्चम, द्वत्तरपुर, नयो विस्ना-२४ 


€< 9 


९२. 


निस्पृहू वेद ब्रह्मचारी श्र सत्यदेवजी, वस्तो {उ० प्र०) 

श्रो युत एनण०जे० हजारिका, संसदीय नचिव, मू० प° प्रघान मत्री, नारत। 
माननीय श्वौ मक्तदशन जी, चरु° प° शिक्षा मन्त्रो, मारत, नयौ दिस्ली 
माननीय श्री विस्वनाथदास जौ, मू० पू० मुख्य मत्रा, उदोीसा 


माननोयश्रौ उमाण््धुर्‌ जी दीक्षित, गृहमन्त्री, नारत्त, नवः दिल्ली 


. माननीय श्रौ जगनप्रसाद जी रावत, भु-षू. मत्री (उ. भ्र.) रामरा 


श्रौ युत रामकरण शर्मा जी. विज्ञेपा्िकारी, रष्टय संस्कृत संस्थान 


शिकला मन्त्र लिय, नयी दिल्ना 


प्रध्याय ; ण्य 


१३. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 


२१. 
४. 
२३. 
२४. 


कै 


कै 


२६ 
२७. 


॥* 


. दुगश्चिम (परिकर) छतरपुर, नयी दिल्ली ३० ८ > ४ 
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श्रीयुत सी. श्रार. स्वामीनाथन जी, शिक्षाधिकारी शिक्षा मन्त्रालय, नयी दित्ली 

शरीयुत विश्वमोहनजी, सहायक, शि. रा. सं. शि. मं. नयी दिल्ली 

श्री डा. के. डी. भारद्वाज, सी ४५/२७, सफदरजंग इन्क्लेव, नयी दिल्ली 

श्रीयत शिवकुमार जी शास्वी, संसद सदस्य, भ्रलीगढ 

शरीयुत डा. सरदार सिह, श्रस्थि विशेषज्ञ, सफदरजंग अस्पताल, नयी दित्ली 

श्री श्राचायं श्यामलाल जी, प्रधानाचार्यं, संस्कृत विद्यालय, ७ मटकाफ, रोड, नयी दिल्ली 

श्री श्रवेण नारायण जी चौबे, सहायक न्याय श्रधिकारी, भारत सरकार 

श्रीयुत बी. फडके, सचिव, उपराष्टूपति जी, भारत 

श्रीयुत ्र्जुनदास जी जोशी, वैयक्तिक सचिव, उपराष्टूपत्ति जी, भारत 

ऋषिकल्प श्रीयुत देवदत्त जी शास्त्री, ८४, नया वैरहना, इलाहावाद, (उ. भ्र.) 

श्रीयूत डा. श्याम्सिह, कुचालालमन, दरियागञ्ज, दिल्ली 

श्रीयुत कू. महेन्द्र सिह, श्री सूबेदार सिह, वैच श्री रामेश्वर दत्त जी, राजकीय प्रेस, 
मिण्टो रोड, नयी दिल्ली 

श्री के. सक्सेना, सुचना तथा प्रसारण श्रधिकारी, ४ साहू जेन कार्यालय, टादम्स हाउस, 
नयी दिल्ली 

श्रीयुत हितक्षरण शर्मा जी, राधाप्रेस, केलाश नगर, दिल्ली-३१ 

श्री श्रोंकारप्रसाद जी त ४ ॥ 

श्रीयुत कल्याणदत्त जी पारिख, व्यवस्थापक, मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक 
दिल्ली 

श्रीयुत गिरिराज शरा जी टण्डन, न्याय ्रधिकारी, भारत, नयी दिल्ली 

डा० श्री चन्द्रभान पाण्डेय, नेशनल, म्यूजियम, नयी दिल्ली 

श्री डा० ब्रह्मदत्त जी, श्राचाये, राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय, जनपथ, नयी दिल्ली 

श्रीयत बलराम भसीन, डिफेन्स कालोनी, नयी दिल्ली [त 

श्री यशोदानन्दन लाल पचौरी (परिवार) मामू भानजा, अ्रनीगदु । ~. ५ अ 4 

श्री पी. एल, मिश्रा, ग्रध्यक्ष जि. काँ. क., मथुरा ~" व 





| श्व: 
४८६4 ४. व 


श्री हृषंक्मार प्रग्रवाल, श्रम्बिका मिल, गाजियाव द < ९ 
। ५५ 8१1 १६५ 
श्री पं० रामदत्त संकटहरण परिकर, राया, मथुरा ^ ९. 


--केशवदेव श्ञास्त्री 


भध्याय %: ४०६ 


